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दम पुस्तक कृ प्रथम सस्करण॒ बारह तेरह वध पूवं निकला था | उस 
समय हिन्दी के माध्यम से सस्त को पढाई कही कहीही होती थौ । 
ग्र॑णरली काकनबाज्ञाथा | तब भो हिन्दौ-माषी स्ते मे सभी विर्व. 
विद्यालये श्रौर 7डोः नै इमे रवीङत किया श्रौर विद्रस्समाज ने इसका 
सर्म 77 ही नह ्ाशातीत चादर किया । हिन्दी म सर्वाङ्ग-सम्पूणं सर्त 
व्या = णृ कौ पुस्तक इसके पूवं नदी थी । 

मरङत-व्याकरण्‌ के विषय मे को बात मोलिक कहना असभव है 
किन्त विषय के प्रतिपादनमे कुषं नबीनता हो सकती है । प्रस्तत अन्म 
हिन्दी भाषा के प्रयोगो से सस्छृत के व्याकरण की तल्लना करके विषय को 
समम्हाने का प्रय किया गयादहं। पाणिनि की परिभाषाश्रो को तथा 
प्रययोके नामोकोउ्सीसरूपम रका है निससे विद्यार्थं को श्रागे चल- 
कर कठिना श्रौर भ्रमन दहो । पाणिनि की पद्ति को समभाने का यथेष्ट 
प्रय मी किया गया है | पाटध्प्पशियोमे सूत्र उद्गत कर दिएगए दहै। 
उदाहस्णा का बाहुट्य विषय को स्पष्ट करने के लिए रक्खा गया है, 
परिशेषो मे ्रवद्यक जानकारी की चीजे दै ¦ इस प्रकार पुस्तक को यथा- 
साध्य उपयोगी बनाने का उद्योग किया गया है | 

हिन्दी के माध्यम से श्रव ऊंची से ऊची शिक्षा दी जायगी | इस दृष्टि 
से वतमान सस्कस्ण मे यथेष्ट परिवधन करदिया गयाहै  त्राशादहै कि 
बी° ए० तकर के विदयार्थियो कै लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा । परिवधंन 
के कायंमेश्री विद्यानिवास मिश्रने प्रारभिक थोड्से शरश मे ग्रौर शेष 
समस्त शश मे इा० श्राद्याप्रसाद मिश्र ने पर्याप्चि मदद दीद) प्रथम 
सस्कस्ण मे मेरे पुराने शिष्य पण रामकरुष्ण शुक्ल ने सयत दी थी। 
प्रस्तत सरकर्ण के रप श्रादि देखने का सारयामार उन्हीके ऊपर भा। 
निस लगन च्रौर परसथिम से शुक्ल जी ने च्रपना काम निभाया है उसे 
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देखकर प्रसन्नता होती है | से डन तीना शिष्या का श्रामार सानता ह । 

पुस्तक का प्रथम .सस्करण पूज्यपाद गुखवयं ङ गग नाथ भा 
महोदय को समपित था श्व बह टस भौतिक ससार म नह। दै} नकी 
सेखक पर्‌ विशेष कपा रहतो थी } विन्वास है कि सस्त क पठन पाठन 
मे उत्तरोत्तर ब्द्धि देखकर उनकी आ्राप्मा प्रसन्न ती होगी श्योर इस पुस्तके 
का"वतमान सरकस्ण उन्ह सन्तोपदेगा , 

य॒ह पुस्तक कई वर्षो से श्रप्राप्य्‌ थौ ¦ अध्यापको श्रौर विद्याथये की 
मोग पर मोग आती थी | परयै प्रेस श्रौरकागज्न की भोतिक कथ्निाहयोका 
सामना करने म असमथं रहा । यही क्या कम सन्तौप का बात रै कि 
पुस्तक श्रव भीप्रकाशमेत्रारदीदै! 


सस्रत विभाग चावृराम सक्सेना 
इलाहाबाद युनिवसिरी, 
रामनवमी, २००८ व° 
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मक्कयन 


{--ग्याकरण-शास्ञ का जितना विस्तव चौर सृद्धम अभ्ययन 
संस्कत भाषामे हसा है उतना अन्य किसीमी मषा मे नही, 
अतएव संस्कृत भाषा म व्याच्स्ण फा प्रभु दही है। इसीसे 
व्याकरण शो साङ्ग वेद का जुख बताया गया दहै। वैदिक गस 
ही शब्द की मीमांसा की शौर भारतीय मनीषियो की बुद्धि 
दौडदी र्दी है। उश्वार पर विचार करने बाल्ते बेदाङ्ध, शिक्त 
क प्रतिपादन के लिए प्रातिशारूणं की स्वना हृ । इष्के उपरान्त 
शब्दनिरुक्ि-सम्बन्धौ सर्ब पहला ओर महटवपृश अंथ निरुक्त 
हारे सामने यार दयाय प्रसुव किया गया। प्राविशाख्योने 
शब्द-शाक्लमे प्रवेश कराया भौर पाणिनि ने उसका पृं श्रौर 
स्थायी रूप उपस्थित किया । इसलिए यास्क इन दो सिरोके 
बरीच की प्रगति स्तम्भ यास्क हीने सवे प्रथम शब्दके 
चतुर्विध व्रिभाजन ( नाम, श्राख्यात, उपसर्ग ॒श्रौर निपात ) को 
स्थापित किया है रौर यह्‌ सिद्ध करे का स्तुत्य प्रयास किया 


ब्‌ क्यं 


शष 1 ह क र, 


है क्षि सारे शब्दो काञ्माधार घतु-खमूह हीदै। इसी सिद्धान्त 
पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक्‌ निरूक्ति-चधिज्ञान 
अधिकतर च्राश्रिव हु । यार का खमय अनुमा से ८०० वषं 


डेखा पूवं है| 


खेद है किं यार के परवर्ती श्रौर पाणिनि के पूकवतत्ती आचार्या 
का उल्लेख-माच्र मिलता हे, उनकी कृतियाँ विस्परति के गत्तं मे 
धिलीन हो चुकी ह । आपिशलि, काशकृत्स्न, शाकल्य, शाकटायन, 
इन्द्र प्रभति विभिन्न वैयाकरणो का चर्ज्ेख पाणिनि कौ अष्टा 
घ्यायोम तथा बाद की दीका मे मिलवा है। इनमे रन्द्र 
ञ्याकरण॒ का एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बहुत दिनो तक रहा । इसका 
नरनु्रण ( चीनी यात्री हनसांग तथा तिञ्बती इतिहासकार 
तारानाथ के अनुसार ) कलापव्याकरण ने किया है। तैत्तिरोय 
रिता के श्रजुसार चेन्द्र व्याकरण दी सवे प्रथम व्याकरण है। 
डाक्टर बर्नेल ते इष मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तामिज्ञ 
उयाकरण तोल्कापियम्‌ की रन्द्र व्याङूरण से समानता दिखलाह 
है शौर यह सत स्थापित कियाद कि रेनद्र व्याकरण ही सवे. 
प्रथम है चौर इसा अनुकम्ण करके दी कातन्त्र तथा श्रन्य 
व्याकर की रचना हहे है । वररुचि शरीर व्याडि इसी व्याकरण 
क सम्प्रदाये थे। एन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह्‌ दहै 
छ इसको परिभाषा पाशिनि की परिभाषां की तरह जटिक 
रौर प्रौढ नही है । सम्भवतः एेन्द्रकफे षाद कमसेकम दो ओ्मौर 
सम्प्रदाय पाणिनि के पूवे प्रवर्तित हुए--एेसा आधुनिक विचारको 
का अुमान है। 


२-- पाणिनि भ्रव्यन्त संक्िप्िरूपमं एक चिष्दरत मापाका 
शति सुखयत भौर सद्द व्याकरण क्िलने के लिए विश्व भरमे 
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विख्यातं दहो गद्‌ है । उनके भंथमे वैज्ञानिक विवेचना की परि. 
पूणेता तथा रोली की अनुपमता दोनो इख तरह मिली हई है कि 
संसार को क्री अन्य माषामे इसके टक्छर की इस विषय पर 
प्न्य केदे भी पुस्तक नही ठद्टर्ती । बहुत बाद्‌-विवाद्‌ के उपरान्त 
डाक्टर गोल्डश्टकर श्रौर मर्डारकर ने पाणिनि का समय 
७०० द° पू० रौर ६०० वषे ई० पू के बीच निश्चित कियाद 
मैक्समूलर ने इनकी तिथि ३५० वषे ई० पूर निधारित की द | 


पाणिनिकी जीवनीके दिपयमे केवल इतना ज्ञात हैफि 
वह्‌ आमाघुनिक श्रटक्र चिल्ले कं शलातुर नासक भ्राम कै अधिवास्ी 
थे, ( १तजलि के महाभाष्य स पता चलताहै कि) उनकी माता 
कानाम द्क्तौीथा, ( क्थाक्चरित््लागर चतुथे तरंग की एक कथा 
कै असुक्तार ) वह उपवष (वषे) के शिष्य तथा कात्यायन, 
व्याडि श्रौर इन्द्रदत्त के खमकालीन थे तथा ( पंचतन्त्र के एक 
श्लोक के अनुसार ) उनकी म्रघ्यु व्याघधङ़े हार्थो हहे थी। पाणिनि 
्मध्ययन मे अधिक प्रखर न थे) इससे इद निराश देकर उन्होने 
तपस्या छी श्मौर अश्युतोष शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से 
निकले हुए ध्वनि-समूह को प्रत्याहार बना कर उन्दोने समस्त 
रथ की रचना की, एेती जनश्रति है उनकी निधन-तिथि 
सम्भवतः ्रयोद्शी थी । इस तिथि पर वैयाकरण परिडित श्राज 
भी स्थाकरण नदीं पठते । 


३--इनक्ा मन्थ अष्टाष्यायी लगम्ग ४००० सुच्रो तक सीमित 
ह शौर आठ अध्यायो में विभाजित है । प्रस्येक छभ्याय मे चार 
पादद । पांच सूत्रो को छोड़ कर शोष समस्त सूनरो का मूलसरूप 
सौभाग्यवश पंडिर्दो द्वारा सुरक्तित चला श्राया है। माषा ऊ 
विश्लेषण को ठणकरर्ण का उदेश्य मान कर पाणिनि ने चार मूल 


(1 भक्छयन 


# भ व 


चच््वो की भित्ति वनाडं है) षे ह--नाम, आख्यात (धातु), 
उपसगे शौर निपात ( अव्यय) । इनमे सबमे प्रमुख स्थान 
घातु काहै। इमक्लिए पाणिनि ने पहले कुछ साघक्ण परिभाषपे 
चना कर धातुश्रोके विभिन्न लकणं के रूप द्एि हु) इसके 
पश्चात्‌ सुबन्त शब्दो ( संज्ञा, सवनाम ओर विशेषणं ) की 
विभक्तयो फे शस्छगं ओर अपवाद दिए है| फिर नित 
( अव्ययो ) की सूची दीह तथा समास के नियम दिए ह| 
दुरे घभ्याय मँ समास का विस्त तिेचन तथा कारक क 
व्याख्या है| तीसरे अध्याय मे कृदन्त प्रकरण दै, चौथे श्रौर 
पांचवें मे तद्धित तथा इसके पश्चात्‌ अव्युत्पन्न प्रापिपदिर्क ऊ) 
प्रतिपादन है, आट्वेमे सन्धि-प्रकर्ण दहै, पाणिनि च क्रम यें 
" यदि को जदि इदेषहैतो वद फैवल यदि सन्धि-्रकःण॒ उव 
के बादमें दिया गया। अस्यथ पाणिनि ने अत्यन्त श्बृह्ुज,बद्ध 
छर संरिलष्टं विधिसे व्याकरण कौ बिखरी हहे सामपी ओो 
सफल्लता के खाथ एकत्र कियाद । परिनि का भ्यान इस प्रयास 
मे संद्ेपातिशय पर बहुन केन्द्रित रहा है। इसीलिए अष्टाध्यायी 
का दुगेम होना स्वाभाविक है| 


संक्ञेप करने मेँ प्रधान तु सस्भववः कंटाम्र कराना शौर 
लेखम-सामभ्री की प्रचुरताके चमावदी रहै होगे) इस संत्तेप 
क लिए पाणिनि कोमख्य ख्पसे लुः साधनो का श्माध्रय स्ञेना 
पड़ा है--( १ ) प्रत्याहार (२ ) भदुबध (द) गख (४) संज्ञायें 
( घ, षष्‌ , श्लु, लुक्‌, टिः घु, श्रुति ) ( ५ ) भयुद्रत्ति ( ६ } जगह 
जगद कड सूत्रों के लागू होने बाले स्थानों के जिर पूरव॑ताऽसिद्धम्‌ 
( ८।२।१ ) सदृश नियमों की स्थापना । यदहं संतेप मँ इन साधनो 
की कुहु व्याख्या की जाती हे । 
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४--प्रत्याहार नीचे लिखे चौदह माहेश्वर सूत्रो को आधार 
मान फर बनापए्‌ गए है-- 


ईञउ्ण. ।९। लुक. ।२। पएश्रोड्‌ ।३। रे्रोच. ४ इयवरर. ।\५। 
लश. ।६। मड एनम्‌ ।७] मन्‌ ।८। चटठघष. ।€। जबगढदश. ।१०। ` 
लरछल्यचटतव. | ११। कपय | १२ शषसर्‌. । १३ इल. | ९४ 


इनमें जो चक्र हत्‌ ह ( अर्थात्‌ स्वर से वियुक्त) वे इत्‌ 
कहलाते दै जसेण. ,क्‌ चादि । इन्द्रै इत्‌ सज्ञा देने वाला सूत्र 
हलन्त्यम (१।३।३) दहै । श्रादिरन्त्येन सहेता (१।१।७१)) 
इस सूत्र स इन चतुदश गणोके आदिमे अने बाला को भी 
अन्तर अद इत्संज्ञक श्रत्तर से मिलाकर लिखा जाता रै तब 
त्याह ननता है । उदाहरणाथं अडचण. सेश्चको लेकर ओौर 
ऋलक्‌ से इत्सज्ञक कको लेकः शक्‌ प्रस्याहार बनता है जो 
'च्पइदऋल' समुदाय का बोधङ होता है | त्य लोपः 
( ६।३।६ ) सूत्र से श. ओर क-जो इत्सज्ञक ईै,-खयं व्यर्थं 
होकर केवल प्रत्याहार बनाने फे काम आति दै । इसी तरह कश 
प्रत्याहार द्वारा मभ घठढघ जबगडद्‌ः समुदाय का बोध 
होता है । प्रव्याहार की इस विधि कै द्वारा अत्यन्त सेपदहो 
गयाहै। 

५ भनुबन्ध--जो अन्तर इत्‌ होते उनकी सूची निम्न- 
लिखित है -१- अन्त मँ आने वाल्ला हल्‌, र-उष्वार्णमें 
श्रतुनासिष स्वर उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२), ३-शिष्षी 
प्रत्यय के आदि मँ माने वाक्ते चग शौर टवं के व्यंजन, 
( वर्‌ ९।३।७। ), ४८--शरिसी प्रत्यय के आदि मे प्राने बाल्लाष 
( षः भ्रत्ययस्य १।३।६ ), ५--द्धित से भिन्न अन्य प्रत्यर्थ के 
तद्म चाने वज्तिल, श, ओौर कवग | इनका यद्यपि लोप 


& प्रथन 
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हो जत्ता है परर इनका उपयोग दृषर प्रकारसि होता है । इनके 
सम्बन्ध से अनुबन्धो शी रचना कीगहै है चोहू बृद्धि, गुण 
आगम, याद्रेश प्रभति प्रक्ियाश्रोके लिए सीमित सूत्रही बःगये 
गए ह| उदाहूरणाथे सखीप्रत्यय फे विधान के लिए एक सुतर ड 
धिद्गोरा।दभ्यश्च ( ४।१।७१ ) । इसके अमुसखार जिन प्रव्यर्यो 
मेघ. इत होता है उन प्रत्ययो बान शब्दो मेँ श्लोक्तिग कै द्योत- 
नाथं इमष्‌ प्रत्यय जुडताद्ै जैसे रजक (रन्ज-+-ष्ठुन ) शब्द्‌ मै 
ष्वुन्‌ प्रत्यय च्या हे। इसलिए उममे ङीषु जड कर रजकी 
यदे रूष बनेगा । इन असुच्रन्धों का उपयोग वैदिक भाषा ¶र 
विचार करते समय पाशिनिने अधिक क्रियाद्ै। 


६--गणपाट-जवब कदे एेम शब्द हो जिनमें एकष्ी प्रत्यय 
लगानाहो याक्रिसरी विधानकी रेचनादो बताना इया ती उन 
सवस्ाएकगणषनाकर गणके श्रा मै त्रनि वाले शब्द्‌ को 
लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है रौर गर्पाठ अन्तम द 
दिया गया है। उदाहरणा गर्गादिभ्यो यज. (४ १।१०५ ) एक 
सूत्र है। इसके श्यनुखार गे से शु होने वने गख मे यन्‌ 
प्रत्यय लगता है) गर्गांदि गण मे १०२ शब्द्‌ श्रये है। ये सच 
शब्द सूम नर्दी"गिनाए गए खौर गमादि कह केर काम्‌ निकाल 
जिया गया 1 इस तरह जगह बहत कम धिरती है च्रौर सुविधा 
के साथ नियम भी बन जति) 


~७-सत्ताए ओर परिभाषा परयन्नलाधव के लिए इनकी 
रचना हृद है । इनमे ते कड पाणिनि ने स्वयं बना श्रौर कुछ 
उनके पले से चली अ1ई है । मुख्य-मख्य नीचे दी जातौ है- 
(?)-वृद्धि-श्चा, एे,श्रौ को वृद्धि कते है । इद्धिरदेच. 
( १।९।१ ) , 
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(२)नगुण--श्रदेड्‌ गुणः ( ५२४९) अ, ए, चरौ गुण 
कहलाते ४ 1 १ 

(३) --खम्प्रसारख--( इग्यशः सम्प्रसारणम्‌ १ (१।२ ) य, व, 
र ल,के स्थान परइ, उ, ऋ, लु का हो जाना सम्प्रसारण 
कहलाता ई । 


(४) -ये्टि-त्रचोऽन्त्यादि टि १।९।६४ ) किसी भी शब्द के 
इन्तिम म्बर से लेकर शन्न तक का अन्घुर-सम्ुदाय टि च्हा 
लाता है जैसे शुभम से श्म्‌ रिहै। 


(५)--उपधा--अन्तिम स्वर के तुरत पिले शयाने वालि स्वर 
का उपया कदत है । ्रलोन्त्यादपू्षं उपवा ( १।९।६५ ) 
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(६)- प्रातिपदिक --अथवेदषातुरप्रस्यय प्रातिपदिकम्‌ ( १।२।४ ) 
धातु शरीरः प्रत्यय के ्रतिरिक्त जो कोई शब्द श्थंयुक्त हो, वह्‌ 
प्रातिपदिक होता है । कृदन्त, तद्धितान्त श्रौर समस्त पदो को 
भी यह संज्ञा प्रप्र होती है, इत्तद्धितसमाखाश्द ( १।२।४९ ) । 
खदृष्ट्रण के लिए रम शब्द लीजिए । एक व्यक्ति का वाचके 
होने से यह अर्थवान्‌ है । दूरे न यदह धतु है रौर न प्रत्यय दी। 
इसलिए यह प्रात्रिपदिक कषा जायगा । गम्‌ धौतुमे क्तिन्‌ जोड़ने 
से छरदन्त गति बना। इसी प्रकार रघु में अण. प्रत्यय जोड़ने 
से तद्धितान्त राव बना। ये भी प्रातिपदिक हए । जब इनमें 
विभक्तया लग जायगी, तब ये पद क जयेगे । 


(७)--भ--यचिभम्‌ ( १।४।१८ ) यक्रारादि _ अथवा स्वरादि 
स्वप्रति गण मे रेषे शब्दम जो कि सवनाम रूप से नहीं 
रहते ई, तथा जिनमे कप्‌ प्रत्यय जडा इयमा हो, पदिल्ते ्बयव 
कोभ संक्ञादी जाती है, 


५ व्र्छेथन 


(८)--घु-, दाघाष्वदाप. १।१।२० ) दाप्‌ को छोड़ कर द च्मौर 
धाधातुकीसंज्ञाघु होती 


४ 
(8)--व-तरपमपौ घः ( १।१।२३ ) तरप्‌ श्रौर तमप्‌ इन 
प्रत्ययो का सामास्य नामषदै। 


,(१०)--पद--िङन्त पदम्‌ ( १।४।१४ ) सुप्‌ ओर तिङ. 
प्रस्ययो से युक्तं होने पर पद बनता दै । प्रातिपदिक मेँ लगने वा 
प्रत्ययो को सुपु तथा घातु मेँ लगने बरह्ञि प्रत्ययो को तिङ कक्ते 
ह| रमँ सुप्रस्यय जुड़ने से रमः बना। यह पद हृच्मा | इसी 
प्रहारमूधातुमे ति, तल; इत्यादि तिङि प्रत्यय जुड़ने से भवति 
भवत" इत्यादि क्रियापद्‌ बनते दह | 


(१९)--विभाषा--नयेति विभाषा ( १।१।७७ › जरह पर होने 
च्मौरन दहने, दोनो की सम्भावना रहती है, वह पर विमाषा 
{ विषल्प ) है - रेषा कहा जाता है । | 


(१२)--निष्ठा - क्तवत्‌ निष्ठा { १।९।२६ ) क्त श्रौर क्तवतु इन 
भत्ययो का सामूहिक नाम निषा दै । 


(६३) --सयोग--दलोऽनन्तयः संयोगः (१।१।७) स्वरो से 
अव्यवहित होकर दल्‌, सयुक्त कहै जाते द। जैसे भव्य शब्द्‌ 
मे व्‌ श्मौर ॐ बीच कोर स्वर नदीं चाया दै । इसलिए वै 
संयुक्त वणे कहे जार्यैगे । इसी प्रकाग छत्स्न आदि मेँ । 


(१४)--खहिता--परः सनिकर्षः सहिता ( १।४।१०९ )--वर्णणा 
की अत्यन्त समीपता ही सहिता कही जाती है | 


(२५) ~ परगृह्य-शदृदेद्‌ द्विवचन प्रणयम्‌ ( १।९।११ ) ईकारान्त 
ऊकासन्त, एकारान्त द्विव चन-पद्‌ भगु करे ऋते द | 
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(१६)-- सावे धातुर प्रत्यय--तिङ शित्‌ सावंधाठुकम्‌ (२।४।११३) 
धातुर क पश्चात्‌ जुड़ने बाह्ते प्रत्ययो मे तिङ प्रत्ययणएवंबे 
प्रत्यय जिन्मै श. इत्संज्नर हो जाता है (जैसे शतु ) सा्ैघातुम 
प्रत्यय कहलाते द | 


१७)--आधंधातुक प्रत्यय--ग्राधेषातुक शेषः { ३।४।११४ ) 
घाव-धातुक से अतिरिक्तं घातुश्न भ जुद्ने वान्ते शेष प्रत्यय श्रा्ध- 
धातुक नाम स पुकारे जाते &। 


(१८)-सत्‌-तौ सत्‌ ( ३।२।१२७) शर चओौर शानच. का 
सामूहिक नाम सत्‌ हे। 


(१९)--अनुनासिक--मुषवनािकावचनो एनुनासिकः ( १। १।८ ) 
जिन वर्णं का उच्चारण सुख चौर नासिका दोनोसे होता हे उन् 
श्रनुबासिकि कय जाता है । जैत च्रे, त्रौ, हे लं, इत्यादि । 
यहं अनुनासिक ~ चिह्व के द्वारा प्रकट किया जातादहै। वर्गाके 
पंचमक्तिर ड...) न. तथास्‌ भी श्रनुनासिक वंशे ह 
क्या दनमे भी नासिका की सहायता ली जातीदै। 


(२०) सवरण--ठ्वास्यप्रयलनं सवणम्‌ ( ९।९।६ ) {जिख वस- 
समूह क उचारण मे सु म समान प्रयन्न होता है उसे सवण 
कहा जाना है; विभिन्न ट्टो से देखने पर इनक विभिन्न वशं 
बनते 2 जिनका त्िस्तृत वणेन "वणं विचारः मे किया जायगा। 


८--श्रनुघृत्ति- सूरो के निस्तार को अधिक से अधिक संज्कुचित 
करने फे लिए श्रयुवृत्ति पावनी प्रणाली है । पाणिनि ने इं एेसे 
सूत्र बनाए दं जिनका शलग तो कोहं अथं नदी होता जशन 
परवर्ती सूत्र-माल्ा के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर च्रथं निकलता 
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है । एसे सूत्र अधिकार सु> कहै जाते द। इनकी अनुत्त का 
तेत्र तब तक बना रहता है जव तक कोड दूसरा छधिकार-सून्र 
नदीं अआ जाता । जैसे तस्य विकारः (७।३।१३४) तस्यापत्य (७।१।९२), 
छ्रनमिदिते (२।२।९।) प्रभति सूत्र है| 

इमके अतिरिक्त वाशिनि की अष्टाध्यायी को समने के लिश 
टीकाकारो ने ज्ञापक सूत्र को अ्रलगसे दूद्‌ निकाला है तथां 
सर््रोमे योग-विभाग करके कुदं स्पष्टन कही गईं बातो कोभी 
शामिल कियादहै। परन्तु इन सबक) ज्ञान केवल षुददेम अध्ययन 
करने वाह्ञे के ललिण्चपेच्लितं है इसलिए यहां इने विदेचना 
नही की जार्हीहै। 

8 -पाणिनिने संग्कन को जीविन भाषाकेहू्पमे लिया, 
इमके प्रमाणमे हम न्वह्न दो चार युक्तिं यहां प्रसखगव्शके 
देते द्ध) पहले ता वैदिक भाषाडो अपवाद के दए पे प्रहण 
करना इप्ठी नथ्यकीश्रोर संकेत करता हैकि पाणिनि के म्रामने 
वन्तंमान भाषा हान्दस भाषास कुह आगो चली श्नाई थी, पर्‌ 
अभी बहुत दुर नही हह थी, अन्यथा वैदिक भाषा कावे यक्लग 
से ञ्याकरण श्वश्य लिखते । दूसरे, स्तम्बशकृतोरिन्‌ (३।२ रष), 
हरते तिनाथयोः पशौ ( ३।२।२५ ), वीहिशाल्योदंक. (५।२।२), 
नते नासिकाया सक्चाया रीरनूनारज्प्रटचः ( ५।२।३१ }, कृजो द्वितीय- 
तृतीयशम्बबीनात्कृषो ( ५।७.४८ ) प्रभुति सामान्य कष र-जीवन 
से ह्वी खम्बन्ध रखने वलि सूरो की रचना. स्पष्ट यही सिद्ध 
करती दै कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे रै 
वह बोलचाल की मषा है । तीसरे गणपो मे श्रये हए 
नाम इतने विचित्र रौर अनजानसे लगते हैकि क्िस्तीको वह 
सवप्नम मी विचारनदीं हो सक्ताक्िये शभ स्टैर्दरं भाषा 
के होग। उदाहरणाय गुहूलु, अलिगु, कहूष, नवाङ्, वराङ्क, 
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बह्म, शिग्रु, कोट प्रभुति नाम बोलचाल की भाषा कै अतिरिक्त 
किसी खाप भावाकेर्दो,-एेसा विचार अव्युत्पन्न लोग ही कर 
सकते दै । 

कृट्यायन्‌ 


१०--पाणिनि के लगभग ९५०० सूत्रों से, सौत्र चालोचनास्मक 
हृष्टि से, कमी पाकर बररुचि ( कात्यायन ) ने ४००० वाक्तिकों 
की रचना क्रो है । इसके श्रतिरिक्त वाजसनेयी प्रातिशाख्य के 
मी वह प्रशेना दै । वररुचि का समय ५०० वष ई० पू ओर ३०० 
३० पृ० के ब!च में पड़ता ६ । वररुचि ने श्वत दोष रिखाकरदी 
श्रपने कन्तेव्य की इतिश्री नहीं समी है त्रपितु उन्होने उन दोष 
को दूर करने के लिए क्श परिवत्तेन करना चाहिप्‌, यदहं भी वत्तला 
दिया है । इम तरह इनकी श्नाल्ो बना सिद्धान्त की दृष्टि से युक्तिषंगत 
है । परन्तु उन्दने असक स्थली पर पाणिनि को समने मेदी 
भूल की दै शमर कहो कीं वै मलुचित आलोचना मी कर्‌ गण 
ह । इस अनौचित्य की मर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने हमार 
ध्यान श्राकृष्ट किया है| कात्यायन के वासिक श्लो त्रौर गद्य 
दोनोंमे है। बे दाक्तिणात्य थे जैसा प्रियतद्धिता दारिणात्याः 
मक्षामाष्य के इघ् वाक्य से प्रतीत होता है 


पतञ्जलि 


११--पाशिनीय व्याकरण के शछध्ययन के प्रथम युग का 
छन्त पतञ्जलि क मदाभाघ्यदीमें होरा है तथा पाणिनि के स्थान 
को दद्‌ बननेमे काटयायन शौर पतञ्जलि ने श्रपूवे परिश्रम 
किया है इसीलिए परवन्त वैयाकरणो ने इन तीनो को मुनित्रय 
के नाभस पुराय दहै पतञ्जल्िके समयके वारे में अत्यन्त 
दृढ प्रमाण उन्ही कै मन्थ मे भिल्ते द| पुष्यभिधं याजयामः" 
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उद्धरण से इतना निशित होता है कि पुष्यमित्र { शुङ्ग सजा) फे 
समयमे, सम्भवत उसीके दरबार मँ, पत्तञ्चलिं भनिराजमानयथे 
नथा उनके समय स्व॑ भिनेरडर ( मिलिन्द ) मे च्रयोध्या आरौ 
सध्यसिका पर क्रमण किया था) बह गोनद ( सम्भवतः वन्ते. 
स्न गोंडा जिला) के निवासी थे त्था डनकी मावा का नाम 
गोपिका था। 

पतञ्जलि ने श्ात्यायन द्वस पाणिनि पर किए गए आलोच- 
नात्मक बार्सिकों का खंडन तथा पाशिनि के सूत्रं का मडन 
अत्यन्त जीव श्रौर सुषोध शैली मे क्यादहै। इसमे न्ह चप 
सफलता मिली है सदी, पर कीं कहीं कात्यायन कै प्रति उनका 
सरासर अन्याय भी स्पष्ट भासित होता है। शंका, समाधान 


आदि को श्रस्यन्त रोचक रूपम दैते हए प्रौर बहूतैरे घरेलू | 


दृष्टान्तो के हाया विषय का स्ुगमता से प्रतिपादन करते हुए 
तथा खथ ह धाथ पने समय की सामाजिक, धार्मिक, 
देतिष्टासिक, भौगोलिक श्नौर साहित्यिक, सव प्रकार गी प्रवृ्तिर्यो 
का अत्यन्त मनोरम परिचय देते हुए, पतञ्जलि ने महामाष्य के 
रूप से अपव रचनाकीदै इसके जोड का घंस्छत मे अर कोड 
भी मन्थ नहीं है । पतल्न्लि कौ शैली के प्रवाह की बराबरी 
श्रीशंकराचायं का शारीरक भाष्य भर्‌ करता है| कमसे कम 
प्राजके विदार्थियो यर विचारको को केवल रशौलीकी ही दृष्टि 
से महाभाष्यको पदूना चाहिए चौर, कठिन ओर नीरछ् विषय 
क} भी छिस प्रकार हृदयङ्गम बनाया जा सकता है इसकी रिक्ता 
लेनी चाहिए 

१२--पाशणिनि की अष्टाध्यायी पर परवर्ती काल मे अपरिमितं 
तराङ्मय लिखा गया । साथ ही साथ पाणिनि कैदही ्ाघार पर 


तै 
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कर एक दुसरी व्याकरण-पद्धनियो को रचना है । परन्तु विशेष 
सौलिकता नौर आचार्ये काजो अदश पाशिनि मँ मिलता 
है, वह न्यत्र कीं नही । पाणिनि ओ अष्टान्यायी प्र्‌ पक 
सरल श्रौर सवाङ्कोख रीका 'काशिकाः जयादि श्रौर वामन 
द्रास लिली मड । जयादित्य कासमय सन्‌ ६६० इ० दै। इस 
काशिका पर्‌ भो उपटीकायें, न्यास जिनन्द्रबुद्धि यस शौर पद्‌- 
मंजरी हरदत्त द्वारा, लिखी गड ¦ शसो समय क शप्-पाल्च 
व्याकरण के दाशेनिक -विषेचन पर भवह नै ववक््यप्दीयः 
लिखा जिम अगस, वाक्य अौर्‌ प्रकीणं तीन कांड मे कारिकाश्नो 
मे भ्रव्यन्त जटिल प्रश्न पुलैफए्‌ गए च्रौर स्फोटवाद तथा 
'शच्दसदही संसार क विवरत्तित होने" का सिद्धान्त प्रत्तिषादित्त 
रिया गया है । चीनी यात्री इससिग के अनुमार भवृहरि शी मृच्यु 
सम्‌ {५० इदे० मे हुदै थी । महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट 
ते सन्‌ ११०० ईं० के लगभग श्रदीप नाम की बहुत सुन्दर टी 
लिखी । यदह मम्मराचाये के भाई कटे जाते है| 

इस समय तक्‌ संस्कत केवल अध्ययन-ऋअध्यापन कौ भाषो 
रह गई थी । अत्तः व्याकरण मे मौलिक भरन्धोंके लिखनेकायौ 
हमे अवसर नहीं रह गया } इसके अतिरिक्त केवत बालि की लालच 
निकालने रौर चैयायिरु समालोचना करने की ही प्रथा चल 
पड़ीथी | अनः पारिनीय व्याकरण के श्मध्ययनं नसी मी दृष्टि 
बदलती च्रौर उखके क्रम में क्रान्तिकारी परिवर्तन होत्रे लमे। 
सब विवय-िभाग के श्राधार पर कष अध्यायो मै प्ररोणं सूत्र 
एकत क्रिये जाने लगे । विमल सरस्वती ने सन्‌ १२५० ३० मेँ खूप- 
माला यौर सामचद्र ने १४बीं शताब्दी ३० मँ भक्रिया-कौमुदी इसी 
दृष्टि-काण से ज्िखी । परन्तु इम श्रेणी मे सबसे मङ्स्वपूं 
न्थ की स्वना सन्‌ १६३० ३० के लगभग प्रख्या विद्धान्‌ भोजि 
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द्ी्तिति ने सिद्धान्तकौमुदीके नाम सेकी। इसकी महत्ता केवल 
इतकी टीरुश्ो की अनन्त श्बृङ्कल्य स. अथवा पाणिनीय 
व्याकरण की सबसे श्रधिक प्रचलित पाण्यपुस्तक होने दीस 
नी है । इसका महन्त्व इस लिए इतना श्धिकहै क इस भ्रन्थ 
म्र मुनिनच्नरय णे सिद्धान्तो के सांगोर्णंग समन्वय के साथ आन्य 
वैयाकरणो वथा जन्य पद्धति्यो सेमी सार-गप्रहण किया गया 
है" सौर नवोदित पद्धतियो की आलोचना इतनी खफलतापूवंक 
का गड है इस म्रन्थने अध्ययन के चत्र से पाणिनि की 
अष्टाध्यायीकोतो निकालदही दियाहै। साथदही साथ बोपदेव 
के मुग्धबोध, शबंवमां के कातन्त्र तथा चन्द्रगोभी के चान्द्र 
प्रभति व्याकरणं को भी उखाङ्‌ कर बाहर फक दिया है। 
भट्धोजि एक नयी परम्परा के प्रवन्तेक दै। यदह रंगोजि दीक्षित 
के पुत्र तथा शोषङ्ृष्ण के शिष्य थे। उन्होने सिद्धान्तकौमुदी 
पर स्वयं 'प्रौद्‌ मनोरमाः नाम की टीका लिखी तथा पाशिनि 
की अष्टाध्यायी पर 'शन्दकौस्तुभः त्मम की विस्ठरत व्याख्या की | 
भट्नोजि के भतीजे कोण्डभटर ने वाक्यविन्यास्त' शरोर दाशनिक 
विवेचन-सम्बन्धी वैयाकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी । भटोजि 
र शुरु भाई पडितराज जगन्नाथ ने श्रीद मनोरमाः पर ममनोरमा- 
छच-मर्दिनी' नामक्‌ श्रालोचनाद्मक दीका लिखी । 

९३--इसरक उपरान्त व्याकरण केन्तेत्र मे खवसे उञ्ञ्वल, 
चमकने बाल्ञे सितारे तथा नेक शाकल पर समान अधिकार 
रखने वाल्ञे, प्रखर मेधावी नगेशम्‌ का नाम आता ₹है। धम 
शाद, साह्य, योग आदि को हो कर, व्याङ्र्ण-शख्ञमे 
ही एक दजेन के लगभग टीका-मं्थो स्व स्वतन्त्र भरथो का प्रणयन 
इस विश्रुत विद्धान्‌ की ज्ेलनी से दुञ्ा। इनमे शब्द-रल्न ( प्रौद्‌ 
मनोरमा पर टीका ), विषमी ( शब्दकौस्तुभ की टीका ), वैयाकर्ण- 
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सिद्धान्व-मजूपा, रशर्देन्दु-शेषवर अर परिभाषेन्दुशेखर बहुत 
प्रविद्ध हे । नगेशभष् ते गगेश उपाध्याय दवाय भ्रबत्तित नव्यन्याय 
की प्रतिपादन-शैनी मे गभीर श्रौर सूदम विचार प्रकट किषए 
ह| काशी के वैधराकरण अभी तक उस रौरीकी निधि बने हप 
ह । पाश्चात्य शिक्तण-पद्धत्ि वालो कंल्िए ्रभीज्िसीमीष्प 
मेवे विचार पूतया नदीं ्राएहै। 

भिद्धानन-रौयदी का सं्तेप बालको की दुविधा के लिएकलंघु- 
घिद्धान्त कोषुदरा तथा सभ्य-खिद्धान्त-कौमुदौ कै रूप मे वरदराज. 
चायंने किया । लघु कदी का प्रचार बहुत हृश्रा है । 

१४-- अव हम सत्तेप मे अन्य पद्धतियौो का उल्लेख सात्र 
कर्‌ दे रहे द । ४७० ३० फे लगभग बौद्ध पंडित चन्द्रगोमी न 
बहुत कुदं पाणिनि के श्राघार पर ब्राह्मण प्रभावे से बवचते हुए 
बौद्धो क लिए चान्द्रव्या्र्ण बनाग्रा। इसमे ३१०० के लगमय 
सत्र दै । इसके पहिले दी शबवमांने रन्द्र व्याकरण के श्माघारं 
पर कातन्त्र-व्ाफरण की रचना सम्भक्तेः इसरा की पहिली 
शताब्दी मे कौ थी । जैनेन्द्र-व्याकरण छठी तथा शाकटायन 
शब्दाय्चशाखन वीं, हेमचन्द्र का शड्दादुशासन श२्वीं, सारस्वत 
ल्याकस्ण, बोपदेव का सुग्धघोध | जौमर-व्याकर्ण श्वी सथा 
सौपद्य व्याकरण १४बीं शत.ब्दी मे लिखि गए । इनपे प्रायः पाणिनि 
के संश्ाधन का प्रयास हृश्राहै। वथा बहतो ते न्यूनतम सूत्र की 
संख्या क लिर जो जान से कोशिश को है । मुगघबोधम १२०० तथा 
सारस्वत मे केवल ७०० सुत्रं ।येही दो प्रचलित भीहुए इई। 
बोपदेव वैष्णव ये । अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग मरेगा 
ह्र दहै । इसी ज्लिए्‌ उनके व्याकरण कामी तक बंगालमे 
( चैतन्य महाभ्र्ु के कायेन भे ) बहुत प्रचार दै । सारस्वत- 
व्याकरण पर सच्रहवीं सदो मे रामाश्रम नै सारस्वत-चन्द्रक्ा 
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नासक टीका लिखी च्रौर वह्‌ मी ङ्द तमय पूर्वं तक काशीषे 
तेत्र मे बहुत प्रचलित र्हीदै। अर्यो का प्रञुख बहुत पूवेसेदही 
हट चुक। है, 
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2 ५--ठपाकरण-शाख् को अच्छी तरह अल्रकाललसे संमते 
कं लिए वैज्ञानिक विधि यह है # संज्ञार्थो, प्रत्यादायो हथ 
अन्य पृर्वह्लिखित माधो का सभ्यक्‌ ज्ञान प्राप्नकरर ले | सं्षा 
परभृतिका साधारण श्रौ आवश्यके परिचय पुवं मे दितिजा 
चुका है । इसकं पश्चात्‌ किख तरह प्रत्यय जुडते है ओर क्रिस 
प्रार्‌ एक सुत्रसे दुसरे सुतर मे नुत्त जाती है, इसे सम मने 
का प्रयल्न करना चाहिए | प्रस्यय लगने कौ विधि नोचे दी जानी 
(१) प्रत्यय मँ प्रहले यह्‌ देखना चाहिए कि कितना अश 
जडे के उपयोग मे आनि बवाल्ञा ३, जैसे ण्यत्‌ प्रत्यय 7 चुरू 
सूत्र से आदिमे अने वाला ख्‌. तथा इलन्त्यम्‌ सूत्रमेत्‌ 
लुध दौ जिद) केवल यभर बेच रहता है। (२) पुनः यद्‌ 
देखना चाहिए इस प्रत्यय कोभ्रागे जुडना हैया पीठे, या 
बीच मे । इस सम्बन्ध भे दो नियम विशेष है--प्राचन्तौ 
टकितौ ( १।१।४६ ) रित्‌ प्रत्यय ( वअर्थात्त्‌ जिनमे टद्‌ इत्संज्ञक 
होकर लु होता है) अगे जुड़ता; जैसे यद्‌, धातुकं अगे 
अता दहै { शर्त शमादि), श्मौर कित्‌ प्रत्यय बादर मे प्माताहै। 
मिदचोऽन्याद्परः ( १।१।४७७ ) एक शब्द्‌ के स्वरो मे अन्तिम स्वर 
का भित्‌ प्रत्यय छरंग बनताहै। शस्यथा सवेन्न प्रस्यय वाद्‌ पे 
ही जुढते है; (३) फिर यह देस्वना चाहिए छि जिसमे अत्यय 
को जुडना हौ उसमे श्रनुवर्न्धो के कार्ण विकार का दोना 
द्मानश्यक है, जेसे श्रचोच्णिति (७।२।११५ ) जत्‌ तथा णित्‌ 
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प्रस्यय परे रहने से पुकंमे श्नाने बाल्ली धातु केस्वर की व्रृद्धि हो 
जाती हे। इस सूत्र के अनुमारहके अगे स्यत्‌ अनिसेद के 
ऋभेवृृद्धिहोती दौ रौर वह श्रर हो जाताद्ै श्नौर सब मिल 
कर हार्यं शब्द बन जाता दहै, (७) खौर अन्तम, श्रथ सममने 
के लिए श्सिदहैतु से प्रत्यय लगा है--इसे समना चाहिए, 
कृदन्त रौर तद्धित प्रकस्णो मे इसका विशेष विवेचन श्या 
जायगा । 


इन सव बार्तीको ध्यानम रखते हए यदि कोड अध्ययन 
करे तौ अल्पकाल मे साधारण कोटि का व्युखन्न ह्‌] सकता है । 


# ^ 


-~ यणं विचार 

१७- संस्कृत शब्द काथ्थ है (संस्कार की हृ, परि. 
माजिते, शुद्ध वस्तु ।' सम्प्रति इस शब्द से र्यो की साहित्यिक 
माषाका बोध होता है । यह्‌ भाषा प्राचीन कालम श्राय परिडत 
की बोलीथी शौर इसी के द्वारा चिरकाल तक श्रा्ै-विद्रानों 
का परस्पर व्यवहार होता था । जन-साधारण को भाषा काना 
्ररूत था । सस्छृत भाषा का महन्तव विशेषतः आज भी है, क्योकि 
अये-सभ्यता के द्योतक अधिकांश म्रन्थ इसीमे ष श्रौर इसके 
ज्ञान से उन तक पहुच हो सकती है । 


ध्य्[करणः का यथं है ' किसी वस्तुके दुकद-दुकड्धे करके 
उसका ठीक स्वरूप दिखाना ।' यह शब्ड्‌ मषा के सम्बस्ध मेही 
अधिक प्रयोगमे ताहे । यदि देखा जाय तो प्रस्येक भाषा 
वाक्यों का समूह्‌ है । वाक्य के! बड़ होते दै, कोह छोटे, बडे 
वाकग्र बहूधा डोरे २ वाक्यो के सुखम्बद्ध समूह होते ह । वस्तुतः 
वाक्य ही भाषाका श्राघार हे। वाक्य शब्दो का समृहुष्टाताहै। 
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धत्येक शब्द्‌ मे कुदे वणे होते है जिनको अक्र भी कहते दै, 
अच्तर शद्‌ फा रथं हे 'श्रधिनाशी-- जिसका कभी नाश नहो) 
चरणं >ो यह्‌ नाम इमक्लिमे दिया जाता है, क्योकि प्रस्यक नाद 
पविनश्चम है! यदि किमी शब्दा उञाग्ण करर तो उसङ़े अक्र 
च््ार्ण कालम नाद कहलावेगे ओर उस दशा म शब्द्‌ नादो 
कार्समूह होगा । सखष्टि मेँ इन नाद का मरुडार्‌ अनन्त है | भत्येकर 
भावा एक्‌ परिभित सख्या मेही नादो का प्रयोग करती दहै । उदा 
दरणा्थं, चानी माषामे बहुतसरेसे नाद्‌ दहँजो संस्कृत माषा 
मे नही, संसृत सै स्ह पेम जो फारसी, अओअगरेजी शमादि 
स नहीं| 

१८ --सस्करृत भाषा मे जिन द्क्तयो का उपयोग होताहैवे 


चछ! $ छ ऋ लु -दहृस्न ( सादे ) 

ए शेश ओम --सिश्रविक्रुत द्धं + स्व॑र 
दा ई ऊ --दौघे ( सादे ) 

छ ख ग॒ घ ङ कवग (क्र, 

व॒द ज भ ज --चचगं (चु) 

ट ठ ड ठ ख --टवगे (दु) 

त॒ थ द घ न --नवगे (तु) 

प॒ फ ब भ म --पवगे (पु) 

य॒ र ल्ल व अन्तःस्थ 

श॒ ष स ६ ---ऊष्म वशु 
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१ पारिनिने षह अक्षयोका इस क्रममे बाधा ६। 


---पलुस्व्‌ार 


--ग्रसुत) गिर 
वसग 
१ २ भ ध 
गरहवण., ऋलृक्‌, एर, रेग्रौच्‌; 
। ( 
द्यवरद्‌ , लख. % 
॥ 
जभडरखननम्‌ 
- + 4 १५० ५ ९ ९ 


भभज_ , घढ वध्‌, वगड {शु , खफद्वुटयचरतव्‌, $षपय्‌, 

५४ १ दें 

गपत्‌, दल्‌, 

यह चौदह चूत सष्श्वर कहलाते दै, यत्त पाणिनिं का महेश्वरकी 
कृपां से परास दूए ये, रेस सम्प्रदाय दै । इनक प्रत्याहार सूत्र भी कहते ई; 
क्योकि इनके द्वारा सरलता से श्रौर धृद्धप रीति ये छव श्रतसोकाबोधदहो 
जातादै | ऊपरके जो श्रक्षरदल्‌ दवे इत्‌ कहलाते है, जेपेय्‌, क्‌ श्रादि। 
दनक द्वारा प्रत्थाद्ार बनत ह । ऊपर के किसी सूत्र का वशु ज्ञेफर उसके 
साथ यदि इत्‌ जोड देतो उस आअच्र केश्चौर उठ इत्‌ के चीचके सभी 
वर्णौ का ( बीच मेँ पड़ने बलि इतो को छोडकर ) बोध दोता हे, यथा 
प्रकूसेश्चह उलूका, रल्‌ सेशषखष्टका। 


( अदिरव्व्येन सहेता । २।२।{७१। ) यद्यपि प्रस्याह्र बनाने 
की दस विधि फे श्रतुषार उनकी सण! सद्खो हो कती ई तथपि प्रत्याहार 
+ ही दै इसका कास्य यष्ट दै कि मुनित्रयं पाणिनि, कात्यायन श्रौर 
तञ्चलि को व्याक्स्ण शस्त्रि कौ प्रक्रिया मे जिने प्रत्याहा कां 
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स्वर काच्रथंहै, एसा वणे जिसका उच्चारण अपने श्रापहो 
सके, जिसके दुसरे बणे सभिनने की ्पेक्ञानदहो। पएेसे वणे 
ञो विना छी दृसरं बणे ( अथौत्‌ स्वर ) स मिले हए उरण 
नदीं किये जा सक्ते व्यञ्न कहलाते हं । उपर क से लेकर ह च कै 
सारे वणं व्यन्जनदै।कमेञअ मिलता हमाहै, इसका शुद्धरूप 
केवल क्‌ होगा । स्वरो का दुसरा नाम अच्‌ मीहे, यत पखिनि 
कं कसानुस्ार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इस्क अन्तगत स्मा 
जाते ह ( प्रथम सूत्र का प्रथम अक्र अ मौर चतुथं सूत्र का 
अनिभ अत्तरच्‌ }। ईसी प्रकार व्यञ्जन क्रा दृषत्‌ नाम दसू 
भी है, क्याकरि व्यञ्जनवाचौ प्रत्याहार सुन्न सते (८ से १४ तक) इसके 
अन्तर्गत मा जाते है । इसी कारण व्यञ्चनसूचक चिह्व(.) का 
भी हल. कहते ह । 


स्वर तीन प्रकार के होते ह्व, दीघं मौर भिश्रविष्त 
दीच  मिश्रांवकरत दीघं किन्ह्ींदो मिन्रस्वरो कं भिश्रस्‌ विशेष से 
वनता है, जैसे अ --इ ए । स्वरे उच्चास्णमें यदिएक मानना 
समय लये तो वह्‌ हृस्व, जैत अ, शौर यदि दो मात्रा समयलगतो 
दीघ कदलाता है, जैसे अ । मिश्रविङ्न स्वर दीघे होतेह | 





श्रावक्यकता पङ्को ओर फलतः नितने का उन्होने उपदेश फिया, उतमेदी 
प्रत्याहार प्रयोग म॑श्राए | श्रावश्यकतां पड़ने पर उनरफी सख्या बट मी 
सर्केती थौ | 


पारिनि मे अनुनासिक की परिभाषा श्स प्रकार की ६--'मुखनासिका- 
वचनोपुनुनासिकः | १।१। ण] इश प्रकारद्‌,अ.; ण्‌, न, म्‌, ( वर्गो 
के पश्चमाक्र निनदे उच्चारण मे नासिका की मी सहायता श्रपेङधित 
दोती ई ) श्रनुनासिकं वणां होते ई । 


वरे विचार ९१ 


ष, 


यदितोन साश्वा समय लगेतो प्लुत कदलाता है; इस प्रकारके 
स्वर का ध्याग प्रायः पुकारने होता है; यथा राम । 


सभी स्वर फिर दो प्रकारके दहते ६) एक श्रनुनास्कि जिनमे 
नासिकासे भी उच्चारण में कुद सहायताली जाती; यथा र्शर, श्रौ, 
रे श्रादि श्रौर दृखरे सादे श्र्थात्‌ श्रननुनासिक यथा श्र, आ, प, 
ठे श्रादि। † 


न्यंजनो के मौ क मेददहै--रु से लेकरम तकं के स्प 
कहलाते ह । इनमे कत्रगे आदि पच वर्ग॑है।यर ल्व त्र॑तसथ 
टै, अर्थात्‌ स्वर ओर व्यञ्चनके बीवकेहै।शषसह उष्म, 
रथात्‌ इना उश्चारण्‌ करने के लिए भीनर से जरा अधिक जोर 
स श्वास लानी पड़ती है । चों वर्गो के प्रथम श्रौर द्वितीय अत्तर 
(क शख.च)घ्ध्‌,द,रठ,त,थ,प, फ) तथा ऊष्म वर्णो को परूष 
व्यञ्जन श्रौर शेप को मूदुव्यञ्जन भी कहते हैं । 

बिलग का वष्तुवः एक छोटा हं सममना चार्िए । यह मदा 
किसी स्वर के अन्त मे श्चात्ता र | यह स्‌ अथवार्‌ का एक हूपान्तर 
मात्रै, किन्तु उच्चारण की चिशेषताङक्े कारण इसा व्ग्रक्तित्व 
द्लग हे 

क्‌ श्रौर ख्‌ के पृवे कभी एक ्रधैविसमं सा उच्राग्ण के 
प्रयोगमे श्रता है उम ~ इतर चिह्न द्वारा व्यक्तं करते ह पौरः 
उसकी सज्ञा शह्वामूनीय वततिरह। इसी प्ररारसेप्‌ श्रीरषकर 
पूवं बाले नाद्‌ प उपध्मानीय कते श्रौ उसी ( --) शि 
से व्यक्त कर्तेहें। 

श्रनुस्वार यदि पश्ववर्गीय श्रक्तरो क पूवं अवितो उस्रका 
उख्चवाव्ख दस वग के पञ्चम अन्तर सादोतता है, यदि अन्यन्न श्वे 


1 7 म क 


कादयो मावसानाः; स्पशः | यरलवा श्रन्तःस्था | शषसहा ऊष्माणः | 


1 
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२२ प्रथम सोणान 


न + 


तोण्क निभिन्नदही चार्‌ होता दहै, इस कारण उम ण व्यक्तित्व 
भी अलगहैः। 

छन्यजनो का एक मेद श्रल्पध्राण शरोर महाप्राण मे भी क्रिया जता 
है ¡ जिनके उच्चारणमे कमकत की श्रावश्यकता होती ह ठे अल्पप्राण, 
च्रीर जिनर्य ्रधिक की वे महाप्रा्‌ होते ई। वर्गो क प्रथम, तृतीय श्रौर 
पचश वणं तथा श्रन्तःस्थ श्रह्पप्राण रै च्रौर शेष--ग्रथौत्‌ वर्गो के द्वितीय 
श्रौर चतुय तथाश,ष्‌, स, इ महाप्राण है। 

१६--उश्वारण रम का उपाय यड है क्रि अन्दर से खातो हूं 
श्वास कम स्वच्छन्दतां सेन निकान कर उसे मुख ऊ शरष्रयब- 
विशेषो से तथा नासिका से चिक्रत करके न्किला जाय । इस 
विकार के उ्यन्न करने मे नासिका तथा सुख के भाग प्रयोग म 
तेदह | विकारकं कारसदी नादोमे सेद पड़ जाते ३। जिन 
जिन अदथवों सि विकार उतपन्न किया जाताहै उनको उन नाद्‌) का 
स्थान ९हत है । 

} हमारे वर्णो क स्थान इस प्रकार द| 

अ शआ विसम क ख गम घ ड ह --क्रर्ठ 


इ ए य च इ ज भृञ श --तल 


# वर्गणा पथमवतीयपञ्चमाः प्रथमतरत।यथमोौ यरलवा चाल्पधाखाः 
मन्ये मह्ाग्राख।. । 


{ श्रङुदविधजनायाना करडढः | एदैतोः कश्डता्यु । 
दचुयशाना ताल्वु | श्रद्‌ तोः करठ।ष्ठम्‌ । 
ऋ्युटुरषाणा मूघां। वकारस्य दन्तोष्टम्‌ 
ल्ूवुलसाना दन्ताः । जिहामूलीयस्य जिहामूल्लम्‌ , 
उपूपश्मानीयानाम्‌ ब्रोष्ठौ । नानिकानुस्वास्स्य | 


अपरश्णनानां नासिका च| 


वशं [चचार २३ 


ऋ ऋ र ट ८2 ड ठ खु प -सूषां 
ल॒ ल त थ द ध न --दांत 
ड ऊ -पभ्यानीयप फ ब म म परर 
ञ्‌, म, ड, फ. न-- इनके उच्चारण म नाद्धिक्रा के मी सदययता 
स्रावश्यक है, इस प्रफार अ. फे उच्चारणस्थानं तालु चौर नासिका 
दोनो सिलकर हे) डके कंठ छ्रोर नासिका--इस्यादि। 
ए ओर रे-कटश्रौर तालु 
यरो श्रौर श्रौ- कंठ गौर श्रो 


व॒ -दाँल ओर खोट 
{- ह्मूलीय --जिद्ना की जड 
नुस्वार --नासिग | 


एकष्ही स्थानसे निगलनवाज्ञे वणं सगणं कहलाते । भिन्न 
स्थानो से उश्वारण किये हुए वणं परस्पर असवणं कहलाते दै । 

छपर वर्णो के उच्चारण के स्थान सस्छृत वयाकरण के अनुसार दिए 
गर द । श्राज कल इनके उच्ासर्यमे किसीकिसी वणम सेद पद्‌ ग्या 
है, यथाश्रु का उचास्ण हम लोग शुद्ध नहीं कर्ते । केर रि करते ह 
केदैर। षका उचारण मूर्धा तालुके सबसे ऊपर माग) से दना 
चादि किन्तु बहूधा ल्लोग इसे शुक) तग्ह बोलते ह श्रौर को केदै ख 
कीतरह । ल्ल का उच्वारणता षादिर्यिक सस्छरतके समये लुप्तपराय 
हिगया था। 

वर्पमालाश्रोमेद के उपरान्त ब्रहुधाक्त, च, क्ञदेने की रीति है, 
किन्तु ये शुद्ध व्णं नदीं ई--दो वणो के मेन ह । 

घ, ब--त्‌~-र, श्न ~-ज | इस कारण इनका वर- 

प्राला में सम्मिलित कर्मा भूल है | [रा 

१ तुस्यास्यप्रयत्न सरणम्‌ | १।१]६। ताल्वादिस्थानमाम्यन्तर प्रयत्नश्चेव्ये- 
[द्दयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवेणंसन्ञ स्यात्‌ । 


हितीय सोपान 


ग न्धि-त्रिचार्‌ 


° २०--ऊपर कहा जा चुका दै किप्रस्येक्‌ वाक्य म कड शब्द 
रहते है । सस्रत के शब्द किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से 
च्मारम्म होकर, फिसी स्वर, व्यजन, अनुस्वार अथवा विगमे 
न्त हो सकते है । 

दो शच्द्‌ जब पास-पास श्रातेषैतो एक दूसरे की निकटताके 
कारण पष्ट्े शब्द्‌ के अन्तिम वणं मे श्रथवा दुखरे शब्द के प्रथम 
वर्णं म अथवा दोनों मँ ङ्च परिवत्तंन हो जाता है। उदाररस्णाथ 
दिन्यी भाषा कोलतं। जव हम संभालम् रूर बोलते है तवतो 
कहते दै--चोर्‌ से गया, मार. डला, पर्हुच. जाङगा । किन्तु इन्दी 
वाक्योको यदि बहुत जल्दी बलं तो उचारण इस प्रकार 
दोगा--वौल्‌ ले गया, माड डाला. परह्‌ जाङ्गा। इसी प्रशार 
जितनी बोल चाल की भाष द जनमे परिवत्तन होना है। 
साधारण बक्ा इश परिकत्तंन को नहीं जान पाता, जन्तु यदिदहम 
ध्यानपृ्ेक श्रपनी अथवा दृ्तरेकी बोलीको सनतो हमें इस 
कथन के खस्य का निश्चय हौ जायगा । संस्कत भाषा मेँ इम प्रकार 
के परिवर्तन क्रो “सन्धि कहते है । सन्धि का साधारण अथे है 
"मेल" । दो शब्दा फे निकट आने मजो मेल उत्पन्न होता है ऽसे 
इसी लिप्‌ सन्धि कतै है! । सन्धि फैलिए दोनो शब्द एक 
दूमरेके पामर सटे हु होने वाहिर्‌, दूःवत्ती शब्दौ मे सन्धि 
त 


१ परः सन्निकषं; सद्िता । १।४।१०६। 


सन्धि-विचार ४७ 


(=, + "ष ५ 20 भि ५,.८७३.क = 


( कं ) यदि नन्‌ तत्पुरुष मेयेखःश्रौर पष { श्र्थात्‌ रसः श्रनेषः 
शन्द ) आवे श्रथवाकमे परिणत होकर श्रावे ( श्रथात्‌ खकः, एप्रकः) 
नव विसमं लाप की यह्‌ त्रिधथि नदीं लगनी, यथा --शअ्रसः शिवः का शरस 
शिवः न हेमा, श्रौर न एषकः हरिणः का एषक इरेशः दोगा | 

रस्तुसः द्यत्र सोऽ श्रौर इसी प्रकार प्षोषुत्र होगा स्यं 
श्र दक्तं श्र्थात्‌ च्यद्खन नदीं ३े। 

( ख ) यदि१ सस्‌ के सकार के परेस्वरहोश्रौर पद्केपद्‌ की पूति 
स्सलोपकेदवारादहीदोतोस्‌ कालोप जाता हे यथा- 


सष दाशरथी रामः 
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१ सोऽतवि लापे चेत्पादपूरणम्‌ । ६; १। १९४॥ 


तनीय सोपान 


सङ्गा-पिचार्‌ 


८२-- वाच्य माषा का ज्ाघार है चौर शब्द्‌ वाक्य का--यह 
पीठ कह श्माएष्टैः। सस्रत मे शब्दो प्रकारके होने हैक 
तो एेसे जिनका खूप वाक्य कै अर शष्दो के कारण बदलता 
रहता है ओर दुसरे देसे जिनका रूर खदा समानद्ी रहतादहै। 
न बदलने वालो मेयदा, कद्‌ शमादि अव्यय तथा क्तम्‌, 
गर्वा आदि कु च्ियाश्रौके शूप दह । बदलने वामे सन्ञा, 
विक्ञेषण, सर्वनाम, क्रिया ( नाम ओर आख्यात ) है । 

दिन्द्ीकी भोति संस्कृत मे भी तीन पुरूष होने है - उत्तम 
पुरुष, मध्यम पुरुष श्मौर अन्य पुरुष । अन्य पुष को प्रथमः 
पुरुप भी कते है हिन्दीमे केवल दो वचन होते दै । एवन, 
बहुवचन । किन्तु संस्कृत मे इन> अतिरिक्त एरु द्विवचन भी होता 
है जिससदोका बोध कराया जाता है। संज्ञां सज अन्य पुरुषमे 
हीती है, 

संकला के तीन लिङ्ग रोते है पुनन, श्रीलिद्ध तथा नपुंसक 
लिङ्क ¦ सम्करत भावा म यह लिङ्कमेद्‌ किती स्वाभाविक स्थिति पर 
निभैर नदहीहै; एेसा नद करि सब नर वस्तुं पुंलङ्ग शब्दो 
हारा दिखा जाय, मादा वस्तुं ख ङ्गिद्वरा चौ निजी 
कभ्तुएं नयुखफ लिङ्ग द्वारा । ्रस्यूत यह्‌ लिङ्घ मेद कृत्रिम है। 
उदाहरणाथ खी का अथे बतानेके लिए कई शब्द है-- ल्ली, 


संज्ञाविकार | 


महिला, गरणा, दार आदि । उस पर भी "दारः शब्द पुंलिज्ग 
है। इसी प्रकार निजजीवे “शरीर का बोधे कराने कै लिए कड 
शब्दं है जिनके लिङ्ग भिन्न है; जस तनु ( श्ीलिङ्गः ), देह 
( पुंलिङ्ध ) अर शरीर ( नपुंसक लिङ्ग ) तथा जल्ल के लिए 

प ( ख्ञी०) ओौर जल ( नपुखक )। कदं शब्द्‌ रेखे जिनके 
खूप ण्कसे श्रधिक लिङ्क मे चलते दै, जेसे गो शब्द्‌ पुंलिङ्क मे 
वैल' बा्वक है मोर खीलि्घ मे गायः वाचक) न्ह किन्हीं 
पुलिङ्ग शब्दो मेँ प्रत्यय जोढ्नेसे भीख्लीलिङ्ग के शब्द बनते है 
चनौर छिन्द से न्पुसक लिङ्क के शब्द बनजाने दै । उदादर्खाथ 
सवनाम शब्द *श्नन्यत्‌' के रूप तीनों लिङ्गो मे श्ल्लग चअरलग होते 
ह । पुत्र--पुत्नी, नायक--नायिका. नाद्यण- ज!द्यणो आदि जोडी 
वाल्ञे शब्द्‌ है| उनका सविस्तर विन्वार सागे चलकर शोगा, 
परन्तु अधिकांश पसे शब्द हैजो पकी लिङ्ग के है--या तो 
पुंलिङ्क, या क्नीलिङ्ग या नपुंसकलिङ्ग । 

५२ -हिन्दीमे कत्ता, कमे श्ादि सम्बन्ध दिखने के ल्िएने 
को, से दि शब्द्‌ सक्ञा के पीले अथवा स्वनाम के पीद्चे जोड 
दिर जाते है, जसे-- गोविन्द ने मार), गोविन्द्‌ कौ मासे, तुमने 
बिगाड़], तुमको डाटा आदि। किन्तु खंस्छतत में यह्‌ सम्बन्ध 
दिखाने के ल्लिण्सज्ञाया सवनामश्मादि कासरूपद्ी बदल देतेहं 
यथा "गोबिन्द ने" की जगह ""गो विन्दः, "गोविन्द कोः की जगह 
"गोविन्दम्‌ आर “गोविन्द्‌ का' की जगह गोचिन्द्स्यः 1 इख प्रकार 
एक दी शब्द केष्डे रूपो आतेदहै। प्रथमा, दिदीया श्मादिसे 
लेकर सप्तभी तक सात विभकत्तियां ( चथवा भाग) दोती ई&ैः। 

नोर १---घातु प्रत्यय श्रोर प्रस्यथान्त को कछोषकर श्र्थवान्‌ शन्द- 


पि 9 त 1 । 


१ श्र्थवद्‌धातुरनत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।२४ 
कुचद्धितसमाछाश््च १ २४१ 
सख दया० भ्र०~- 
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५९ 


तृतीय सपान 


सभूद को प्रातिपदिक कहते ई। दस्म कृदन्त, तद्धितान्त श्रौर समास 


भी सम्मिलित ई। 


विभिन्न कारकांको प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकोमे जो प्रस्यष्‌ 
लगाए या जडे जते, उद सुष्‌ कहते दै} इसी प्रकार विभिन्न 


काल की करियाश्रोषा अथं प्रकट करने केलिए धाठुश्रों मैनो प्रस्यय 


जेङके जति, उद तिङ क्ते द । न्दी सप्‌ श्रौर्‌ तिङ को विमि 


कहते ई । 


विभक्ति 
प्रथमा 
हित्तीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
धृष्ठी 
खक्चमी 


श्रथं 

नै 

कमे 

से, केद्वारा 
के लिये 

से 

क, की, के 
भ, पे, पर 


पधकवेचम 


६ 
श्रम्‌ 


डि 


द्विबचन 
श्रो 
भोट्‌ 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 
श्रो 
ग्रो 


बहुवचन 
गस 
भिस, 
भ्यस. 
म्यक. 
श्राम्‌ 
अप्‌ 


सम्बोधन कै लिए अलग प्रस्यय नदीं दिये गये, कर्कि इसके 
रूप बहुधा प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलते है, केवल कहीं कीं 
एकवचन में न्तर पड़ जाता है। इन विभक्तिसुचक प्रत्ययो को 
सुप्‌ कष्टते & । इनके जोड़ने कौ बिधि बडी जटिल है । खदाहरणाथ 
भु का "डः ङा दिया जाता है, केवल स. रहं जाता है; यथा- 
राम ~स पमस्‌ = रामः । करटी कहीं यह ख._ भी नदीं जोड 
जाता; यथा--विद्या ~ सु=तिया।राकाट्‌ लोप करके यह प्रस्यय 


मि 


(०५५ ५-५५०७ 
क 1 


१ विभक्तिश्च १।४। १०४ । युप्‌ तिङो विभक्ठिसंज्ौ स्तः । 





ति 


1 


सज्ञा-शिश्थार ५१ 


ज अ +~ न 


जता है, यथा-- भगवत्‌ {रा == भगवत्‌ ~ श्चा = अगवत | किन्तु 
कहीं टाका स्थान 'नण्ल्ञे जेता है; यथा--नर ~+ इन नरेण) 
इसी कारण जव तक्‌ पाखनि के व्याकरण का च्छ प्रकार जान 
प्राप्त न करले तब तक प्रातिपदि्को मे सुप्‌ प्रत्यय जोड कर रूप 
सिद्ध क्यनादुःसाध्यदहै) इसी कार नीचे साधारणतया प्रचलित 
भ्रातिपदिको क सिद्ध रूप दिये जाते ई। 


इन इक्कीस प्रत्ययो को जोङ्ने की विधि जटिल दै, परन्तु 
इतनी सुव्यवस्थित है ।क एक बार प्रणाली समम लेना श्नावश्यक 
है| इन प्रत्यय के जोड्ने की स्तिप्रिविधिदीजारहीरहै- 

(१) जस्‌ के शस्‌ केश्‌, टाके ६, ऊ, ऊचि ङ्घ 
ओर ङ्क के ड. की लशक्नद्धिते एवं चुटू नियमों के अनुसार 
इत्संज्ञा होकर इनका लोप दहो जाता है 

(२) (क्‌)! श्रकारान्तसेटा उसि श्रौरसङ्घकोक्रमसे इन 
आत्‌ खरौर स्य श्रदेश द्योते है 

(ख ) शकारान्तः शब्द से भिस्‌ केस्थान पर रेष. श्रादेश 
शेता है। 

(ग) श्रकारान्त‰ शन्दसेड कोय च्रादेशदहोतादहै, 

( घ ) नदीसज्ञक* श्रौर खखि शब्दो भे होड कर हश्च 
इकारान्त श्रौर उकारान्त पुलिङ्ग शब्द् मे टा जुङ्नेपर उसे ना 
्ादेश होता है। 


१11 नि 


` १ राङषिडशामिनात्स्या ७।१।१२ 
२ श्रतो भिस. रेस. ७। १। १६ 
३ ङेय: ७। १।१३। 
४ अहो ना ऽख्ियाम्‌ १।३। ११० 


४२ ठृतीथ सोपान 


( ङ ) ङ्ख, उसि, ऊ, ङ हन प्रस्ययो के परवत्त होने पर 
हस्व इकारान्त च्रौर उकारान्त सख्िभिन्न शरोर श्नदीरसंज्ञफ 
शब्दो के अन्त मे श्राने वाले स्वर को गुण॒होता है, यथाः 
हरि ङ हरि +ए = हरे +-ए = हरये । 

(च) इ१्रौर के पश्वात्‌ ङकीडइको श्रौ चदेश होतः 
है ओर इतथादखकालोपहो जाताहै। 

( छ ) ऋकारान्तरे प्रातिपदिक कै पश्चान्‌ जवङ्स. खा ङ्क्ष 
प्मावैतोष्धको उ आदेश होताहे, 

( ज ) जबर श्राकारान्त शब्द्‌ मे श्रौङ. ज्ुडतादंतोच्राके 
पश्चात्‌ ई (शी) का श्रागम होताहै। 

( फ) जवर श्राकारान्त शब्द्‌ मे आङ (टा दृतीया एक 
चचन ) श्रौर अरोस जुडते हेतो आआकेम्थान परषएका श्रादेशः 
दोतादे। 

( ज ) श्राकारान्त शब्द सेड ङि ङ्घ. भीर ङि क जुदने 
प्रा के पश्चत्‌याका चागम होतादहै। 

(2) आकारान्तः सवनाम के पश्चात्‌ ङ, उसि. ङस. श्रौर 
किः के जुड्ने पर आकार की अकार हो जाताहै तथा प्रत्यय 

च्रौर प्रातिपादिक के बीचमेस्याका आगम होताहै। 








१ उच्च षे. ७।३। ११६ 

२ अत उत &। १।११६ 

३ श्रौद श्राप. ७। १ १७ 

श्राह चपि; ७।३। १६ 

2 यादपः ७।३। १३ 

६ स्व॑नाप्नः स्याड हेर्च ७।३। १६४ । 


छन्ना-त्रिचार १३ 


( ठ } कागम्त\ नपुंसकं लिड वाचक प्रात्तिपादिकसेसुको 
४ म्‌ देश होता ह | 

( ड ) अकारान्तरे नपुंसक लिगवाचर शब्द्‌ से रीड. जुड़ने 
पर्‌ बीचमेहै८शी) काश्चागमहोताहै। 


(दढ) नपुसकः लिगवाचक प्रातिपदिक स जम. श्यौर शस. 
।जुहने पर सनके स्थान पर इ (शि) का च्रागम होता है 
(तथाइकेपृकेन्‌ (नुम्‌) का अगम होताहै। | 


(ण ) इकारान्त नघुसर लिगवाचक प्रात्तिपदिक के पश्चात्‌ 
सु मौरश्रम्‌ काल्लोपदहो जाता ह 


( त ) इकारान्त* नपुखक्‌ लिगवाचक प्रातिपदिक क पश्चात्‌ 
अजादि प्रत्यय श्यनि पर्‌ बीचमन्‌ का आगम होता द। 


(थ ) ह्गस्वस्वरान्त, नदी च्रौर आकारान्त शदो सेश्ाम्‌ 
` जुडने पर बीचमन्‌ ( तुट्‌ ) का आगम होता है, 


५८--सस्छृत मे प्रातिपदिक पहल दो भागो मे विभक्त श्रिये 
जाते ह--( १) स्वरान्त, (२) व्यञ्जनान्त । स्वरान्त मे अका 
सान्त शब्द्‌ प्रायः सभी पुंलिङ्ग अथवा नपुसकं लिङ्गम दोतेरहै, 
श्माकारान्त प्रायः सख्रीलिङ्गमे होते, थोडेसे दी पुंलिङ्गमे देते 
| इकारान्त शब्द्‌ कोई पुलिङ्ध्मे, कोई स्री लिज्ध मे ्यौर कोद 


1 
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५ तृतीय सोपान 


नपु'सखक लिङ्ग म होते | ईकारान्त प्रायः स्नीलिङ्ग मे, शन्तु 
कु पुलिद् मे भी होते द । चङ्ारान्त प्रायः तीनो लिङ्गौमे होते 
ह । ऊरारास्त बहूधा खीलिङ्ग श्रौर पुलिङ्ग दोनो मे होते ई। 
ऋष्टारान्त प्राय स्थी पुलिङ्ग मे होते ई । एकारन्त चमौ 
्मोक्षारान्त ओर श्रौकारान्त बहुत कम शब्द द । शेष स्वश 
मे अन्त होते वाले प्रातिपादिक प्रायः नही के बराबर ह| 

५ व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक प्रायः ङञ.म्‌, य्‌ इन वर्णाको छोड 
कर सभौ व्यञ्जनां में अन्त होते वाले पये जातेषु । एनम भी 
वहुधा चकारान्त, जकारान्त, तकारान्त, दकारान्त, धकारान्त, 
लक्ारान्व, शकारान्व, षरागान्त, सकारान्त, श्र हकारान्त ही 
छमधिक प्रयोग मे आते ह । नीचे क्रमानुसार उनके रूप, दिखायो 
जाते | 

स्वरान्त संश्लापं 


५५--अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दं 


बलस क~~ लङ्का 

एकवचन द्विवचन चहुदचन 
प्रथमा वालकः बाले नाल ङ); 
सम्बोधन हे बालक हे बालकौ ष बालका. 
द्वितीया बालकम्‌ बलिक ब्रालक्ान्‌ 
तृतीया बालकेन बालकाभ्याम्‌ वालकः 
घतुर्थी बाल्लकाय बालकाभ्याम्‌ बालकरैन्यः 
पश्चमी बालकात्‌ वालेकाम्याम्‌  बालकेनय 
षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालि कानाम्‌ 


सस्षमी बालके वालेकयोः बालकेषु 


संश्ञा-विचार ४ 


(क) सम्बोघन१ मँ रामस. के स कालेपदहो नाता है स्योकि 
वहं हृस्व श्र के पश्चतुश्रास्हयाईै। 


(ख) शष.२ (शरस. )के स.कोनकारदहोजाता है भर्योकि व 
प्रातिपदिककेश्च श्रौर श्रपने ही श्रादिम ङे सयोग सै बनने वाके 
पूकंखवशुंदौघं का परवन्त है | 


(ग) भ्याम्‌ श्रौर ॐ के परव्तं होने पर श्र का दीर्घं दहो 
जाता दे । 


(ष) भ्यष्ठ.* के परवर्ती होने पर ५तिपदिक के श्रन्तिम चकोष 
श्रदेश होता हे क्योकि भ्यस, प्रत्यय भलादि होकर बहु वेचन बोघक है । 


(ड) श्रौस्‌^ परे रहने परमभीश्चकौो एश्रादिश्च दोहै । 


राम, दन्त, अश्व, सूय, चन्द्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, गज, 
रासभं ( गदहा); मनुष्य, जन, वन्त, लोक, ईश्वर, पाद्‌, भक्त, 
मास, शठ, दुष्ट, कुक्छुर, वृक ({मेड्या ), व्याश्र, सिह, इत्यादि 
समस्त अकारान्त पुलिङ्ग शर्ट के शूप बालक के खमान होते 
है । इसी प्रकार यादृश, तादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, 
एतादश रादि शब्द्‌ भी चलते । स्पष्टता क लिए तादश ष्क 
शूपदिप जावेद 
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१ एङ हस्वारसष्डुद्धः ६ । १। ६९ } 

२ तस्माच्छसो नः युति ई) १। १०३ 
३ उपचि ७।३। १०२ 

४ बहुवचने भत्येत्‌ ७ | ३ । १०३ 

४ श्रोसिच ७।३। १०४ 


श्च 


क 


द्वि 


ताद श~-उसकीो तरह 


एकवचनं 
तादश 

ह तादश 
ताहशम्‌ 
तादरोन 
ताहशाय ° 
ताहश्त्‌ 
तादशस्थ 
नादशे 


नान्त सज्ला्रों मे भिक्ञमे | 


नृ तीय सौपान 


द्विष चन 
तादृशौ 

हे ताहशो 
ताहशो 

वाह शम्याम्‌ 
ताहशाभ्याम्‌ 
ताहशाभ्पाम 
तादृश्याः 


तादशया 


बहुवचन 
ताश्शाः 

दे तादशाः 
तादृशान्‌ 
ताष्शैः 
ताहशेभ्यः 
तादृयेम्प्रः 
ताहशानाम 
ताहशेषु 


नोट--येहौ शब्द श्यो श्रथ शक्नालन्त होते ह । उनके सूप त्यज्ञ- 


\ 


५६- आकारान्त पुशद्गि शब्द 


लिश्वफा--संसार च्छा रक्तक 


विश्वपाः 
ह विश्वपाः 
विश्वपाम्‌ 
विश्वपा 
विष्वपे 
विश्वपः 
विष्वपः 
विश्षुपि 


विश्वो 
हे विश्षपो 
विश्वपौ 
विश्वपाभ्याम्‌ 
विश्वपाभ्याम्‌ 
विश्वणन्यामे 
पि वपी ध 
विश्वपोः 


विश्वपा. 

षि विश्वपाः 
विश्वपः 
विश्वपाभि. 
विश्वपाभ्यः 
विश्वपाभ्यः 
विश्वपाम्‌ 
विश्वपासु 


पज्ञ.-विकार ५७ 


गाषा (गाय का रक्षक, ), शंखध्मा (शंख बजाने बाला), 
सोमपा ( सोमरस पीनेवाला ) धून्नपा ( घुर पौने वाल्ला), बलदा 
(बल देने बाला या इन्द्र), तथा श्रौर भी दूसरे श्राकारान्त धातुर 
से निकले हुए समस्त सज्ञा शब्दों केरूप विश्वपा के समान 


हने द । 
५.७- इकारान्त पुंरिङ्क शब्द 


(क्र) कबि 

एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्र कबि कव्‌] कषयः 
न° हे कवे दे कवी हे कवयः 
9. कविम्‌ कवी कवीन्‌ 
उ कविना कविभ्याम्‌ कविभिः 
४. कवये कविभ्याम्‌ कविभ्यः 
पट कवेः कविभ्याम्‌ कविभ्यः 
१, कवेः कव्योः कवीनाम्‌ 
स कलौ कव्ये: कविषु 


हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि ( ब्रह्मा ), विरञ्चि ({ ह्या), 
जलधि, भिरि ( पङ्‌), सप्ति ( घोड़ा), र्वि (सूये), बद्ध 
( आग), अचि, इत्यादि इ कागन्त पुलिङ्क शब्दों के रूप कवि कं 
समान होते । 

नोट---निि ( विघान, तर्कीब, केच्र्थमे ) हिन्दी मे आ्ोलिङ्ध दै; 
किन्तु सस्त मे यही शब्द पुलिङ्ख मदै, इका ध्यान रखना चदहिद । 
विधि, उदधि, लवि, श्राचि, व्याधि, समाचि इत्यादि शब्द भी धधि 
के समान ही दइकरान्त पु ज्िङ्क हेते ई। 


५८ तृतीय सोपान 


(ख्व ) पति शष्द्‌ के रूप विलक्घुल भिन्न भकार से दोते हं 
पति--स्वामी, माल्लिकः दृल्हा 


पएकेवन्वन द्विवचन बहुवचन 
प्र पतिः पती पतयः 
खर है पते दे पती हे पतयः 
द्वि° पत्तिम्‌ पतती पतीन्‌ 
त° पर्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च“ पत्ये पतिभ्यः 
१० पत्युः 
+| प्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
सर पत्यौ क पतिषु 


किन्तु जघ पति शब्द्‌ एसी शब्द के साथ समास के अन्त ::॥ 
त्राता है तो उसके स्टप कचि के दहा समान होते ईं , जेसे- 


भूपति--सजा 

प्र भूपतिः मूपती भूपतयः 
सं हि भूषते हे भूपती दे भूपतयः 
द्वि भूपतिम्‌ भूपती मूपतीन्‌ 
चर भूपत्तिना भुपतिभ्याम्‌ भूपत्तिभिः 
ष्वु० भूपतये प भूपतिभ्य ‡ 
९* भूपतेः ४ क 

ष० मूपतेः मुपत्यौः भूपतोनाम्‌ 
स भूपतो ॥ भूपतिषु 


महीपति, गृ्टपति, नरपति, लोकपति, अधिपति, सुरपति, 
यज्लपत्ति, गणपति ( गणेश ), जगस्पति, वहस्पति, प्रभ्वीपत्ति, 


६.२ 


के होते ह, नैसे- 
एकर्वेनवन्‌ 
प्र सला 
प्9 हे सखे 
द्वि सलवाग्रम्‌ 
तरु सजया 
न्व ० सख्ये 
पर सख्युः 
व 9) 
स० सख्यौ 


५८- ईकारान्त पुरिङ्ख शब्द 


सज्ञा-विव्वार 


सखि--सि्र 


द्विवचन 
सखायौ 
दे सखायो 
सषवायौ 
छखम्विभ्याम 
भ 9 

®. 
खस्य: 


१9 


५६ 


इत्यादि शदो के रूप भूषति के खमान कवि श्ट की भाति 
गि । 
(ग) सखि ( सिन्न) शब्दषेभी रुप बिल्कुल न्न प्रकार 


बहुवचन 
पसा यः 

है सखायः 
सखीन्‌ 
सखिभिः 
सखिभ्यः 

५४ 
सखीनाम्‌ 
सखिषु 


( क ) प्रधी--अन्छा भ्यास करने वाल्ला 


प्रधीः 
दे प्रघीः 
ध्यम्‌ 
प्रन्या 
प्रध्ये 
प्रध्यः 
प्रध्यः 
प्रध्यि 


प्रध्यौ 
हे प्रध्यौ 
प्रस्थो 
प्रघीभ्याम 
१9 
श 


प्रध्यो 


, 


प्रध्य 

ह प्रन्थः 
प्रध्यः 
प्रघीभिः 
प्रघीभ्यः 

४ 

भ्रभ्पाम 
ध्रधीषु 


४9 
ॐ 


तृनीय सोपान 
वेगी ( वेगीयते इति, फुर से जाने बाला ) तथा जलपी ( जन्ञ- 
पीयते इति ) के रूप प्रधी के समान हवे, 


खक्नी, मामसौ, सेनानी शब्दोकेषशूपमभी प्रधी के समान होति 
हं. केवल सप्तमी क एक वचनम डन्न्याम्‌. च्ासस्याम्‌, सनान्यापर 
छस्‌ रूप हो जाते द| 


(श्व) सुधी-परडित, विद्धान 


प्र घुधौः सुधियौ सुधिषः 
स“ ठे सुधीः ॥ 
द्वि° सुधियम्‌ छ ५ 

त° सुधिया पुषीभ्थाम घुघीभिः 
च्छु ® सुधिये ५ सुधीम्य 
प० सुधियः 3 ह 

र न सुधियोः सुधियाम्‌ 
स सुधिषि # सुधीषु 


दुष्म, पकती, सुश्री, शुद्धवीगपरमधी कषप भी सुषी 
समान हेते दे 
(ग) सखी ( सखायभिचछ्तीति) 


श्र० तखा सलाथो सखाय. 
० हे सखीः हे सखायो द सुखाय, 
षि सखायम्‌ खखायो सख्यः 
तऽ सस्या सखीभ्याम्‌ सलीभि,. 
खम ख्ये 9 सखीभ्य 
धं ॥ सख्युः 9१ ११ 

घृ* ८: सख्यो, चख्याम्‌ 


स% सख्य १९ सश्वीघु 


९ 


> 8,। 


सज्ञा विचार 


(घ) सग्वी ( खेन ख बते ठमिच्छतीषि, सखमिच्छ वीति ) 


प्र सखी. सख्यौ खर्वः 
० हे मखो; हे षख्यौ हे ख्यः 
ह्ि° सख्यम्‌ सख्यौ सख्यः 


रोष रूप पिले बात सखी के समान होतै है । ( सुतमिच्छश 
तीति ) ती, ( सुखमिच्छतौति ) सुती, ( लूनमिच्छरीति ) लूनी; 
( लाममिच्छतवीत्ति ) त्तामी, ( प्रस्तीमभिच्छतीति ) प्रस्तीमी केष्प 
मी इसी प्रका होते है| 


५९--उक्ारान्त पुलिङ्क शब्द 


भानु - सूयं 
प्रर भानु. भानू भानवः 
स हे भानो हे भानू दे भानवः 
द्वि भासुम्‌ मानु मानन्‌ 
तुम भानुना मानुभ्याम्‌ भजुभिः 
नवछ भानवे भानुभ्याम्‌ भानुभ्ः 
प० भानोः भानुभ्याम्‌ मनिभ्यः 
५ भानोः भान्वोः भानूनाम्‌ 
त° भानो भान्वोः मानुष 


शन्न, रिपु, विष्णु, गु, उर ( जप ), जन्तु, प्रभु, शिश, विश्च 
( चन्द्रमा ), पश, शम्धु, वेणु ( बाघ ) इत्यादि समस्त उकारान्त 
पुलिङ्ग शब्दो फे खूप भानु की तरह चलते है | 


+73+ 
९१ 


3, 
द्वि 
तु% 
४. 
पं 
ध्रु 


तृतीय सख!पान 


६०--ऊकारन्त पंङिङ् शन्दं 


स्वयम्भू 

षे स्वयम्भु. 
स्वयम्भुवम्‌ 
स्वेयञ्भुवा 
स्वयम्भुक 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भुवः 
स्वयभ्श्ुवि 


स्वयम्भू-- त्र्या 


स्वयम्भुवौ 
हे स्वयम्भुवौ 
स्वयम्भुवौ 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्मृभ्याम्‌ 
स्वयम्भभ्याम्‌ 
स्वयम्भुवोः 
स्वयभ्भुषो 


स्वयम्भुवः 
दे स्वयम्भुवः 
स्वयम्भुवः 
स्वयम्भूभिः 
स्वयम्भूभ्यः 
स्वयभ्भृभ्यः 
स्वयम्मुब्राम्‌ 
स्व यम्भृषू 


सुधर, ( खुन्दर भौ वाला ), स्वभू ( स्वयं पैदा हृश्रा ), भरतिभू 


( जाभिन) करूप इसी प्रकार होते षै | 

६ १-- ऋकारान्त पुिङक शब्द 

( क ) पिच--ताप 

प्र प्ता पितरौ पितर. 
सं ° हे पितः हे पितरो डे पितरः 
हवि" पितरम्‌ पितयै पितृन्‌ 
तु पिन्ना पितृभ्याम्‌ पित्रभिः 
घु ® पितरि श पित्रुभ्यः 
प* पितु ५ % 
1, ^ पि्रोः पितृणाम्‌ 


स० पितरि + पितृषु 


सक्ता बिचार ६६ 


# ^ | 


भ्रातु ( भाई), देष (दवर), जामातृ ( दमाद्‌ ) इत्यादि 
पंलिङ्ग सम्बन्धसूचक छकारान्त शबष्टो केशूप पिदृके खमान 


हेते ३ । 


( ख ) सृ--मनुध्य 

प्रण ना नरौ नरः 

स9 हनः दे नरो दे नृरः 

दवि नरम्‌ नरौ नुन्‌ 

तु* त्रा मृभ्याम्‌ सभिः 

५. च्र नरभ्याप्‌ नृभ्यः 

6, बुः भ्याम्‌ नभ्य 

घ+ नुः ग्री { चणम्‌ 
नणाम्‌ 

स^ नरि तरोः चरषु ˆ 

(ग) दाव्रू--दैमे बास 

प्र दता दातारौ दातारः 

श्च ह दात, हे दातारो हे दातारः 

द्विम दातारम्‌ दातारो दातृन्‌ 

तू दारा दातृभ्याम्‌ दातृभिः 

चर दात + दातृभ्यः 

पम दतिः + + 

घृ४ 2 द्‌ाश्रौः दातृणाम्‌ 

सर दातरि + दातृषु 


धातर ( त्रह्या ), कतुः ( करने बाला ), गन्त ( जामे वाल्ला), 


६8 ठवृवीय सोपान 


नेत (ल्त जने वाला), शब्दो के तथा नष्ट ( पोता) क ष्पद 
के खमान चलते द| 

नोटः--दन्‌ श्रोर वच्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक) ॐ एवं सवख नेष्त्‌ नेष्ट 
स्वम्ट्‌ कत्त, दोर, प्रशास्त श्रौर पोत के श्रागे यदि ्रयमा श्रौर हितीयः 
विभ्छिके प्र्ययश्रावंतोजकेश्रादिष्टस्पश्चको दीधंहो जाता ३ । 


-= (क) केवले सम्बोधन के जापक घु के परक््तीहेनेपरश्रकेा दीः 
नँ होता श्रतः दातः" श्प बनतादहैन कि 'दाताः' 





द 

एकवचन द्विवचन बहुक्वन 
प्रर राः रायो रायः 
सं° दे शाः डे ययौ हे रायः 
दि रायम्‌ रायौ रायः 
त° रायां साम्माम्‌ राभिः 
न्व राये राभ्याम्‌ राभ्यः 
पड राय शुभ्याम्‌ राभ्यः 
धर शथः रयोः रायाभ्‌ 
स° रायि रायोः रासु 

&३--आओकाशन्त पुंिङ्ः 
गो-- सड, येल 

प्र* गौः गावो गाव 
सं° हे गौ डे गावौ ३े गावः 


एकवचन 
गाम्‌ 
गवा 

गबे 

गोः 

गोः 

गवि 


सज्ञा-विचार 


५ न च च न ^ ध कन ^ ^ „ण ~ ५९ ५ 


दिबन्चन 


गावौ 
गोभ्याम्‌ 
गो^याम्‌ 
गोग्याम्‌ 
गवोः 
गवोः 


६४ 


१६ १ [#) # कि ५ ५४ 


बहुवचन 
गाः 
गोभिः 
गोभ्यः 
गीभ्यः 
गवात्‌ 
गोषु 


समस्त ्रोकारान्त पुलिङ्ग शब्दै रूप गोके समान होतेह; 
६७ एारान्त पुंलिङ्ग श्य्‌ 


ग्लो-- चन्द्रमा 


ग्लावो 
हे ग्लावो 
ग्लावो 
ग्लौभ्याम्‌ 
ग्लोभ्याम्‌ 
ग्लोभ्याम्‌ 
ग्लावोः 
ग्लावोः 


ग्लावः 
हे ग्लावः 
गज्ञावः 
ग्लोभिः 
गनोभय्‌ः 
ग्लोभ्यः 
ग्लावाम्‌ 
ग्लो 


द्नौर भी श्रोकारान्त पुंलिङ्ग शब्दो के रूप श्लौ के समान 


६५-- अकारान्त नपुसरुसिङ्क-शव्द 


प्र ग्लोः 
प० हे ग्लोः 
द्वि ग्लावम्‌ 
तु° ग्लावा 
च ग्लावे 
प० ग्लावः 
ध9 ग्लावः 
स० ग्लावि 
होते है । 

प्र* पलम्‌ 
संर है पल्ल 


सं° ठ्या° भ० ४ 


प्रो 


प्म 
दे फले 


फलानि 
हे फलानि 


६8 ततीय सोपान 

हिर फलम्‌ पले फलानि 
तृ फलेन फलाभ्याम्‌ फले 
व° फलाय फलाम्याम्‌ फलेभ्यः 
प० फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
घृ फ़ लस्य फलयोः फलानाम्‌ 
७ फुले फलयोः फलेषु 


मित्र, वन, अरस्य ( जभ्ल ), मुख, कमल, सुम. पुष्प, पणं 
{ पन्ता ); नक्तेन, पत्र (कागज या पत्ता), बीज, जल, दरश 
( घास ), गमन, शमे, पुस्त, ज्ञानि इत्यादि समस्त अकारान्त 
नपुंसकलिङ्ग शब्दो के रूप फल क समान होते ह | 


६६ - ईकारान्त चपुसकलिङ्ध शब्द 
( क्‌ ) वारि-पानी 


प्र० वारि वारिशी वारीणि 
स० हेवारि,दहेषारे है बारिश हे वारीशि 
द्वि° वारि ब(रिणी वारीश 
तुर वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
घ वारियो वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पथ वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
घ्* वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
स॒० वारिणि वारिणोः वारिषु 


अस्थि ( दडी), दधि (दही); सविथि (जघ), अकि 
( शख ) का होड कर समस्त इकारान्त नपुंसकलिङ्गः शब्दो कै शूप 
चारि के समान होते है। 


सृ 
द्वि° 
9 
न्ु9 
पट 


सं 


1 १२ ॥ 1 ^ ५4 ४ 


सज्ञा विचार 
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(ख ) दधि-दही 


दधि 

हे दधि, दधे 
दधि 

दधा 

दय 

ट्य 

दधः 

दघ, दधनि 


दधिनी 
है दधिनी 
द धिनी 
दधिभ्याम्‌ 
दधिभ्याम्‌ 
द्धिन्याम्‌ 
दध्नोः 
दघ्नो; 


अक्षि-अआश 


दमि 

हे श्क्षि, श्नस्ते 
श्रस्ि 

ग्रहणा 

च्रदणे 
दण 

श्रच्तणः 


ग्रक्तिणी 
हे श्रक्षिणी 
श्रक्षिरी 
प्मक्षिभ्याम्‌ 
श्क्तिभ्याम्‌ 
ग्रल्लिभ्याम्‌ 
श्रद्णो. 


श्रदिण, शक्षणि शक्ष्ये; 


६७ 


श 0 ५५ ७० [आ वि + 


दधीनि 
हे दधीनि 
दधानि 
दधिभिः 
दर्धिन्यः 
द्धिभ्य, 
दधाम्‌ 
द्धिषु 


अक्तीशि 
हे श्रत्तीणि 
शक्तीखि 
छर्सिभिः 
स्ल्तिभ्यः 
त्मक्षिभ्य 

अक्णाम्‌ 
श्रक्षिघु 


अक्थिश्रौर सकिथिकेरूपमभी इमी प्रकार होति । 
(ग ) लव इकारान्त तथा उकारान्त तिशेषण शब्दों का प्रयोग 


नपुंसक लिद्ध वति संज्ञा शब्दो साथलोतादह्वैतो उनके म्द 
चतुर्थी. पञ्चमी, पष्ठी, सप्तभी विभक्तयो के एक चचन मे सौर पष्ठ) 
वथा सप्तमी के द्विम्चनमें तिष्लप एरक इकारान्त तथा उकारान्त 


६ तृतीयसोपान 


पुलिज् शदो छ समान होने, जेत-श्ुचि ( पवित्र), शुच 
{ भारी) । 


शुचि ( पवित्र) 


प्र शुचि शुचिन शुचीनि 
स्‌ हे शुचि, शुवे ह शुचिनौ दे शुचीनि 
द्वि» शुचि शुचिनी शुचीनि 
त° शुचिना शुचिभ्याम्‌ शुचिभिः 
व° शुचये, शुचिनै क शुचिभ्य 
पम शुचे, शुचिनः शुचभ्पाम्‌ शुचिम्प 
घ „ ,, शच्याः, शुचिनोः शुचीनाम्‌ 
स शुचो, शुचिनि | शुचिषु 
६७ --णकारान्त नपुं क्र क्लङ्ग शब्द्‌ 
वस्तु-चीज 
प्र वस्तु वस्तुनी वस्तूनि 
स° हे व्व, हे वस्तो हे वस्तुनी हे वस्तूनि 
द्वि° वस्तु वस्तुनी वस्तूनि 
त° वस्तुना वस्तुभ्याम्‌ वस्तुभि 
च° वस्तुने वस्तुभ्याम्‌ वस्तुभ्यः 
प॒ ० वस्तुनः वस्तुभ्याम्‌ वस्तुभ्यः 
फु० वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनाम्‌ 
उ® वप्तुनि वस्तुनो; वस्तुषु 


दारु { काठ), जातु (घुट्ना), जतु ( ज्षख); जनु ( कंध 
की संधि), ताल, मधु ८ शद), [ सातु (पवेत की चोरी) 


संज्ञा-विचार ६९ 


# ° # +) # +) स गि + 0 ज 


पुलिङ्ग तथा नपुःसकलिङ्ग भी] इव्यादि शर्््ोके रूप वस्तुक 
समान होति दै! 

( क ) उकारान्न विरोषण शब्दो के रूप चतुधी, पमी, षष्टो, 
सप्तमी विभक्तियों क एक वचन मे तथा षष्ठौ ब सप्तमी क द्विक्चन 
से उकारान्त पुलिद्ध शब्द्‌ के समान विकल्प करके होते दै; जैसे- 
वह ( बहूतं ) | 


बहु 

प्र० बहु बहुनी बहूनि 
स हे बहु, बहो हे बहुनी हे बहूनि 
दवि बहु बहुनी बहूनि 
त° हूना वहूभ्याम्‌ वहूमि 
च० वहने, बवे बद्ुभ्याम्‌ बहुभ्यः 
१० बहोः, बहूनः बहुभ्याम्‌ बहुभ्यः 
घ बहोः, बरहुनः बहोः, बद्नोः बहूनाम्‌ 
सं वहो, बहूनि बहवः, बहुनोः बहुषु 


इसी प्रकर मृदु, कटु, घु, षटु, इव्यादि करूप होते । 


६८-कऋ प्रा नपु षङ चिङ्ख श्चष्ट 
क, नेत, घाद, रक्षित इस्यादि शब्द विशेषण दै, इसलिषए 
इनका प्रयोग तीर्न लिङ्घो मेँ होता है। यद्य प्र नपुंसकलिङ्गः के 
शग दिखाए जाते है :- 
कतू--कने वाल्ला 
प्र* कतु कतु णी कतु णि 


स० देक दे क्तृणी दे कतणि 
हे कतः क 


{द्र 
तर9 


प्र 
(६8. 


° 


६ 


कतु 


{ कां 
१ कतृ 


॥ कर 

कृण 

{द 
कृत ण 


{ श; 
केतृणः 


कर्तरि 


तृतीय सोपाय 


कतु णौ 
कतृ भ्याम्‌ 


कतृ भ्याम्‌ 
कतु भ्याम्‌ 


र । 
1 नः 


क तरे 


< ५५, 
कन 


( क्तृशेः 
दसी प्रकार धाद, नेच इत्यादि कभ) रूपहोतेदहै, 


कतु सि 
कतु भिः 


५ 
कतु भ्यः 
कतृ भ्य. 
कतु णाम्‌ 


कतर षु 


६९--अ[क।र।न्त स्ख {चङ्क श 


विद्या 

डे बिद्य 
विद्याम्‌ 
विद्यया 
विद्यायै 
विद्यायाः 
विद्यायाः 
विद्यायाम्‌ 


विदा 

विन्य 

हे विद्ये 
विद्य 
विद्याम्याम्‌ 
विद्याभ्याम्‌ 
[वद्यभ्याम्‌ 
विद्यो 
विद्ययोः 


विद्याः 

ह निया 
विद्याः 
विद्याभिः 
विद्याभ्य 
विद्याभ्यः 
विद्यानाम्‌ 
त्रिद्यासु 


रमा ( लदेमौ ), ब्राह्ञा (स्त्री), निशा ( सत ); कन्य, ललनां 


( द्गी ), मायां (खलो), बडवा (घोड़ी), राधा, सुभित्राः तास 


सज्ञा क्च ७९ 
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कौमल्या, कला इर्यादि उकारान्त स्त्रीलिङ्ख शर्य क शूप विद्या 
क्‌ समान होवे 


७०--कारान्वक्घालिङ््‌ कष्द 


रुचि 
प्र सुचिः ख्ची , ख्चयः 
प दे सचे हसख्ची डे रचयः 
द्वि रुचिम्‌ रची खयोः 
तु° सव्या खचिभ्याम्‌ रुचिभिः 
च० खच्यै, रुचये खविभ्याम्‌ सचिभ्यः 
प० ख्च्या , स्चेः सरचिभ्याम्‌ सचिभ्यः 
पऽ सच्याः, रुचेः सच्योः रचीनाम्‌ 
म० सच्यम्‌, सुचौ रुच्यो सचिषु 


धूलि ( धूर ), मनि, बुद्धि, गति शुद्धिः भक्ति. शक्ति 
श्रत, स्प्रति, शान्ति, नीति, रीति, सत्रि, जाति, पङ्क्ति, गीति 
इत्यदि समी इशारान्त स्त्र॑लिङ्ग शन्दोँकेरूप इवि के समान 
होते दै । 


७१-ऽकारान्त स्लीरिङ् शब्दं 


नदी 
५० नदी नधौ नद्य 
स॒ हे नदि हे नथी है नयः 
द्धि° नदीम्‌ नद्यौ नदीः 
तु नया नदीभ्याम्‌ नदीभिः 


य 
च° नद्य ध नदीोम्यः 


७ तृतीय सोपान 


ष नी १ 


न 0 (^ ~ क 


पम नद्याः नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः 
घ्‌® + नोः नदीनाम्‌ 
स° नद्याम्‌ + नदीषु 


"खी" आदि कल श्यो को छोडकर खभी इकारान्त खीलिंग 

_ शब्दों के रूप नदी के समान द्योते है, जेसे--राक्ञी ( रानी ), गौरी, 
पार्वती, जानकी, चअरन्वती, नटी, प्रभ्वी, नन्दिनी, द्रौपदी, केकेयी, 
दैवी, पाश्चाल्ली, तिलोशी, पञ्चवटी, शरटवी ( जंगल ), गान्धारी, 
कादम्बरी, कोष्रदी ( चन्द्रमा की रोशनी ) | माद्री, इस्ती, देवकी, 


साविन्नी, गायत्री, कमलिनी, नलिनी इत्यादि । 


(क ) केवत श्वी ( रजस्वला सखी); तरी ( सव ); तन्त्री 
( वीणा ), लदमी, स्तरी ( ध्र) की प्रथमा के एक वचने भेद 


लृदम्यः 
हे लद्दभ्यः 
लमः 
लदमीभि 
लदमीभ्य. 
लदमीभ्यः 
लक्ष्मीणाम्‌ 


प्रथमा एङ वचनः--अवीः, तसी., तन्तोः, लदमी , स्तरीः। 
ल्मी 

प्र० लद्दमीः लद्धम्यो 

सण हे लद्धिम ह ल्म्यो 

हि लदभीम्‌ लद्म्यो 

तु* लद्दम्या लदमोभ्याम्‌ 

न्व सद्भ्य लब्दमीभ्याम्‌ 

प लद्स्याः लद्दमीभ्थाम्‌ 

ष्* लक्ष्म्याः जेभ्यो; 

संभ लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्म्योः 


लक्ष्मीषु 


संज्ञा-विचार 


७ 
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प्र8 
9 
हिर 
त्रू9 
च्छ 
पश 


संश 


स्री 

हेलि 

खयम्‌ , घरीम्‌ 
सख्या 

ख्ये 

सखियाः 


५११ 


खियाम्‌ 


स्री 


सियो 
हे लियो 
चियो 
स्मोभ्याम्‌ 
छरोभ्याम्‌ 


9) 
सियो; 


११ 


शियः 

हे खियः 
सयः, सीः 
सखीभिः 
स्मीभ्यः 


सी णाम्‌ 
स्रीषु 


७२- ईकारान्त स्रोजिङ् शव्द 


श्रीः 

हे श्री 
भ्नियम्‌ 

भिया 

श्रिये, भिये 
शियाः, भियः 


११ ० 


भ्रियाम्‌, भरियि 


श्री के समान होते ह । 


भ्री-ज्ञहमी 


भियौ 
हे धियौ 


धियौ 
श्रीभ्याम्‌ 


१५ 
१ 


ध्रियोः 


१ 


भियः 

हे भियः 

रियः 

भीभिः 

भ्रभ्य 
श्रीणाम्‌, धियाम्‌ 
श्रीषु 


भी ( इर ), ह) ( लला ), घी ( बुद्धि), घुश्री इत्यादिषरूप 


५५८ 


9 प 1 भाक 1 का) ^ सा का 


्टि० 


धेनु, 

हैः धेनो 

धेतुभ्‌ 

घेन्वा 

धेनवे, धेन्वै 
धेनो , घेन्वाः 
धेनोः, घेन्वाः 
धेनौ, धेन्वाम्‌ 


वर तीय सोपान 


क न म 7 पि भ म + 


धेनु--गाय 


धेनू 

डे धेनू 
धेनू 
धेनुभ्याम्‌ 
वेनुभयाम्‌ 
धेनुभ्याम्‌ 
धेन्वोः 
धेन्वो 


७२--उागन्त क्षी रङ् रव्य 


धेनवः 

ष धेनवः 
धेनूः 
धेनुभिः 
धेनुभ्य 
धेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
धेनुषु 


ततु ( शरीर ), रेणु [ ( धूलि ) पुलिङद्ध तथा ख्रीलिङ्ग भी]; 


हु [ ( इडडी ), पुंलिङ्ग तथा ्लोलिङ्ग भी] इत्यादि सभी 
उगारान्त स्रीलिङ्क शब्दो केषूपर धेनु के मान होते है| 


^< 
॥} र छ 


७५--एकाराम्प स्ीलिङ््‌ शब्द्‌ 


वधूः 

हे वधु 

वधूम्‌ 

वध्वा 

वध्वै 

वध्वाः 
१) 


वध्वाम्‌ 


वधू--बहू 
वध्वौ 

हे वध्वौ 
वध्वौ 
वधुभ्याम्‌ 

भ 

वधुभ्याम्‌ 
वध्वोः 


9१ 


वध्व. 
हे वध्वः 
वधुः 
वधूभिः 
वधूम्यः 
वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
वधूषु 
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चमू (नना), रज्ञ ( र्स्सी ), एवश्रू ( खास ), कन्धू ( वेर } 
इस्थादि सभी ऊ रारान्तं स्त्रीलिङ्ग शब्दके रूपवधू के समान 
रते है । 
, 


(५5) भू-षएथ्वी 

प्र भू भुवौ मुष 

स हेभूः हे शरुवो हे युव 

द्वि भुवम्‌ भुवो मुवः 

तू सुवा भूमभ्याम भूमिः 

स ० भुवे, भवे भूभ्याम्‌ भूभ्यः 

पृ यवाः, भुवः भूञ्याम्‌ सूर्यः 

ध सुवा.+युव. भुवोः खतम्‌. मूनाम्‌ 
स सुषम्‌. सुषि युवोः भूषु 


श्र. (भीं) केषूप इखी प्रहर होते ष | 


सव्रीलिङ्ग बहुव्रीहि समा वाते ` सुर "शब्द केष्पभू से 
भिन्न होप॑ है 


( ख ) सुञ्र.-ुन्दर भौं बाल्ली स्त्री 


प्र० सभ्रू सुभ्रू वो सुभ्रवः 
सभ हे स॒भ्र. सुभ्रवौ हे सभु 
द्ि9 सुभरषम्‌ पभवो युश्रवः 

सु° सुभरा सुभ्रभ्याम्‌ पुश्च. धिः 
चम सुश्रव सुश्र.भ्याम्‌ सुभ्रभ्यः 
प सुम्‌ बः पुभ्रभ्याम्‌ युध्.भ्यः 
पृ सुभवः सुभ्रुवो एुभ्रवाम्‌ 


स॒ सुभरुवि सुप्र बोः सुभ्र.षु 


७दै 


१ [थ | 


# 0 


नि [न पि 1 3१1 


तृतीय सोपानं 


न भ) "9 ५५ 


2 (+ + 9१ ण 


७५-- प्रकार न्त स्रीरिङ्क ड्द 


माता 
हे मातः 
मातरम्‌ 
मात्रा 
मात्रः 
मापुः 


19 


मातरि 


मकि माता 


मातरौ 

हे मातरौ 
मातरौ 
मातरुभ्याम्‌ 


१9 


११४ 
म्रः 


११४ 


मातर 
हे मातरः 
मातः 
मातृभिः 
मातुभ्य 
११ 

मातृखाम्‌ 
मातृषु 


यात ( देवरानी), दुहितर ( लङ्की)केषूप मातृके समान 


होते हं । 


स्वसा 
हे स्वसः 


स्वसारम्‌ 
स्वसा 
स्वखे 
स्वपतु 
स्वसुः 
स्वसरि 


स्व स्ू--पहिन 


स्वसारौ 
हे स्वसारौ 


स्वसारौ 
स्वसृभ्याम्‌ 
स्सभयाम्‌ 
स्वसृभ्याम्‌ 
स्वस्तोः 
स्वसोः 


स्वार 
हे स्वसारः 
स्वसुः 
(3 सृ {भिः 
स्वसम्प 
स्वस्‌भ्यः 
स्वस णाम्‌ 
स्वषु 


७६--फेकारान्त स्रीलिङ्ग शब्दो के तथा सरोकासान्त क्लीलिङ्ग 
गो आदि शब्दौ ऊप पुलिङ्ग के समान होते षं । श्रौकारान्त 


संज्ञा-विचार्‌ ७७ 


५ + = भ ५ 


क्ली लङ्क शब्द के रूप मी पुलिङ्ग के समान होते हं। 
उद्‌ाह्‌* णाथ नौ । 


७६-- ओकारान्त स्ीसिङ्ग शब्द 


नौ- नाव 
प्र नौः नायो नावि 
घ देनो हे नावो हे नावः 
द्वि° नावम्‌ नावो नावः 
तू नावा गोभ्याम्‌ नौभिः 
च० नावे नोभ्याम्‌ नोभ्यः 
पर नाव. नोम्याम्‌ नौभ्यः 
घऽ नावः नावोः नावाम्‌ 
स° नावि नावो नोषु 


हसी प्रकार दयौ ( चाकाश ) तथा श्नौर भी ओरौकारान्त ्लीलिङ्ग 
शब्दों करूप होते द| 
व्यञ्जनान्त सन्नाएं 
नोट --ऊपर स्वरान्त संज्ञाश्रौका क्रम सिद्धान्त कौषुदीके ्रनुसार 
पुलिज्ध, नपु सकलिङ्ग॒श्रोर खरीलिङ्ध श्रादि लिङ्गादुखार दिया गया है। 
न्तु व्यञ्जनान्त सञार समी लिङ्धोमे प्रायः एकसी चलती ई, इस लिए 
यदहो" पर वशुक्रम से रक्षी गईै। 
५७५ -- च क्रान्त शब्द्‌ 
( क ) पुलिङ्ग जलयुच्‌--बादल 
परण जलमुक्‌ जलणुचौ जलमुचः 
स= हे जलयुक्‌ हे जलुचो दे जलगरचः 


द्वि° 
08. 
ष्व © 
व 
© 


पम, 


६8, 


तृतीय सोपान 


र गि #१ च ५ # ५ ५ 


एकवचन द्विवचन 
उलमुर्म्‌ जलमुचा 
जलमु ता जलमुग्भ्याम्‌ 
जलपरुचे जलपुरयाम्‌ 
जल्लश्रुचः जलपरू.याम्‌ 
जलमुचः जल्ञयुचोः 
जलपु जलमुचोः 


दुवचन्‌ 
मलघ्नः 
जलमुग्भिः 
जलसुमर यृ; 
जलदुरभ्युः 
जलद्ुचाम्‌ 
जलब 


सस्यवाच आदि समी चक।रान्त शब्दके रूप इसी 


होते है । केवल प्राच्‌ , प्रत्यञ्च्‌, । तयश्च. , उदञ्च्‌ के रूगमे 
सेद होता है । ये सव शाष्द अञ्च्‌ (जाना) घातु से बने है 


प्राञ्च्‌ ( पीं ) शाब्द 


प्राड प्राञ्चो प्राञ्च 
हे षाड हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः 
प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ प्राच 
प्राच! प्राग्भ्याम्‌ प्राग्मि 
प्राचे प्राग्भ्याम्‌ ध्राग्यु. 
प्राचः प्राग्भ्याम्‌ प्रागभ्यः 
प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
प्राचि: प्राचोः प्राक्च 
प्रत्यञ्च ( पचमी ) शब्द्‌ 

परघ्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ प्र्यञ्चः 
हे प्रत्यङ्‌ हे प्रत्यञ्चौ हे प्रसथञ्चः 
प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः 
प्रतीचा प्रस्यग्भ्याम्‌ परत्यभमिः 
प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रस्यगभ्यः 


सज्ञा विचार ७६ 


॥ च पा १ + + ~ र क ५ 0 ६. ५ ~+ ५५ # + 1 [^ 0 0 0 9 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प० प्रतीच प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
पृण प्रतीचः प्रतीचो प्रतीचाम्‌ 
सु प्रतीचि प्रतीचीः परस्यन्लु 

तिय्यंञ्च्‌ ( तिरद्धा जनि वाला ) शब्द 
पर तियंड _ तियंञ्चौ तिर्यञ्चः 
सं० हे तियंड हि तिर्यञ्चौ हे तियंञ्चः 
द्वि° तिय्चम्‌ तिर्यञ्चौ तिरस्चः 
त° तिरश्चा तियंगभ्याम्‌ तियंश्मिः 
च% तिरभ्चै तिर्थगभ्याम्‌ तियंगम्यः 
८५ तिरश्चः तियगमयाम्‌ तियश्भ्यः 
घ॒ तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
सु तिरश्च तिरश्चो, तियतु 
उदञ्च. (उत्तर) ) शब्द 
प्रण उदड उदञ्च उदन्चः 
स हे उदङ दे उदञ्चौ दे उदञ्चः 
दि उदञ्चम्‌ उदञ्चौ उदौचः 
तूण उदीचा उदग्याम्‌ उदभ्मिः 
व° उदीचे उदग्भ्याम्‌ उदर्भ्य्‌. 
प० उदीचः उदग्याम्‌ उद्ग्स्युः 
घु० उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ 
स० उदीचि उदीचोः उदल्ु 
( ख ) स्जीलिङ्ग बाच --वाणी 

पर वाक वामग्‌ वाचो वाचः 
स° हे वाक; दैवागू्‌ , हेवाचः हे वाचः 


८० तृतीय सोपान 
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एकवनचन द्विवचनं बहूुबचन 
द्वि° वाचम्‌ वान्व वाचः 
त° वाच वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
च< षाचे घाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
पभ वान्व ' वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
_ घण वाचः वाचौः वाचाम्‌ 
स० वाचि वाचोः वा्लु 


रच्‌, त्वच्‌ ( चवमड़ा, पेड़ की खाल ), श्च ( सोच ); शुच्‌ 


| 


( ऋग्वेद के मन्त्र ) इत्यादि समी चकारान्त खीलिङ्धः शब्द्‌ के 
रूप वाच्‌ के तरह होते हे । 


७८--ॐक{रान्त क्षब्द 


( के ) पु० ऋत्विज्‌ ( पुजारी } 


प्र० स्विक्‌ सिनी भूत्विजः 
ष हे भ्रष्िक्‌ हे त्विजो हे आूत्विजः 
द्वि° ऋरस्विजम्‌ ऋविजो त्विजः 
त° ऋसिजा श्रुलिग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भिः 
पचर ऋल्विजे ऋत्विग्भ्याम्‌ चऋछलिवग्भ्यः 
पर ऋत्विजः त्तििगभ्याम्‌ ऋचिग्भ्यः 
घ॒ छरूरिविजः ततिविजो ऋत्विजाम्‌ 
स° ऋत्विजि ऋत्विजोः ऋत्विज 


भूज्‌ ( यजा ), हइवञुज्‌. ( अनि ) भिपनज्‌ ( वैय ), वशिन्‌ 
( चनिया ), के रूप ऋत्विज्‌ के समान दोते है । 


८ कथन्वन 
प्रर भिषक्‌ 
छँ ह भिषक्‌ 
द्वि भिषजम्‌ 
तु४ भिषजा 
स्यादि । 
प्र9 वणिक्‌ 
स हे वणिक्‌ 
धि वश्िजम्‌ 
त° वशिना 
इत्यादि । 
प्र पयोमुक्‌ 
स हे पयोमुक्‌ 
दि पयोमुचम्‌ 
तरु पयोमुचां 
हृस्थादि | 
प परिनाट्‌ 
सु० हे प्रिनरीद्‌ 
द्वि° पररि्राजम्‌ 
तु¢ परिनाजा 


सं° ठ्य!० प्र० ---र 


संक्ञा-विचार 


भिषज्‌-- वेश्च 
द्विवचन 
भ्घजो 
हः षज 
भिघनौ 
भिषम्म्याम्‌ 


व एिज्‌--घनिया 
वर्जी 
हे यश्िनौ 
वश्चिजो 
वशुगम्याम्‌ 


पयोञुच--बाद्रल 
पयोमुचौ 
के पयोभ्रुचौ 
पयोधुचौ 
पयोमुग्भ्याम्‌ 


परित्राज--सन्यासी 
परित्राक्ी 
दे परिनाजो 


परित्रानो 
परितरद्धेभ्याम्‌ 


[1 ति व म 


बहूव वन 
भिधृजः 
ह भिघजः 
भिषजः 
भिषग्भिः 


वणिजः 
हे विजः 
वखिप्रनः 
वजिग्मिः 


पयोमुचः 


व पयोमुच ( 


पयोमुचः 
पथोमुम्भिः 


परिव्राजः 
डे परिनाजः 
परिव्राजः 
परिव्राडभिः 


८१ 


सर तृ तीय सोपान 
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धकवचन ` द्िकव्चन बहुवचन 
ख9 एरित्राज परव्राद्भ्वाम्‌ परिव्राद्म्यः 
१० परिनाजः परित्राडभ्याम्‌ पएरिव्राङ़भ्यः 
श परिव्राजः परित्राजोः परित्राजाम्‌ 
सं परित्राजि परिनाजो परिनाट्सु 


इसी प्रकार सब्राज्ञ्‌ ( महाराज ), विश्वसन्‌ (संलार का रचने 
वाल), विराज. ( बङ्गा) कैसरूप होते द| 


सम्राज्‌ 

प्र० सश्रार्‌ स्श्राजो सश्राजेः 

द्वि° सम्राजम्‌ सम्राजौ उञ्राजः 

त° वम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ सम्नाडसिः 

इत्यादि परिव्राल्न के समान्‌ । | 
विराज्‌ 

प्रऽ विराट्‌ विराजौ विराजः 

द्वि विराजम्‌ विरजे विराजः 

तु° विराजा विराड भ्याम्‌ वराडि 


इत्यादि परिव्राज्‌ कै समानं | 
( खं ) सरी° श्चन माला 


प्र* लक्‌ खजौ संजः 
सं° डेस्क हे खभौ हे खजः 
द्वि जम्‌ सजो खज. 
तृ खजा खग्न्याम्‌ सखम्मिः 
च० समे सग्भ्याम्‌ सखग्भ्य्‌ः 


16. जः सर्स्थान्‌ स्वर्थः 


9 1, 1 जमो किप 0 69.99५, # य ` + +) र ^ क ल ~^ +^ ५ ~= ^ १ १ ॥ [ 


सज्ञा-किचर ८ 


बहवदन 


एकवचनं द्विरचनं 
प० संजः खज. सज्य 
स^ खे सजो; खल्ल 


रुज्‌ (रोगाः) के मी रूप खन्‌ के समान होते दु 
(ग ) नपुं" अद्न्‌-लटू 


प्र श्रखक्‌ श्रखनी श्रि 
० हे श्रू ह श्रसजी ह श्रखन्ञि 
हि सृके छखजी ्रयखन्जि 
द्र षस छसुर्याम्‌ च्रसम्मि. 
द9 सुज श्षम्भ्याम्‌ श्रपृमभ्यु 
प० रसनः श्रखग्म्याम्‌ श्मसृग्भ्यः 
घं सृजः श्रसृजोः सनाम्‌ 
स प्रमृजि श्रसृजोः श्रमृल्लु 


समी ज घ्ारान्त नपुसकं लिङ्क शब्दा के रूप शष्ज. के समान 


६८-- दक !रान्त्‌ श्रन्ड 


( क ) पुलिङ्ग भूश्त्‌--णजा, प्रहाड्‌ 
प्रज मृग्‌ भूश्ती मूमः 
सं हे भूत्‌ ह भखतौ डे मृतः 
द्वि° भूतम्‌ मृतो भूतः 
चू भूगत भूशद्भ्याम्‌ भूभद्धिः 
न्द भूर्ेदे मूग्दृभ्याम्‌ गू्द्ग्यः 
, नृग्डतः भुश्रदूभ्याम्‌ भृश्रद्‌ म्प" 


पथ तृनय सोपान 


0 ॥ सीः न्‌ कक ० 


प्कवचन्‌ द्विवचन , बहूव चन 
पर भूश्तः मूश्रतोः भूश्डनाम्‌ 
५. मुभरक्ति भूृभ्छतःः भूग्छमु 


मन्ेभ्रत्‌ (गजा, पहाड़), दिनकृत्‌ ( सूयं ); शशश्रत्‌ 
( चन्द्र }, परभ्रत्‌ { कोय), सरत (वायु), विश्वजित्‌ ( संसार 
क! उगिदते यालाया एक प्रकार कायज्ञ) के प भूश्रत्‌ के समन 


होने इ । 
भरीमत्‌-- भाग्यवान्‌ 


प्र* श्रीमान्‌ श्रीमन्तौ भीमन्तः 
स॒" ह श्रीमन्‌ हे श्रौमन्तो दे श्रीमन्तः 
दि° शरोमन्तम्‌ श्रीमन्तो श्रीमतः 
त° श्रीमता भ्र॑मद्‌भ्याम्‌ श्रीमद्भिः 
ख ० श्रोमने भीमद्म्याम्‌ परीमदूम्यः 
५, श्रीमतः भ्रीमद्भ्याम्‌ भ्रमदूभ्यः 
घु* भ्रोमतः श्रीमतोः भ्र मताम्‌ 
6० श्रीमति श्रीमतः भरी 


धीमत्‌ (बुद्धिमान्‌), बुद्धिमत्‌. गाजुमतु (चमकने जला) साु- 
मत. { पाड ), धलुष्मत.( घडुवारी ), अमत्‌ (सूयं ), विद्यावत्‌, 
( {वद्याबाल्ला ), बलवत्‌ {( व्लचाच्‌ ), भगवत्‌ ( पूरय ), याग्यकत्‌ 
( भाग्यवान्‌ ), गतवत्‌ ( गय। हा ), उक्तवत्‌ ( बोल चुरा हया) 
श्रवत्‌ ८ दुन चुका हा) के रूण श्रीमत्‌ के समान होते ष्ै। 
सीलिद्ध मे इश्च पेड के भरात्तिपदिक इ प्रस्यय संगाकर श्रीमती 
नुद्धिमत्ती ऋादि बनते द ओर इनके रूप ईकारान्त नदी भच्द्‌ $ 
समान चलते द । 


खन्ना विचार 
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भवेत्‌-आप 

परकक्चन द्विवचन बहुदेवन्‌ 
परः । भवान्‌ भवन्ती भवन्तः 
पर भवन्‌ हे भवन्तौ हे भकेन्त 
द्वि भवन्तम्‌ भवन्तो भवतः 
त° भवता ` भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
च ° भवते मवदूर्शाम्‌ भवद्भ्यः 
प० भवतः सवद्भ्याम्‌ भवद्भ्य 
पण भवतः भमवकीः भवताम्‌ 
सं° भवतति भवतोः भवस्सु 

इसीसे खीलिङ्ः भवती शब्द बनना है । 
महत्‌-वडा 

प्र महान्‌ महान्तौ भदान्तः 
स॒० दे मष्टन्‌ हे महान्तौ ह महान्तः 
द्वि° महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
तू महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
च० सहते मददूम्याम्‌ महद्भ्यः 
प० महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
घ महतः महतोः यदहताम्‌ 
स° सहति महतोः महस्त 


इसके जोड़ का श्ीज्िङ्गः शब्द महती है | 
पटत्‌-पद्ता हुश्रा 
प्रर पठन्‌ परन्तौ पठन्तः 
स७ हे पठन्‌ हे पठन्तौ दे पठन्तः 


८ ठृतीय सोपान 
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प्कअन्न द्विवचन चहुवचम 
द्वि पठन्तम्‌ पटन्तौ यस्त. 
ठु पठता पठदृभ्याम्‌ पठद्भिः 
तृ पठते पर्टूभ्याम्‌ पठदूभ्यः 
१० पटः पठदुम्याम्‌ पठदूभ्यः 
भ० पठतः प्ठतीः पठताम्‌ 
स9 पठति पठतः पटल्पु 


धावन्‌ { रौड़ता हृश्चा ) गच्छत्‌ ( जाता श्रा), वदेत्‌ 
( भोलता हु च्या ), पश्यत्‌ ( देखता हु }, गृहत्‌ { लेता इच्रा }; 
पतत्त्‌ { गिरता हृश्रा ), शोचत्‌ ( सोचता हा ), पिबत. 
( पीता हया ), मवत ( येता इया ) इत्यादि सभी श 
प्रत्ययान्त पुलिङ्ग शब्दो के रूप पठतत. के समान होते है । जीलिङ्ग 
मँ पटन्ती, घाबन्ती आदि होते ई श्मौर खूप नदी के ससान 
चलते दं । 


द्सू-दति 
्धि° ~---- ~~~ दतः 
० दता दद्भ्याम्‌ दद्धिः 
च° दते दद्भ्याम्‌ दद्भ्यः 
१० दतः दद्भ्याम्‌ दद्भ्यः 
+, दतः , दतोः दताम्‌ 
सर दति दतौः दतु 


नोय--श्स शब्दके प्रथम पौच ह्य षंस्कतमे न्दो परए जाते 
उघके स्थान पर्‌ स्वरान्त दन्त शन्द के स्यो का प्रयोग होता हे, 
( ख ) खीलिङ्ग सरित्‌-नदी 
प्र” घसत सरितो सरितः 
स हि सरित्‌ "हे सरितो हे शरितः 


५ 
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एकवचन द्विषचन बहुवचन 
द्वि घरिततम्‌ खरितो सरितः 
तु सरिना सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
नव छरिते समिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
प सरितः सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
धषु9 सरितः सरितोः सरिताम्‌ 
छ सरिक्चि' रितः; सरिष्यु 


विद्यत { विन्नली }, योषित. (न्नी) केरूपस्रित. के श्मानः 
लते है ¦ 


( ग ) नपुं° जगत्‌ू--ससार 


प्र* जगत्‌ , जगद जगतत जगन्ति 
ख दे जगत्‌ › हे जगद्‌ है जगती दे जगन्ति 
द्वि जगत्‌ जगती जगम्ति 
तू जगता जबद्‌भ्याम्‌ जगद्भिः 
८, जगते जगद्भ्याम्‌ जगदूभ्य. 
पञ जगतः जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः 
=, अगतः जगतोः गताम्‌ 
स जमति जगतोः जगट्यु 


श्रीमत, भवत. ( होता इदा ), तथा चौर भी तकारान्त नपु 
सकलिङ्ख शब्दो के रप जगत. ® समान होते & | 


नपुंसकलिङ्ग मदत. शच् 


प्रर मदत्‌ मदती महान्ति 
स हे महत्‌ दे मती हे महान्ति 
द्वि महत्‌ महती मदान्ति 


शेष रूप जगत्‌ के समान होवे हे) 


द्व तृतीय सोपान 
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६९ - दकारान्त शब्द 
(क ) पुलिङ्ग ख्टद--मिन्न 


[0 = 


एकवचन दिक्चन बहुवचन 
प्र यदव्‌, युद्ध. सुदटदौ सुदटद 
सं* दे सुद्‌, स॒ृ्द. दे षुदृदौ दे युः 
द्वि खुद्द सुदो सुद्धदः 
तृ* सुदा सुदद्भ्याम्‌ सुद्धद्धिः 
च सुहृदे पुदटदभ्याम्‌ सुदटदम्यः 
प० पुदटदः खददम्याम्‌ सु्धद्भ्यः 
ष सु्टदः सुदटदोः सुद्धदाम्‌ 
स० युद्टदि युृदोः सुदु 


हृदयच्छिद्‌ ( हदय का छदनेवाला ), ममेभिद्‌, सभासद. 
( सभा में वैरनेवाज्ञा ), तमोबुह्‌ ( सूये ), धर्मविद्‌ (धमे के जानने 
वाल्ला ), हदयन्वुद्‌ ( हदय को पीडा पर्टुचानेवाला ) त्यादि 
दकारान्त पुलिङ्ग शदो कै रूप सुद्‌ कै समान दते है । 


पद --पैर 
द्विम ~~~ -- पदः 
त° पद्या पट्भ्याम्‌ पद्धः 
च० पदे पदुभ्याम्‌ पदूभ्यः 
प पदः पद्भ्याम्‌ पद्भ्यः 
घृ° . पदः पदोः पदान्‌ 
स पदिः पदोः प्रमु 


नोर--दकारान्त पद्‌ शब्द्‌ के प्रथम पाच रूप नरी देते । श्रावस्यकता 
पशन पर श्रकारान्त पद के रूपों का पयोग दत्ता है । 
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(क) ख्री° दषदु--पत्थरः, चदान 


एकवचन 
षद. 
हि इषद. 
हषदम्‌ 
षद 
हषदे 
दृषदः 
हषदः 
दृषदि 


हिवचन 
षदो 
हे ददौ 
षदो 
दषद्भ्याम्‌ 
षद्भ्याम्‌ 
टषदूभ्याम्‌ 
इषदोः 
हषदोः 


रूप इषद्‌ क समान हेति हे। 


पञ 
सं° 
द्वि 
चू° 
॥:8.. 
प० 
1:01 
(<. 


प्च 


हत्‌ 
डेदत्‌ 
हत्‌ 
ददा 
हदे 
हद 
हदः 
हृदि 


सरी° सभिघ्‌--यनज्ञ की लकड़ी 


समित्‌ 
दे षमित्‌ 


(ख) नपु ° हृद.-ह्दय 


ददी 
हद्दी 

हद 

दद्भ्याम्‌ 
हृद्भ्याम्‌ 
हृदभ्याम्‌ 

ह्दोः 

हृदः 

92--धुरएरन्ति शब्द्‌ 


समिधौ 
दे खिघी 


बहूुकवन 
षदः 
दे षदः 
हषद्‌; 
दषद्धिः 
रषद्भ्य्‌ः 
दषद्‌भ्य 
दृषदाम्‌ 
हष 


शरद. , चापद. ; चिपद., सम्पद. (घन), संसद. (सभा) ऊ 


न्द 
हृन्दि 
हन्द 
हृद्धिः 
हद्म्यः 
ददुम्यः 
दम्‌ 
त्ष 


छमिधः 
डे रिध 


^) ++ ~ 
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एकवचन्‌ द्विवचन बहुवचन 
द्वि° समिधम्‌ समिधौ समिधः 
त° समिषा समिद्भ्याम्‌ समिद्धः 
य° समिधे समिद्भ्याम्‌ खमिद्‌भ्य 
प० खमिधः समिद्भ्याम्‌ समिद्भ्यः 
पु समिधः समिधोः समिघाम्‌ 
स० समिधि समिषः समिल्मु 


वीरू ( लता), ध्‌ ( भूल )› क्रुध्‌ ( कोच }, युध्‌ ९ युद्ध } 
इत्यादि सभौ धघक्रारान्त खीलिङ्ग शब्दौ के रूप समिध के समान 


होते हे । 
७१ --नकराम्द चन्द्‌ 
पु० आत्मन--आत्मा 


प्रज श्रात्मा प्रारमनो श्रस्मानः 
सं* दे श्रामन्‌ द श्रात्मानौ हे श्चारमानः 
द्वि° श्रात्मानम्‌ श्रत्मानौ श्रत्मनः 
त° श्मात्मना श्मात्मम्याम्‌ श्मस्मभिः 
च० श्पात्यने ्रास्मम्याम्‌ श्रात्मभ्यः 
प० श्रात्मनः आत्मभ्याम्‌ द्मामभ्बुः 
घृ प्रानः श्रात्मनोः श्मासमनाम्‌ 
1. श्रार्मनि श्मात्मनोः श्रात्म्ु 


अध्वन्‌ { सामं), अश्मन्‌ (पत्थर), यज्वन्‌ (यज्ञ करने बाला); 
्रहमन्‌ ( ब्रह्मा ), छुशमेन्‌ ( महाभारत की लदा मे एक योद्धा का 
ताम ), च्वचमंन्‌ (षक योद्धा का नाम) के रूप आटमन. के समानः 
चलते षु । 
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मोर--्रात्मा शन्द हिन्दी म खीलिङ्खमे प्रयु दाता है, किन्तु 
संस्कृत मे यह शब्द पु लिङ्घ है, यह च्णन म रखना ाहिष्र्‌ । 


पुं° राजन .--राजः 


पएकवन्वन द्विवचन बेहुदचन 
प्र राजा राजानौ राजानः 
० दे रजन्‌ दे राजानौ हे राजान 
दि राजानम्‌ राजानौ राच्च 
ठ गश्च एज्भ्य।म्‌ राजि 
=, रान राभ्याम्‌ राजभ्यः 
प साश्चः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
घृ० राज्ञः राज्ञो. रक्षाम्‌ 
स राञ्चि, शंजनि राशो. राजसु 


रूप नदौ के समान चलते है ¦ 


पु० महिमन्‌--बद्प्पन 


इसके जोड़ का स्नीलिङ्ग शब्ड राह्ली ( ईकारान्त ) है जिखके 


प्र महिमा मदमानौ महिमानः 
संर हे महिमन्‌ दे मिमानो हे महिमानः 
द्वि° महिमानम्‌ महिमानौ मद्िभ्नः 
तु% मद्िम्न महिमभ्याम्‌ महिमभिः 
० म्िम्ने महिमभ्याम्‌ मरिमिभ्य. 
पु महिम्नः महिमभ्याम्‌ महिमम्य. 
घ॒० महिभ्नः महिश्चोः महिस्नाप्‌ 
० { मरि महिम्नोः महिमसु 


1 महिमनि 


६२ तृतौ य॒ सापान 
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मूर्धन्‌ ( शिर), सीमन्‌ [ ( चौहदी ) श्ीलिङ्ग ] गरिमन्‌ 
( बडप्पन), लचिमन्‌ ( दछौटापन ), अणिमन्‌ { दौटापन ), 
शक्तिमन्‌ ( सफेदी ), कालिमन्‌ ( कालापन ), द्रढिमन्‌ ( मजवृत्ती ) 
अश्वत्थामन्‌ इत्यादि समस्त श्रन्नन्त पुंलिङ्गः शर्ब्दो के रूप महिमन्‌ 
रे खमन होते द| 

नोट -- हिन्दी म महिमा, काल्लिसा, श्रादि शब्द श्नीलिङ्ग मं 
भदत किं जति ई, किन्तु सस्त मे पुलिङ्घ मे, सका ध्यान रखना 
चाहिद्‌ । 


पु युबन---जकवान 
। एकनचन द्विवचनं वहुवेन्वत्‌ 
५० युवा युवानौ युवान. 
सं° हे युबन्‌ ह युवानौ षे युगानः 
द्वि युवानम्‌ युवानौ यून 
तु९ यून युवभ्यष्म्‌ युवभिः 
व° यूने युवम्याम्‌ युवभ्यः 
प० यूनः यदन्याम्‌ युवभ्यः 
ध० यूनः यूनोः यूनाम्‌ 
स9 यूनि मनोः युवसु 
इसके जोड रा स्नीलिङ्क शब्द्‌ युवती दै जिस्के शूप नदी के 
समान चलते ह | 
पुट श्वच---ङ्न्ता 
५० शा श्वानो श्वानः 
सण दे श्वन्‌ डे श्वानौ ह श्वानः 
द्वि श्वानम्‌ श्वानौ शुनः 


दि छ 


प्रकवचेन्‌ दविवचन 
सना श्वभ्य 
शुने भ्याम्‌ 
1 श्वभ्याम्‌ 
शुनः शुनोः 

शुनि नोः 

पु° अवंन--घोढडा, इन्द्र 

श्रवा षन्तो 

ष्ट प्रव॑न्‌ 1 ड श्र्वन्तो 
छवन्तम्‌ श्वन्नौ 
प्रत प्रवटूर्पाम्‌ 
प्रवते ञर्द्स्याम्‌ 
शरवत द्मकेद्शभ्याम्‌ 
प्रवत शरब्रतोः 
श्वेति श्मवनोः 

पुं सचवन्‌-इन्द्र 

मश्व मघवानो 

हे मभ्रवन्‌ डे मघवानौ 
मघत्रानम्‌ मघवानौ 
मघोना मघवभ्याम्‌ 
मघोने मधभ्याम्‌ 
मघोनः प्षद्म्याम्‌ 
मबोन. अघोनोः 
मधोनि परषोनोः 
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प्रवन्त 
हे शअवनतः 
श्वेतः 
प्रबद्ध 
श्रवद्‌, य 
श्मवद्भ्यः 
श्वेताम्‌ 
श्रवस 


मधवानः 

हे मध्वानः 
मधनः 
समभनाभः 
मधवभ्यः 
मघतभ्यः 
मघोनाम्‌ 
मधवसु 


९४ 


द्वि° 


&५ 


तृतीय सोपान 
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एकवचन द्विवचन 
मधवान्‌ सघ्तौ 
दे मघवन्‌ दे सथवन्ती 
मघवन्त्‌ मघवन्त 
मघवता मघवद्म्याम्‌ 
मघवं मघवद्म्याम्‌ 
मवतः मघवठ्भ्याम्‌ 
यवनः मघवतो 
अघवति मद्वत; 
पु° पूषन्‌-सुयं 
पूषा पूषणौ 
दे पूषन्‌ हे पूषणौ 
पूषणम्‌ पूषणौ 
पूष्णा पृषभ्याम्‌ 
पूष्णे पूषभ्याम्‌ 
पूष्ण पूषभ्याम्‌ 
दष्णः पूष्णो * 
पूष्णि, पूषणि पष्णोः 
पु° हस्तिनि.--दाथी 
हस्ती हस्तिनो 
दे हस्तिन्‌ दे हस्तिनो 
दस्तिनम्‌ हस्तिन 
हस्तिना हस्तिभ्याम्‌ 


मघवन्‌ का रूप विकल्प करके इस प्रकार भौ होत्ता है :-- 


सदहुवन्दन 
शरधुवुन्त्‌ 
ह मघवन्त्‌ 
मघवतः 
मधघव्रद्धिः 
मघवद्भ्यः 
मघवदम्यः 
सचवताम्‌ 
षव 


पूषसः 
हे पूष्णः 
पष्य: 
६भरनिः 
गुषभ्य 
एषम्यः 
पष्याम्‌ 
५. 


इस्तिनः 
हे हस्तिनः 
हु स्तिन्‌; 
दस्तिभिः 


सज्ञा-किचार ९५ 


॥ +) ४ + ५4 ~ ५ ह # य ` ,# 1 (वि 


एकदचवन दिक्वन बेहुद्न्दनं 
० ट्र्तिसे दस्तिभ्याम्‌ हस्तिभ्यः 
पण हस्तिन टृस्तिभ्थाम्‌ हस्तिस्यः 
घर० हस्तिनः हस्तिनो; हस्तिनाम्‌ 
सथ हस्तिनि हस्तिनः हश्तिषु 


रनिन्‌, करिन्‌ (दाथ ); गुखिन्‌ { गुखी 3), मन्त्रिन्‌ { मन्त्री) 
शशिन्‌ ( चन्द्रस्‌ }. प्न ( पत्ती, चिड्कि), धनिन, वाजिन 
( घोडा ), तपश्विन्‌ ( तपम्बो ), गकाकिन्‌ ( अकेला ), बलिन 
( ब्रती ), सुदिनं ( सुखी ), सत्यवादिन्‌ ( सख बोलने बाला ) 
भाविन इस्याद इन दे छन्त हनेकाह्ते शब्दौ ॐ कूप हश्तिन फ 
खमान हतेषु 

इन्नन्त शब्दा के जोड ॐ सखरीलिङ्ख शब्द्‌ देष्छार जोड कर 
हस्तिनी, एकाकिनी, भाविनी शमादि हेकारान्त होते ङ्क निनदे रूप 
नरी के समा चलपे ई | 

प ५ शब्दकै र्णं मजो भेद होता है वह्‌ नीचे दिखाया 
जाताहैः 


पुलिङ्क एथिन्‌-मामं 


प्र पन्था. पन्थानो पन्थानः 

सं हे पन्थाः डे पन्थानौ दे पन्थानः 
{द° पत्थानम्‌ पन्थानौ पयः 

तू* पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 

्द्८ पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 

पुं पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
प पथः पथोः पथाम्‌ 


सम पथि पथोः पथिषु 


१/6, 
४४४ 


क 
द्धि* 
तलु 


8. 


द्वि° 


( ई ) स्ी० सीमन्‌-- चौहदयी 


ततीय सोपान 


सीमन्‌ क रूप सदहिमन के समान होते ई, जैसे :- 


एकवचन 
समा 
दे सामन्‌ 
सीमानम्‌ 
साम्नां 
सीम्ने 
सीम्नः 
सुम्न 


{ सीम्नि 
१ सीमनि 


(ख) सपु नाम्रन्‌ू--नास 


मम 


हनाम, हे नामन्‌ 


मनाम 
नाञ्ना 
नाम्न 
मान्न 
नाम्न 
‹ नाभि, नामनि 


श 


द्विवचन 
सीसानौ 

दै सोमान 
सीमानौ 
वीमञयाम्‌ 
सीमभ्याम्‌ 
सीमभ्याम्‌ 
सौम्नोः 
सोभ्नोः 


नाम्नी, नामनी 
ह नाम्नी, नामनी 
नाम्नी, नामनी 
नामभ्याम्‌ 
नामभ्याम्‌ 
नापस्याम्‌ 

नापरो 

नाम्नोः 


बहुवचन 
सीमानः 
हे सीमानः 
घीम्नः 
सीमभिः 
सौयभ्यः 
छी मभ्य 
सौग्नोम्‌ 
सीमसु 


नामामि 
हे नामानि 
नामानि 
नाभयः 
नामभ्य. 
नामम्यः 
नास्राम्‌ 
नामस 


धामन्‌ ( घर, चमक ), स्योमन्‌ {श्याङाश ), सममन { साम 


वेद्‌ का मन्त्र ), प्रेमन्‌ ( प्यार ), दामन्‌ (रस्मी) के रूप नामन्‌ ऊ 
समान होते हे) 


[^ +) [क 0 + र [न 


द्वि 


एकव चन 

नवमं 

डे चम, हे षर्मन्‌ 
न्दम 

चमसा 

चमथ 

नचर्मणुः 

म्वमश्यः 

व॑ः 


सङ्घा विचचार 


# ° 9 जक कोके = 


गपुऽ चमन्‌ 


धिवचन 
चमरी 
डे चर्मणी 
चमशी 
नवम॑स्थाभ्‌ 
नवमभ्याम्‌ 
चमभ्याम्‌ 
चमणो र 
चमसोः 


१. 


# [+ क + १ चा, ^ 3 ++ 


वहुकेचनं 
नचवमाखि 
द न्वमांथि 
वर्माणि 
ममि: 
न्वमभ्यः 
चमम्य क 
नवमणाम्‌ 
नचमसु 


पर्वन्‌ ( पौर्णमासी, या असावास्या या त्योहार ), नहागु (नदय); 


वमेन्‌ ( ६ ), अस्मन्‌ ({ अन्म); बस्मेन्‌ (राभ्ता), शमेन्‌ (सस) 
मर रूप चमन्‌ ॐ समान होते ह| 


श्र 9 
च्यु 


(^ 
पद्व 


तू ७ 
ह. 
पु 


नपुं चकन्‌-दिन 

श्रः प्रह, चनी श्रहानि 
डे श्रः डे श्रही, श्रहनौ हे हानि 
ग्रहः प्रह्वा, श्रहनी श्रहानि 
श्रह्ना श्रहोम्याम्‌ श्मिः 
श्रे श्रहोभ्याम्‌ छ्होभ्य; 
हुः श्रहोभ्याम्‌ श्महोम्यः 
प्महुः श्रह्मोः श्रहाम्‌ 
श्रह्ि, श्रहनि रहः श्रहष्सु, श्रहस्सु 

नयु ० भाविन्‌--होने बल्ल 
भावि विनी भवीनि 
हे भावि हे भाविनी दे भावीनि 


० ठत्या० प्०--७ 


प्न 


एकदचन 
भावि 
धाविना 
भाविने 
भाविनः 
भाषिनः 
भार्विनि 


चलीय सयोपान 


मि वि 


हिवचन 
म्राविनी 
नाविभ्याम्‌ 
भाविभ्याम्‌ 
भाविभ्याम्‌ 
भकिनोः 
भाविनोः 


बृष्रुयचन 
भावीनि 

नादिभिः 
दिभ्यः 
भाविभ्यः 
-बविनाम्‌ 
| (दपु 


द्धी प्रकार सभी इन्त मुखर लिङ्ग शब्दो छ रूप होते है| 
७९---पकरन्ति शब्द 


सी छप्‌--पानी 
प्‌ फे रूप केवल बहूबचनमे होते हं :- 
बहुवचन 
१० 1 
सं० हे शापः 
द्वि° श्प 
त° श्रद्धि 
चर शरद्भ्यः 
एुं४ श्रदूभ्यः 
पक पामर 
स # श्र््यु 


७२३ भकारयन्त्‌ अन्द्‌ 
सी० कङ्कुभू्‌--दिशा 


५, 


ककुप 
हिकङ्कप्‌ 


केङुमौ 
ह कङमौ 


कङुमः 
हे कुमः 


द° 
त्रु% 


धक्तम 


ककुभम्‌ 
कषा 
ककुभे 
कदुषः 
कुकुभः 
ककुभि 


वाः 
है षाः 
वाः 
जरा 
कारे 
वारः 


४9 


शारि 


ग्रीः 
डे गीः 
गिरम्‌ 
भिर्‌ 
गिरे 


सखं॑क्ञा-विकीरः 


' ककुभौ 
कृ दुडञकाम्‌ 
कुङुभ्भ्यास्‌ 
कदुव्न्याम्‌ 
ककुभोः 
कक्भोः 


५८---२क {रन्त शव्द 
नपु० वार्‌ --पाती 
वारी ` 
हि दाय 
वारी 
वाभ्वम्‌ 
वाभ्याम्‌ 
११ 
कारोः 
9 
( क } खी° गिर्‌--दसी 
भिर 
डेगिरी 
गिरौ 
गौ्यम्‌ 


गीरम्याम्‌ 


क्ङभाम्‌ 
ककुष्सु 


री प्रकार च्चन्य मकारान्त शब्दोश्के रूप दति ई) 


तारि 
डे वार 
वारि 
वाभिः 
वाध्यः 
१४ 
वाराम्‌ 
वषु 


भिर 


& शिरः 


गिरः 
गौभि: 


गीभ्यः 


१०० ततीय सोपान 


प्टकवचन द्विवचनं वहूवखय 
प गिरः ग्यम्‌ गीर्भ्यः 
0 गिरः गिरः गियम्‌ 
स भिरि गिरोः गीषु 

क्ली” पुर.--नगर 

प्र० पुः पुरो पुरः 
स० देपुः दे पुरो पुरः 
हि पुरम्‌ पुरो पुरः 
तर पुर पूरयाम्‌ पथिः 
६, पुरे पूरयाम्‌ पूम्यः 
पं पुशः पूरयाम्‌ प्यं 
सृ पुरः पुरीः सम्‌ 
ख पुरि पुरोः पष 


धुर्‌ (धुरा)केरूप भीडनी प्रकार होते हे । 
9५ --वुर्वमरान्त सिन्ते 
सखी दिव्‌-- चाकाश, स्वभे 


प्रर श्यौ दिवौ दिवः 

स हे थोः हे दिवौ डे दिवः 
द्वि दिषम्‌ [दवो दिषः 

त° दिवा दू भ्याम्‌ भिः 
च° दिवे चू भ्याम्‌ द्युभ्यः 
प दिवः स्‌.भ्याम्‌ दम्यः 
घ्र५ दिवः दिवीः दिशम 


श॒ दिधि दिषो; द्यप 


५ 


खज्ञा-विचार १०१ 


(म [१ + स 10 #) (वि 1 क ^) २1 [1 ~ ५५५ + क ५ + ५ ण 9 भद 


७६-- दकारान्त इन्द्‌ 
पुं०--विश्‌- बनिया 
८कवचनं दविक्चन ददुक्वन 
५० विट्‌ विशौ विश्चः 
० देवि दे विशौ दे विशः 
द्वि° विशम्‌ विशो विशः 
न° विशा विदभ्याम्‌ विडभिः 
० विशे विद्धभ्याम्‌ विड्भ्यः 
१५ विशः विड्भ्याम्‌ विद्भ्यः 
प०" विशः विशोः विशाम्‌ 
० शि विशोः विरद 


पुं तारश्‌--उसके ससान 


प्र तादक्‌ तादशो तादशः 
स॒ हे तादक्‌ हे ताध्शौ  ताद्शः 
द्रि ताहशम्‌ तारशौ तहशः 
तृ तादश तादग्भ्याम्‌ ताष्टमिभिः 
च ता्शे तारभ्भ्याम्‌ तादर्म्पः 
५ तादश ताहर्भ्याम्‌ ताभ्यः 
पुथ वाहशः तादशो. तादशाम्‌ 
य! तादृशि तादशो तादु 


यादृश्‌ ( जेखा ); सादश्‌ ( मेरे ससान }, सदाद्श्‌ (घापके 
ससान ), स्वश्‌ ( तुम्हरे समान } एतादश ( इश्के समान ) 
इस्यादि के शूप तादृश्‌ के समान होते है । 


तृतीय सोपान 


1 
धै 
६9 


इनके जोड बाते स्ीलिङ्ग रद ताशी, माटी, यादशी, 
भवाद्रशी आदि है जिनके क्प नदी के समन चक्षते द | 
नपुखक लिट मे तदश्‌. मादृश्‌ , स्वदेश इत्याहि के रूपं उसं 
प्रकार द्धम :- 
न° ताटश--उभ्नके चमरान 


एकवचन द्विनखन्‌ नहु बवन 
प्र तदक सादश ताईशि 
सं द वाके ड तषी डे ताह शि 
दविर नक ताशी ताद'शि 
तु तादश ताहग्भ्याम्‌ तादग्भिः 


व्यादि पुंलिङ्ग के सम्राच। 
ताश्‌, सादश, भवादृश, स्वाश्‌ इत्याहि के ओड्‌ के खारवन 
शष्ट तारश , मादृश, सवादरा, स्वादश श्ादि है रौर खनके क्प 
छकारान्ध श्ब्दोके समान होते क्षजेमाकि प्रष्ठ ४३ पदिन 
दी दिखा चुकैदुं। 
(के) श्री दिश्‌--दिशा 


प्र दिक्‌, दिषू दिशो दिशः 
खं दैदिक्‌.दिग ३ दिशौ दे दिशः 
द्विभ दिशम दिशौ दिशः 
तु* दिशा दिग्भ्यापर दिग्भिः 
च~ दिशे दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
प दिशः दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
घु दिशः दिशोः दिशाम्‌ 


सभ दिशि दिशो दिक्षु 


संख्ा-बिचा 


१ हि 


खी° निश्‌-रव 





(कन 


प्कज चन द्विवचन ब्ुवचन 
द्वि निशः 
{ निरम्याम्‌ [ निन्िः 
= निशा १ निडभ्याम्‌ | निदधमिः 
र [ निर्भ्याम { निर्भयः 
४ निरे { निडभ्याम्‌ १ निङ्भ्यः 
॥ निञ्भ्याम्‌ निञ्ग्यः 
ध निशः निढभ्पाम्‌ निद्धभ्यः 
षण निशः निशोः निशाम्‌ 
निञ्यु 
खण निशि निशोः । निरस 
निरुप 
इसके पले पच कष नदीं दते | 
9७ ~~- पकृ {रान्त्‌ अन्दे 
ष ष्‌ गध 
प दिद हषो द्विषः 
सभ द्विट्‌ है द्विषौ दे दविषः 
द्वि° द्विषम्‌ द्विषौ द्विषः 
तू द्विषा हिडभ्याम्‌ द्रडभिः 
च ® द्विषे दिदभ्याम्‌ द्विड्भ्यः 
१० द्विषः दविडभ्याम्‌ हिद्टम्यः 
पर द्विषः द्विषोः द्विषाम 
० द्िषि द्विषोः विट 


९० दतीय सोपान 


[क 0 ० + 9 ५ क ण = न), ०. 


स्ली° प्रावृष्‌--वब ऋतु 


एकदतन दिवचने वह्ुववन 
प्र प्रर , प्रब्् प्ाषौ पिः 
तं इ प्र्ट्‌) पराबड्‌ षे प्रप हे प्राड्षः 
द्ध° प्ावरषम्‌ प्रावृषौ पराचषः 
त्‌ प्राह्षा प्रावृडम्याम्‌ पाद्श्भिः 
चच प्ाचषे परावडभ्याम्‌ प्राजहम्यः 
प५ पराड्षः परह्डभ्याम्‌ पाब्रदभ्यः 
+, प्रावृषः प्राद्रषोः प्रादषाम्‌ 
सार प्राद्रषि प्राव्रषोः प्राबटृञखु 


७८ -- सकारान्त शब्द्‌ 


पुं० चन्द्रमस्‌--यन्द्रेमा 


प्र चन्द्रमाः उन्द्रमसो अन्द्रमसः 

छ चन्द्रमः हे चन्द्रयशे ड चन्द्रमसः 
द्वि» चन्द्रमसम्‌ अन्द्मसी चन्द्रमसः 

तुर चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ यन्द्रमणमिः 
नद चन्द्रमसे चन्द्रमःम्यास्‌ न्द्रमोभ्यः 
पर वन्द्रमसः चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
धृ% वन्द्रमशः चन्द्रमसोः मवन्द्रमसाम्‌ 
स० चन्द्रमसि चन्द्रमषोः चन्द्रमःसु-स्सु 


दिवो ष* देवला ), महौजस्‌ ( बड़ा तेजवाला ), वेधस्‌ 
( द्या ) , घुमनख्‌ (८ अच्छा चित्त बल्ला), सहायशस्‌ ( बडा 
यशस्वी ) , महतिन्नस { बड) कान्ति बाला }, तिशालवक्तस्‌ 


संक्ञा-विग्वार्‌ 


= ~ भ ५ शोज ति भत प मेअ. 1, 9, श) अ । व 0 1 [क +) 9 का ^ 





२०४ 





{ षड़ी दती वाल्ला ) , दुबांसस्‌ ( दर्बाषा--वुरे कषडां वाला } , 
चैतं इत्यादि खभी सकारान्त पुलिङ्ग शब्दौ के रूप, चन्द्रमस्‌ 


क समान्ते 
एकवम्यन 

द्धि 

शु षि 

1, भासे 

धक कक्षः 

धु ¢ मासः 

4 मावि 


पु० मास्‌-सदीना 


द्विवचन 


माभ्याम्‌ 
माभ्याम्‌ 
माभ्याम्‌ 
माहीः 


भाषो; 


बद्वम्‌ 
माः 
माभिः 
माभ्यः 
मथ्य; 
माषम्‌ 


{ माम्यु 
१ मास्ु 


नोर---षस मास्‌ शब्द क भी प्रथम पाच सूप खस्छृत मे नहीं मिले । 
श्रावश्यकता पने पर श्रकारान्ध पु० भास शब्द के रूपां काप्रयोग 


रोता है । 

प्र पुमान्‌ 
स दे पुमन्‌ 
^ द्वि* पुमाम्‌ 
7, या 
द° पुंस 
प्‌ पुषः 
धं पुसः 
न, सु कि 


। 
धु ॐ) 


पुमासौ 
हे पुमोषौ 
पुमाणएौ 
पुम्भ्याम्‌ 
पुम्भ्याम्‌ 
पुष्भ्थाम्‌ 
पुरीः 
षुषोः 


पुम्स्‌ -पुकप 


पुमाघः 
हे पुमासः 
पसः 


` पुम्भिः 


पुम्भ्यः 
पुम्भ्यः 
पुसाम्‌ 
पुय 


१५६ तृतीय सोपानं 


# 1 # ^ वि) 8 ^ 9 वि 0 ४ ष, १, ९१ 


पु० चिद्रस्‌--विद्रन्‌ 


प्कवचन द्विवचन बहुव यतः 
प्र विद्धान्‌ विद्रामो विशः 
सं दे विद्वन्‌ ड षिद्धाशे डे विष्ष 
शिर विद्वासम्‌ विद्मो विदुष 
त° विद्षा१ विद्वद्भ्याम्‌? विद्दि 
च० विदुषे विद्रद्‌ञ म्‌ विष्दूभ्यं 
प विदुष विद्रदूम्याम्‌ विदद्भ्यः 
पर विदुषः विदुषः विदुषारः 
स विदुषि विदुषोः षिद्रस्छ 


बस्‌ भे छन्त ्ोने बाले शब्दो के षप इष्ी प्रकार चलते दु, 
इसऱे मड का स्ीलिद्ध शब्द्‌ “विहुमी" ह, जिसके रूष्‌ | 
के समान चलते षु 


पुं० लघीयक्च--उघसे छोटा 


पर लघीयान्‌ ल्याक्षै ल्बीयाषठः 
ख* है चषीयन्‌ दे लघीयाषौ & लघीयाष 


{क त प 1 व ~ 0 ~ ~ ति जा र = [1 


१ --यखोः सम्प्रसारणम्‌ ॥६।४।१३२॥ सूत्र के श्रनुखार्‌ बन्‌. म श्रन्त 
दीने बह्ने शब्दम वकेस्थान पर उ ( सग्रास) द्य जातादे। 
इस प्रकार विदुषः विदुषा 


२--भ्याम्‌ इस्यादि के पूव विष्ठस केसु केस्थानमे इ ष्टा जाना 
ह श्रौर इख प्रकार विद्रद्भ्याम्‌ , विद्धः इत्यादि श्म बनते ई। 
पखितैन वशुञ्च घुष्वस्वनङ्ष्ं दः ॥८।२।७२॥ के श्रनु्षार दोगा । 


संज्ञा-चिचप्न ०.ॐ 


>, 


एकवु्वनं हिकचन युदूवन्वन 
द्वि° लघीयान्‌ लषीनासौ लशीयसः 
तु* लघीयसा लघ'योभ्य{मर लधीयोभिः 
च % लच्षोयसे लच्षोयोन्याम्‌ दीयोभ्यः 
प लघीयः लधीय।भ्याम लघ्रीयोभ्यः 
प* क घीयक्षः लषीयसोः लधषीयस्मम्‌ 
स लघीय्षि लंशीय्सोः ल्रीयःदु, लः 


भथस्‌, गरीयस्‌ { अविक बड, } द्रढोयस्‌ ( अधिक मज्नृन ) 
द्राचीयस्‌ ( अषिक लग्बा ), प्रथीयक््‌ ( अधिक मोरया व्य ,, 
इस्यादि ईयस्‌ प्रत्यय स्ये भने हुए पुंलिङ्गः रदो के रूप क्षघ्ीयस ॐ 
समान हीते ष 

इनके जोड बाहे खीलिङ्क शड्द्‌ भ्रेय्धी, गरीयसो, द्रलयसी 
प्घीयसो इत्यादि “ह" जोडष्र बनते ड जिनके रूप मषु! ऊ 
समान चलते 

पुं० ्रयस्‌-- ग्रधि प्रशसनीय 


प्रण यान्‌ भरेयं भयस: 
सभ दे भयन्‌ ह रेया डे भरेथाः 
द्वि भरेषासम्‌ श्रेया श्रेयसः 
न भया भरेयोम्याम्‌ प्रेयोभिः 
चर श्रेयसे श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोम्यः 
१० भरे यसः भरयोभ्थाम्‌ पयोभ्यः 
५ भ्रेयसः यसोः श्रेयसाम्‌ 


< ५ श्रेयस्सु 
भु भिं श्र सो १ र 
+ श्रय ख 1 भरेयशसु 


१० तृतीय सोपान 
पुं° दोस्‌--भुजा 
एकयचन्‌ द्विवचन वहुवचन 
प्ण दौ" दोषौ दोष; 
सण ददः हे दोषी हे दोषः 
द्वि° दोः दोषौ दोषः, दोष्णः 
तूर दोषः दोभ्याम्‌ दोभिः 
( दोष्शा दोषम्याम्‌ दोषर्भिः 
च+ {दोषे ( दोभ्याम्‌ दोर्भ्यः 
१ दोष्णे { दोपरभ्याम्‌ 1 दोषभ्यः 
धु, {दोषः { दोर््याम्‌ { दोम्य॑ः 
१ दोष्ण. दोषम्याम्‌ १ दोषभ्य 
अ {दोष दोषोः { दोषाम्‌ 
दोष्णः दोष्णो १ दोभ्णाम्‌ 
दोधि रे 
सथ ( ९ | ~ । } दाश 
दोष | देष्णाः दे! षष 
( कृ ) स्ी° श्मप्रघ्‌--श्रप्छसय 
प्र श्रम्छयः श्रप्परसौ श्रप्परसः 
स हे श्रष्घरः ह श्रष्डस्सौ हि श्रप्छरतः 
दि" श्रप्ठरसम्‌ श्रप्छरसै ` श्रप्ठरसः 
त° श्रप्ठरसा श्प्नसोम्यास्‌ प्रष्मराभिः 
० प्रमे १ श्रप्यसयेभ्यः 
पु श्रन्सरः ॥ श्रप्सरोभ्यः 
५8, | श्रप्छरसेः भरप्सरसाम्‌ 
=+, श्रष्छरसि छ श्रप्तरस्यु, श्रष्पर् 


सप्ररस शब्द का प्रयोग बहुधा बहुवचनमेंद्री होता 


सज्ञा-चचार १०६ 


५-* «^ भ न 90 १. ५ च १. क १५ # शे 


ल्ली" धारशिस्‌--आ्शीवाद 


एकवचन्‌ वचन रह वचनं 
प्र श्राशौः श्राशिषौ श्मएशिषः 
९० हे श्राशीः हेः श्राशिषौ हे श्रशिषः 
दवि: श्रािषपर्‌ श्राशि गे श्राशिषः 
तु° श्राशिषा श्रशीभ्याम्‌ श्राशोर्भिः 
च श्राशिषे श्राशीर्स्याम्‌ श्राशपीभ्यः 
प० श्राशिष अशीर्णाम्‌ श्राशौभ्यैः 
ध्र श्राशिषः श्राशिषो. श्राशिषाम्‌ 
स ग्राशिषि श्रारिषाः क्राशीगषु, श्रशष्तु 


( ख ) नेप० पयसू--दुध क पन 


प्रर पयः पयसी पयासि 

स° हे पयः हे पयसी डे पयासि 
हि° पयः पयसी पयाि 

तुर पषा पयोभ्याम्‌ पयोभिः 

० पयसे पयेम्पराम्‌ ` पयस्य्‌ 

"७ पयः पयोभ्याम्‌ पयेस्यः 

षृ पयः पयसा. पयसाम्‌ 

सु पयुसि पयसः पयस्सु, पथु 


स्भस्‌ (पानी) नभस्‌ {आकाश ); आगस्‌ { पप), 
रस ( छाती ), मनस्‌ { मन), वयस {उस्र ), स्जघ ( धूल ), 
चक्ष्‌ { छाती ) , तस ( संधेय) , भयन्‌ { लोहा ) , वचश्च 
( चचन, बवति ), यशस्‌ { यश, कीति ), सस्त { वालाषे ), तपश्च 


६४९५ 


ठ्‌ तीय सोपान 


८ नयस्छ ), सिस्व ‹ शिर), इत्यादि सभी श्स्तन्त नपुखरि 
शच्यै क ररप पयष्ु के समान होन ष्ट । 


नघुं० द्विक्रू-ष्येम क; पस्तु 


प्फकयन द्विवचन बहुवचने 
प्रर इवि. इविषी द्वीपि 
सं ५ है हविः हे हविषी ह दवष 
{न विः हविषी हवींषि 
नूं ® हविषा टवि्याम्‌ विभिः 
कर टविषे हविभ्यौम्‌ ह्‌ विभ्थुः 
पण हविषः दविभ्याम्‌ विभ्यः 
प्र हविषः हविषोः हविषाम्‌ 
सृ9 हविषि हविषोः ह वि्षु, दधिध्मु 


सच - इख» म अन्द होनेबाज्ते नपु खक लिङ्ग शद ठेस 
इलिस की तसह होते । 


नपु० चञ्ञुस्‌ -- ख 


प्र वश्यः चद्ुषी चच्ञू षि 

सं दे चदु हे खद्चुषी हे चक्षूषि 
द्वि* चद्खुः चेल्ुषी चनु. 

त्‌* चन्ूषा चच्ुर्याम्‌ च्ुरभिः 

न्व चष्भुषे चद्खुम्धाम्‌ चञुम्येः 

६५ ्वद्ुषः ञ्चुम्याम्‌ चद्ुभ्येः 

ु* चद्धुधः चद्भुषोः यष्चुषास 

(५, चद्खुषि चद्भुषोः चद्ुःु, वदु 


खंज्ञा-किदार १११ 


तन पि नेको ०.५०. # [भ नौ 1१ + 9 ॥ 


धलुष्चू (धनुष). कपुख्‌ ( शरीर); धायुख्‌ ( उप्र) ,यज्जुस्‌ 
{यजुवद इत्यादि सड “उस्‌? मँ अन्त होने बाज्ञे नपु'खकलिङ्ग शब्दो 
फ शूप वश्वुघु के खमान होते है| 
७ १ ---ट्‌{रन्त सन्द 


पुण मधुलिह -शहद्‌ ॐ सस्खी, मौर 


एकवचन दवि्चम बहुवचन्‌ 
० मधुलिद्‌ , छिंड१ मधुलिहि मधुलिह 
स+ दे मधुलिट्‌ डे मधुलिष्धै है मधुलिष्टः 
{टहि५ सधुलि्टम्‌ मधु लहै मधुःलः 
त मधुलिदा भयु लडभ्याम्‌ मष्ुलद्यिः 
प्व भधुल्लिदे मधुन्निद्म्याम्‌  मधु्लिहम्यः 
६७ मधुलिहः मधुलिदभ्पराम्‌ मधुलिडञ्य्‌ः 


भा मो उ णकः 





~~ मधुलिह. शन्द् केश्रागेद्ुश्राने पर श्दोदःः |<! ९। ६१ शश्र 
कैः श्रनृखार ह, केस्थान्मदनक्षे जायगा श्रौस्युका लोहो जायगा, 
तच म्लिदु बनेगा । किर "मला जशोऽन्ते ॥*०।२।३९॥ कै श्रनुार ट्‌ के 
स्था्नमेड्‌ हो जायगा श्रथवा विक्ह्य ष्वा बसने (८।४५।५६। सुत्ने 
सतु प्रत्याहन कैवर्णा (स, म.ष्‌, द, ध,ज,क्‌ृग,द,ख,क, छु, स, 
थ, च; टुत, क,प,श,ष, ख, इ श्र्थात्‌ श्रननासिक वरं तथा य, 
र, सच्‌, को छोडकर समी व्यज्ञन वणं) के स्थानमें खर्‌ प्रत्याहार 
केवटे (कव, रुत, पश, ष,ख)} दौ जागे | श्रौर ष्ट प्रकारद. 
कै श्थानय विष्सपसेट भीहो जायगा । 


११२ तरद्ीयं स्रोपान 


१८१५ > 
भ ५ ५ + [8 = ४ ५ => 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 


# 


घ० मधुलिहः मधुलिहः मधुलिष्म्‌ 
सऽ मधुलिहि सधुलिष्षः मघुलिर॒मु, लिय 
पु अनडद्-ैल 
प्र श्रनडवान्‌ श्रनड्वाहो प्रनदवादः 
सण ह अनड्वन्‌ इहे श्रनडवाहो दे श्रनडबादः 
द्वि° श्रनडवाहम्‌ श्रनश्वाहौ ऋनदुदः 
तुर श्रनइ्हा श्रनडदुम्ाम्‌ श्रनड्द्धिः 
० छ्मनडदे श्रनडुद्म्याम्‌ श्रनडदुभ्य. 
५० श्रनदुहः श्रनदुदुम्याम्‌ श्रनडद्म्यः 
घ* श्नः ध्रनड्टोः ्रनड्हाम्‌ 
स अनृडद्वि | श्रनड्दहो; ्मनदुत्सु 


सी° उपान्द- जूता 


प्र उपानत्‌ , उपानद्‌ उपानहौ उपानः 
सं० हे उपानद्‌, हे उपानद हे उपानहौ दहे उपानहः 
द्वि° उपानहम्‌ उपानही उपानहः 
त° उपान उपानद्भ्याम्‌ उपानद्धिः 
व उपान उपानद्भ्याम्‌ उपानदृभ्वः 
५० उपानहः उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्यः 
परं उपानष्टः उपानः उपानहाम्‌ 


स० उपानहि उपानरीः उपानत्सु 


सबेनाम-विचार ११६ 


चलुथं सोपान 
सवेनाम-विचार 


८० ' हिन्दी नै सवनाम शब्द्‌ का मथे किरी सं्ना के स्थान 
भै आया हृ्रा शब्द्‌ है श्र यह्‌ अथं अंगरेजी के श्रोनाडन्‌ 
शब्द कमीदहै। छन्तु सस्छृतमे सवेनाम शघ्द से एसे ३५ शब्दो 
काबोध होता है जो 'मवैः शब्दं सेश्मारम्भ होते दैः यौर जिनके शूप 
प्रायः एक से चलते ह । 


न न -- --- "~ --न- न (न~~ ग = -- -- ~~~ 


१सर्वादीनि सवंनामानि १।१। २७ 

“सर्वादि” मे निश्रलिवित ३५ शब्द्‌ ह : - 

१-- सवं, २--िश्व, ३ -उभ, ४---उभय, ५ -ङतर श्र्थात्‌ उतर जोड़ 
कर बनाये हुए शब्द्‌ य॒था कतर, यतर इत्यादि । ६ --डतम श्र्थात्‌ डतम जोड- 
कर बनाये हुए शब्द यथा कतम, यतम इत्यादि ] ७--चछन्य, ल--श्रन्यतर 
&--दतर, १०-- त्‌, ११--त्व, १२--नेम, १२--सम, १४--सिम, १५-- 
पूव, १६--पर, १७--श्रबर, १८ --दक्लिण, १६--उत्तर, २०--श्रपरः, 
२१--श्रघर) २२--स्वः २३--श्रन्तरः २४--त्यद्‌, २५--तद्‌, २६--यद्‌; 
२७ --एतद्‌, २८--इदम्‌, २९--श्रदस्‌, ३०--एकः ३ १--द्धि, ३२--युष्द्‌, 
३३ - श्रष्मद्‌ ३४- मवत्‌, ३५--किम्‌ । इनमे वत्‌? श्रौर श्वः दोनोरी 
श्न्यः के पर्याय है । नेमः श्रधंका शरोर (तमः स्व॑का पर्याय है । (समः 
वल्य का प्याय होने पर स्वनाम नही होगा । उस च्रवस्था में उका सूप 
नरके समान दोगा जेना पाणिं के वथासल्यननुदेशः समानाम्‌" इस सूत्र 
से यष्ट. है। सिमिःसम्पएका पर्याय है। स्वः मी जिन्न का वाचक्र 
होने पुर इः" सवनाम होता रै, 'जप्ति बलि व्यक्तिः या.घनः का वाच्फ 
होने पर नदो । 

अठ इयाठ भ०~८ 
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दद समास को छोडकर यदि अन्य किसी समासके अन्ते 

ये सवे इत्यादि सवनाम शब्द हो तो उनकी भी सवैनाम हा सज्ञा 
दोती है । 

(१) इन सवनामोमे क्रुं तो उस अथे म सवनाम है जिस 
रथं मे हिन्दी मे सवेनाम शब्द आआतादहै। 

(२) कुदं विशेषण ह, चौर 

(३ ) कुड संख्यावाची शब्द है । 

इस परिच्छद्‌ मे केवल प्रथम श्रेणी के शब्दों पर विचार किया 


जायगा | 
८१--उन्तमयुरुषवावी “धर्मद शब्द के खूप इस प्रकार 


लते है :-- 


अष्मद्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र श्रहम्‌ श्रावाम्‌ वयम्‌ 
दधि° माम्‌, मा अआवाम्‌,नौ अस्मान्‌, नः 
तु० मबा अवाभ्याम्‌ द्रस्माभिः 
च महयम्‌, मे द्वाभ्याम्‌, मो अस्मम्यम्‌, नः 
धर मत्‌ द्रावाभ्याम्‌ स्मत्‌ 
ष% मम, मे प्राक्योः, नौ श्मस्ाकम्‌, न 
स° मयि श्राबयोः त्रस्मासु 


(क) इनमेसे भा, नोन; मे, नौ, नः; मे, नौ, नये 
वैकल्पिक रूप सब जगह प्रयोग मे नरी लाए जा खकते | वाक्ये 
१ तदन्वस्यापि इय संज्ञा | दन्द चेति शापकात्‌। तेन पस्मसर्वत्रेवि 


त्रल्‌ ¦ परमभवकानिस्यत्राकेस्च सिध्यति । ऊपर उद्तस॒त्र १ ११७ 
फर भद्रोजि की बृत्ति) 
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रम्भे, पद्य के चरण के ग्रादिमे, तथाच, वा, ह, हा, अह्‌, 
एव--इन अन्ययो के टीक पूवं तथा सम्बोधन शब्द्‌ ( हरे बालक । 
रादि ) के ठीक अनन्तर इनका प्रयोग वर्जित दै, जैसे मे गरम्‌ 
कहना सस्कृत-व्याकरण के अनुसार निषिद्ध हे क्योकि भे वाक्य 
केआआरम्भमे हे। 

( ख ) "अस्मद्‌" शब्द के रूप लिङ्ख के अनुसार न्यं बदलते, 
वक्ता चाहे पुरूषो वाख्ी हका ही प्रयोग होमा) इसी प्रकार 
छअन्य विभक्तियो मे मी समना चाहिए | 

८२-मध्यसपुरूषवाची युष्मद्‌ शब्द के रूप इस प्रकार 
हते हे । 


सु"मदू 

एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा खम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ 
दितीया घाम्‌ःता युवाम्‌, बाच युष्मान. , कः 
तृतीया त्वया युवाभ्याम्‌ युष््राभिः 
चतुर्थी तुभ्यम्‌, ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
पञ्चमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
ष्ठी तव; ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌, वः 
सत्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु 


उपर ८१ (क ) मे उल्लिखित नियम युष्मद्‌ शब्द कै वैल्पिक 
(त्वा, वाम्‌ ,वः,ते,वाम्‌, व., ते, वाम्‌, व; ) रूपो पर भी दीक 
उसी प्रकार लागू है । ८१८( ख ) नियम भी यहो लागू है । 
नोर- मानौनःसमेनौनःमेनौनः 
त्रावाकेःतेवावःतेवावः 


११६ चतुथ सोपान 


इनके प्रयोगो को दिखाने के लिये दो शलाक नीचे द्यि जति दहै-- 

श्रीशस्त्वावतु मादीह्‌ दत्ताते मेऽपि शमं सः। 

स्वामी ते मेऽपिस हरि पातु वामपि नौ विभुः 

सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 

सोऽव्यद्रो नः शिव बो नो दयात्सेव्योऽ्र वः सन. | 
"युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दं की प्रथमा द्वितीया तथा चतुर्थी मे 
खा वचनो मे अम्‌ आदेश होता है। 

सप्रथमा विभक्ति शुः के जुड़ने पर एकवचन मेँ युष्मद्‌ मौर 
अस्मद्‌ के युष्म्‌ अर अस्म्‌ के स्थान पर (त्वः चौर अहः खादेश होते 
एव “टिः कालोप होकर पत्वं ओर "अहः रूप बनते दै। 

उदसी प्रकार प्रथमा चर्‌ हितीया के हिवचन मे युष्मद्‌ ओर 
अस्मद्‌ के युष्म शौर अस्म के स्थान पर युव श्मौर आव का आदेश 
होता षै तथा रोनो के अन्तिम अका दीषेहो जाता है। 

४जस्‌ प्रत्यय के जुड़ने पर युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान प१्र 
युय श्यौर वय अदिश होते ह । 

“अन्यं विंभक्तियो के एकवचन में युष्सद्‌ ओर अस्मद्‌ के युष्म 
सौर अस्मे स्थानो परत्व यौरम आदेश होते हैं। । 

द्वितीया विभक्ति मे त्व श्रौरम फा अकार दीघं हो 
जाता है. 


आ क नन उनी 








१देप्रथमयोरम्‌ ७।१।२८ । 
र्त्वादहौ सौ ।७।२।६४। 
उयुवादौ द्विवचने ।७।२।६२ 
"युय जसि ।७।२।६३। 
“त्वमावेकवचने । ७।२.९७। 
द्वितीयाया च ॥७।२।य८७ । 
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^द्वितीया बहुवचन के प्रत्ययको अम्‌ अदिशनदहोकरकेन्‌ 
आदेश होता है ौर युष्म चौर अस्मकेयकादीषंदहोजाता दै, 

जहो युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ को कोद दूसरा अदेशनहुश्माहो 
रौर व्यजन से आरम्भ होने बाल्ते विभक्ति प्रत्यय श्रागे जुडते 
हो, वहाँ युष्मद्‌ श्रौर अश्मद्‌ के अदू के स्थान पर आकारो 
जाता दहे। 

ञङेके जुडने पर क्रमश. तुभ्य ओर मह्य अदेश होते है । 

"ङसि ओर भ्यस्‌ को अत्‌ आदेश होता है। 

युष्मद्‌ ओर अस्मद्की षष्ठीके एकवचनमे तव ओर मम 
अदेश होते हे । 

व्युष्मद्‌ ओओ अस्मद्‌ की षष्ठी के बहुवचन मे आकम्‌ 
्मदेशदोवादै। 

८२-- सस्कृत फे भवत्‌" शब्द्‌ का अथ श्राप है | इसके रूप 
तीनो लि ज्ञो अर तीनों वचनो मे चलते हे मौर छ्छिया चादि का 
प्रयोग करने के लिए यह्‌ अन्यपुरुष वाची है । यथा-मवान्‌ आग- 
च्छु, न कि मवान्‌ अगच्छ । पुंलिग मेँ इसके रूप श्रीमत्‌ ( देखिए 
६८ के अन्तत श्रीमत्‌ शब्द्‌ के रूप 9 के समान भवान्‌ भवन्तौ 
भवन्तः इत्यादि चलते हे; नपुंसक लिङ्ग मे जगत्‌ ८ देखिए ६८ (ग) ) 
के समान “मवत्‌, भवती भवन्ति," आदि होते हें । खीलिङ्ग मे यदह 
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+शसो न } ७।१।२६ । 

र्युष्मदस्मदोरनादेशे । ७।२।८६ । 

अतुभ्यमद्यो डयि ¦ ७।२।६५। 

ग एकवन्वनस्य च पञ्चम्या श्रत्‌ | ७।१।१२ | ७।२।११) 
“तवममौ ङसि ।७।२।६६ । 

प्साम्‌ च्किम्‌ } ७।२।३३ 
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शब्द "भवतीः ईकारान्त हो जाता है श्र नदी ( दैखिए ६० ) क 
समान मवी, अवस्यौ, भवत्यः आदि इसके रूप होते टै । 

(क ) भवत्‌ के पूवं कभी कभी अचर श्रौर तत्र" शब्द्‌ जोड 
कर (अत्रभवत्‌' शौर "तत्रभवन्‌" शब्द टोते है । इन शब्दो के रूप भी 
ठीक भवत्‌ के समान चलते दै, केवल अथ मे थोडामेद दहे, 
'छन्रभवत्‌' का प्रयोग निकटवर्ती किसी मान्य पुरुष क सम्बन्ध में 
होता है रौर तत्रमवत्‌ः का प्रयोग दूरवर्ती के सम्बन्ध मे, यथा- 
्मत्रभवान्‌ आचायः स्मान्‌ आज्ञापयति, तत्रभवान्‌ कालिदास. 
प्रख्या चः कविरासीत्त्--इव्यादि । 

८ -- यदहः शब्द्‌ के लिए सस्त मे दो शब्द है--“धदमः ओर 
“एतद्‌' । इसी प्रकार वहः के लिए भी दा शब्द हे "तदू ओर 
(अदसु । इनके प्रयोगो मे कु भेद ह । वह इस प्रकार है : -- 

इदमस्तु सञ्चिकरृष्ट समीपतरवतिं चैतदो हषम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ ॥ 

अथात्‌ इदम्‌ शब्द के छ्पोका प्रयोग तक्रना चाहिए 
जव किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हा, यदि किसी बहुत 
ही निकटस्थ क्स्तुका बोध कराना होतो "एतद्‌" शब्द के ख्पीं 
का प्रयोग करना चाहिए । यदि दूरस्थ वस्तुकाबोध करानाद्ोतो 
“अदस्‌ः शब्द केरूपो को काम में लाना चाहिए । 'तदू' शब्द्‌ के 
रूपो का प्रयोग केबलं एेसी वस्तुश्मो के विपयमे करना चाहिए 
जो सामने नदीं है--परोक है । उदाहरणाथः, यदि मेरे पास दो 
पुरुषवेठे है'तोजो बहुत निकट बेखा है उसके विप्य मे “एतदु 
शब्द्‌ ओरजो जरा दूर है उसके विषय मेहृदम्‌' शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । इसी प्रकार यदि कोष पुरुप दूर खड़ा है चौर 
खसके विषय मे कोटे बात कहनी है तो अदस्‌ शब्द्‌ का प्रयोग 
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करेगे । "तदू शत्द्‌ का प्रयोग एेसे लोगों के विषय मँ होगा जो इ 
समय दृष्टिगोचर नदीं ह । 

इन चार। शब्दो के रूप तीनो लिङ्गो मे चलते है जो कि नीचे 
दिखाए जति है --- 

इदम्‌ आर एतद्‌ के रूपो को देखने से प्रकट होगा कि इनके 
धद वैकल्पिक रूप भी है --इदम्‌ के (पु०) एनम्‌ , एनौ, एनान्‌ ; 
एनेन, एनयो', एनयो., ( नपु 2 ) एनत्‌ , एने, एनानि, एनेन; 
एनयोः; एनयोः, श्नौर ( खो० ) एनाम्‌ , एने, एना, एनया, एनयोः; 
एनयो । एतद्‌ के भीयेदहीषूपदहै। जब इदम्‌ शब्द्‌ अथवा एतद्‌ 
शब्द्‌ के साधास्ण शूपोमेसे किसी का प्रयोग होचुकादोता दहै 
ओर जब फिर उसी वस्तु के विपयमें कुं ओर वात कनी रहती 
है तब इन विशेष रूपों का प्रयोग हो सकता हे । 

१इद्म्‌ शरोर एतद्‌ की ह्ितीया मे, तृतीया एकवचन मे तथा 
षष्ठी ओर सप्तमी के द्विवचन में एनः हो जाता है र एेसा 
अन्वादेशमें ही द्योता है। एक बार ग्रहण की हह वस्तु का कायान्तर 
फ लिए पुनम्र हण अन्वादेश कदलाता है , जेसे- 

एतद्‌ वस्त्रं सुष्टु धावय मेनत्‌ पारय --इश कपड़े को अच्छी 
तरह धोना, इसे फाड़ मत डालना । 

यदहो “इसे के स्थान मे वैकल्पिक "पतततः प्रयुक्त हृश्मा दै, 
किन्ु “इस के स्थान में “एनत्‌ नदीं आ सक्ता । 

एषः पञ्चविशतिवषेदेशीयो ऽधुना एनम्‌ उद्वाहय --यह पञ्चीस 
चषे के लगभग हो गया, इसका यब व्याह कर दो । 

यहां भी पहले "एष." आया, तदनन्तर (एनम्‌? आया । 

"द्वितीया रोस्स्वेनः ।२।५।३४ द्वितीयाया ससव परतः इदमेतदो- 
रेनादेशः स्यादन्वादेशे । 
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(क ) इदमू--यह 
पंलिग 
एकवन्वन हिवचन बहुवचनं 

प्र श्रयम्‌ टमो इमे 

दि% इमम्‌, एनम्‌ इमो, एन) इमान्‌ , एनान्‌ 
त॒ श्रनैन, एनेन श्माभ्याम्‌ एभिः 

च° श्रस्पै द्माभ्याम्‌ म्यः 

पण श्रस्मात्‌ भ्याम्‌ एभ्यः 

घूर अस्य चछमनयोः, एनयोः एषाम्‌ 

स ग्रसिमिन्‌ द्मनयोः, एनयोः एषु 


इदम्‌" शब्द के "इद्‌" का पुल्लिङ्ग मँ अय्‌ आदेश हो जाता है! 
क रहित इदम्‌ शब्द कैष्द्‌ का तृतीया से सतमी तक अन्‌ 
हौ जाता दहै) क-युक्त होने पर इमकेन इ याहि दडोगा। (च्राय्‌ 
म्रत्याहार वतीया से सप्तमी तक का बोधक है) 
उकरहित इदम्‌ श्चरौर अदस शब्द्‌ मे भिस्‌ (ठतीया बहुवचन) 
के स्थानमेंषेस्‌ (ए,) नदी होता । क-युक्तहोनेपरदहो जाता दै, 
यथा, इमकैः। 
भयदि इदम्‌ फे श्रागे वतीया से सप्तमी तके की विभक्तयो 
का कोद एेसा प्रत्यय जुडे जो व्यञ्जन से आरम्भदहोतादहो तो इदम्‌ 
१इदोऽय्‌ पसि ।७।२।११२। 
° नाप्यकः ।७।२।११२ 
ऽनेदमदरोरकोः ।७।१।१२९ 
»इ्ि लौपः ।७।२।११३) 


` 





सवेनाम-वि्वार 


केददका लोप हौ जायगा ओौर केवलम्‌ बच जायगा ओर फिर 
उसके मी स्थान मे व्यदादीनाम ।५२।१०२। के प्रनुसार्खद 
जायगा । इस प्रकार अस्मे, आभ्याम्‌ , शअरमान्‌ , अस्मिन्‌ इत्यादि 
पद सिद्ध दहने । च्ाभ्+म्‌ इत्यादि मँ च इस नियम के 
धनुसार दीर्घः हो जाता है कि वदि अन्तिम अके बाद्‌ कोद यञ. 
प्रत्याहर के वणं से च्यारम्भ होने बाला विभक्ति-प्रत्यय जुङेतो ख 
कैस्थानमेश्ा हो जातादहे। 


नपुंसकलिंग 
एकबुचन द्विवचन बहुवचन 
प्र इदम्‌ दमे इमानि 
दि° इदम्‌, एनत्‌ हमे, एने दरमानि, एनानि 
तु प्रनेन, एनेन श्रभ्याम्‌ एभिः 
च° श्रस्पे शराभ्याम्‌ एभ्यः 
प* श्मस्मात्‌ द्माभ्याम्‌ एभ्यः 
घ श्रस्य प्रनयोः, एनयोः एषाम्‌ 
स° श्रस्मिन्‌ ग्रनयोः, एनयोः एषु 
स्ीलिग 
प्र इयम्‌ दमे इमाः 
द्वि° इमाम्‌, एनाम इमे, एने इमाः, एनाः 
त° पनया, ण्यया ्राभ्याम्‌ प्राभि 
च० मस्ये राभ्याम्‌ प्राभ्यः 
पं स्याः भ्वम्‌ व्रस्य; 
पर श्मस्या स्मनयोः, एनयोः ग्राशाम्‌ 
सु% दछ्मस्याम्‌ श्रनयोः, एनयोः श्राप 


ग्र 
द्धि° 
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( ख ) एतद्‌-- यह 
पुलिङ्ध 
एष. एते। 
एतम्‌, एनम्‌ एतो, एनौ 
एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ 
एतस्मे एताभ्याम्‌ 
एतस्मात, एतस्माद्‌ एताभ्य मू 
एतस्य एतयोः, एनयोः 
ण्तस्मिन्‌ एतयोः, एनयोः 
नपुंसक लिंग 
एतत्‌, एतद्‌ एते 
{ एतत्‌, एतद्‌ एते, एने 
एनन्‌, एनद्‌ 
एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ 
एतस्मै एताभ्याम्‌ 
एतम्मान्‌, एतस्माद्‌ एताभ्याम्‌ 
एतस्य एतयोः, एनयोः 
एतस्मिन्‌ एतयोः, एनयोः 
खी लिद्घ 
एषा एते 
एताम्‌, एनाम्‌ एते, एने 
एतया, एनया एताभ्याम्‌ 
एतस्य एताभ्याम्‌ 


एतस्याः एताभ्याम्‌ 


एते 

एतान्‌, एनान्‌ 
एतैः 

एतेभ्यः 

एतेभ्यः 
एतेषाम्‌ 

एतेषु 


एतानि 
एतानि, एनानि 


एतः 
एतेभ्यः 


= 


एवाः 

एताः, एनाः 
एताभिः 
परताभ्यः 
एताभ्यः 


प्रथमां 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थ 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


एकवचन्‌ 


स्वेनाम-विचार 


"र नन = < न = = प्ल थ च मि नि 


द्विवचन 
एतस्याः एतयोः, एनयोः 
एतस्याम्‌ एतयोः, एनयोः 
( शं ) तद्- बह 
पुलिग 
सः तो 
तमू तौ 
तेन ताभ्याम्‌ 
तस्मै ताभ्याम्‌ 
तस्मात्‌ ताम्याम्‌ 
तस्य तयो. 
तस्मिन्‌ तथोः 
नपुंसक लिङ्गः 
तत्‌ ते 
तत्‌ ते 
तेन ताभ्याम्‌ 
तस्मै ताभ्याम्‌ 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ 
तस्य तयोः 
तस्मिन्‌ तयोः 
ल्लीलिङ्ग 
सा ते 
ताम्‌ ते 
तया ताभ्याम्‌ 
तस्ये ताभ्याम्‌ 
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बहुवचन 
एताखाम्‌ 
एतास 


तभ्य: 


ताः 
ताः 
ताभिः 
तास्वः 
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एकवचन द्विवचन ब्रहुवचन 
प० तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
५, तस्याः तयोः तासाम्‌ 
म तस्याम्‌ तयोः तासु 


त्यदाट१ ( त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌, यद्‌, इदम्‌ , अदस्‌ , एक, दि 
सवेनार्मो ) के वाद्‌ विभक्ति-प्रत्यय जुदृने पर अन्तिम व्यञ्जन ॐ 
स्थानम अह्यो जातादहै 


त्यद्‌ ` इत्यादि सवेनाग शब्दों के आभे सु प्रथमा एकवचन) 
विभक्तिम्रत्यय जुड़ने प्रत्‌ तथा दके स्थानमेसकाआदेशहो 
जाता दै | परन्तु अन्त ब्ालेत्याद्‌ के स्थानम नदी । इस प्रकार 
तद्‌ + सु=-त+अ (७२।१०२के अनुसार चन्तिमिद्‌ के स्थानें 
हो जायगा।) ।स.--स । इसी प्रकार एषः इत्यादि भी बनेगा, 


( घ ) अदृपू--बह 
पुलिङ्ग 

प्रर श्रसो चमू श्रमी 
द्वि° ग्रमुम्‌ मू प्नमून्‌ 
तु° प्रमुना प्रमूम्याम्‌ अमीभि 
च छमुष्मे त्रमूभ्याम्‌ द्ममीभ्यः 
पण प्रमुष्मात्‌ च्रमूम्याम्‌ श्रमीम्यः 
घृ ्रमुष्य च्रमुयो अमीषाम्‌ 
स० श्रमुष्िन्‌ ्रसुयौ ्रमीष्‌ 


1 क 1 


"त्यदादीनामः ॥५७।२।१०२ 
रठदोः सः सावनन्त्यथोः ॥७।२।१०६॥ 


म्र 
द्वि 


एकवचन 
श्रद्‌ 
मद, 
च्ममुना 
प्रमुष्से 
श्ररुष्मात्‌ 
च्मसुष्य 


श्नमुष्पिन्‌ 


सो 
अभूम्‌ 
छ्मसुया 
१. 

पुष्य 
श्ममुष्याः 
त्सुष्युः 
द्मृष्याम्‌ 


सवेनास-दिचार 


नपुंसक लिङ्गः 


दवचनं 
ऋरम्‌ 

छम्‌ 
द्ममूभ्याम्‌ 
द्ममूभ्याम्‌ 
छममूभ्याम्‌ 
द्मदुयीः 
द्मषयोः 


स्नीलिङ् 


अमू 
चमू 
्मूभ्याम्‌ 
च्रमूभ्याम्‌ 
च्रमूम्याम्‌ 
ममयो 
छ्ममुयोः 


बहुवचन्‌ 
श्रमूनि 
स्ममूनि 
द्रमीभिः 
श्रमीभ्यः 
द्ममीभ्युः 
ग्रमीघाम्‌ 
त्रमीष 


अमूः 
्मूमिः 
ञ्रमूभ्यः 
श्रमूस्यः 
गमाम्‌ 
मूष 


८५ --सम्बन्धसूचक हिन्दी क "नोः शब्दके लिए स्रस्त सें 
"यद्‌ शब्द्‌ है । इसके शूप तीनो लिङ्ग मेँ भिन्न भिन्न होतेदहैजो 
कि नीचे दिये जाते । इसके साथके "सोः शब्द्‌ ऊ लिए (अदस्‌ 
थवा तदू' शब्द के रूप आवश्यकता के अनृक्षार प्रयोग भँ श्राते 


है, यथा 


सोऽयं तव पुत्रः आगतः यः देव्या स्वकरकमलैरुपलालितः 
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( यह तुम्हारा वहं पुत्र आगया जिसका देवी जी ने अपने हस्तरमलों 
से लालन पाल किया), 
ये प्री्ञायामुत्तीरंस्ते पारितोषिक लष्स्यन्ते-( जो परीज्ञा मेँ 
उन्तीणं हुए वे इनाम पायेगे ); 
या षोडशवर्षीया श्राक्षीत्‌ सा बह्यचारिणोढा--( जो सोल 
वषं की थी उसके साथ ब्रह्मचारी ने व्याह किया ) 
यद्यदग्नौ पतितं तन्तद्धस्मीभूतम्‌-( जो चीख आग मेँ पड़ी वहं 
भस्म हो गड ) | 
्रसुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। 
( जो मनष्य श्रार्महत्या कैरते वे मर कररणेसे लोको मँ 
पहुचते दै जो असुगे के हँ तथा जिनमे खदा घेरा रहता है ) 


यद्‌-- ज) 
पुलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचनं 

प्र युः यौ ये 
द्वि यम्‌ यौ यान्‌ 
तु येन याभ्याम्‌ वेः 
० यस्मे याभ्याम्‌ येभ्यः 
धं9 यस्नात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
घृ9 यस्य ययो. येषाम्‌ 
स° यस्मिन्‌ ययोः येषु 

नपुंसक लिङ्ध 


ग्र* यत्‌, यद्‌ ये यानि 
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एकवचन द्विवचन वटूवचन 
द्वि° यत्‌, यद्‌ ये यानि 
तृ° येन याभ्याम्‌ यैः 
च यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः 
पण यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
षृ० यस्य ययोः येषाम्‌ 
स° यस्मिन्‌ ययोः येषु 
खीलिङ्घ 
प्र या ये याः 
द्वि याम्‌ ये या. 
तु० यया याभ्याम्‌ याभिः 
च यस्ये याभ्याम्‌ याभ्य, 
प. यस्याः याभ्याम्‌ याभ्य, 
षर यस्याः ययोः यासाम्‌ 
स° यस्याम्‌ ययो, यासु 


८६--प्रश्नवाची सबेनाम "कौन, क्या के लिए संरक्त मेँ 
"किम्‌" शब्द्‌ है; इसके रूप तीनो लिङ्धो मे नीचे लिखि प्रकार से 
चलते हँ । उदाहरणाथं, कः च्रागत. ! ( कौन माया है?) 
का आगता? (कोन खी आईदहै?), किमस्ति ? (क्यादहै?) 
आदि इसके प्रयोग होते है । 

( क ) इसी शब्द्‌ के शूपों के साथ श्रपि' “चित्‌ अथवा चनः 
जोड देने से, हिन्दी के किसी, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सवै. 
नाभेकाबोघ होता दहै; यथा :-- 


कोऽपि आगतोऽस्ति ) | 
करिचदागतोऽस्ति ।----को३े अया है ¦ 
कश््वनागतो ऽस्ति 
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क<प्यागता ऽस्ति 
काचिदागताऽस्ति 
काचन अआगताऽरित 
किमप्यस्ति 
किच्िदस्ति 
किच्नारितं 


इसी प्रकार कमपि मा. दिसी , कासि सा क्ाप्य) किमपिमा 
चोरय, इत्यादि प्रयोग होते है । 


करो आड दहे, 


, -ऊष है । 


किग्--कौन 
पुलद्ध 
एकवचन द्विवचन्‌ बहुवचन 
प्५ कः क| के 
द्वि कम्‌ क कान 
तु° केन काभ्याम्‌ कैः 
च करभे काभ्याम्‌ केश्यः 
पर कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
घ॒° कस्य कयोः केषाम्‌ 
स कस्मिन्‌ कयोः केषु 
नपुंसक लिङ्गः 
प्र करिम्‌ के कानि 
द्वि° किम्‌ क कानि 
त° केन काभ्याम्‌ कैः 
च० कर्मे काभ्याम्‌ केभ्यः 
पंर केस्पात्‌ काभ्यामू केभ्यः 
घ्‌० कस्य कयोः केषाम. 
सं° कस्मिन्‌ कयोः केप 


#॥ 
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स्त्रीलिङ्ग 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र का के काः 
द्वि° काम्‌ के काः 
तृ° केया काभ्याम्‌ काभिः 
च° कस्ये काभ्याम्‌ काभ्यः 
प कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
घ॒ कस्याः क्यौ कासाम्‌ 
स कस्याम्‌. कयोः कासु 


८७--हिन्दी निजवाचक सवेनाम (६61161४6 {0161070} 


अपने आपः "अपने कोः आदि अथे बोघ करने के ज्ये सस्कृत मँ 
तीन शब्दो का प्रयोग हीता है--( १, आत्मन्‌ (२) स्व (३) 
स्वयम्‌ । इस अथ का बोध कराने केलिये आत्मन्‌ शब्द्‌ फ रपं 
केवल पुलिङ्ग एक वचन में चलते ह मौर नभा ज्लिङ्गो यौर वचनो 
मे निजवाचकता का थ देते ह, जैसे .-- 


सं आात्पानं निन्दितवान्‌ 

सा आत्मान निन्दितबती, 

सवा राजकन्या आत्मान मुङ्करे अद्राज्घु , 
सा आत्मानमपराधिनीममन्यत, 

सा आत्मनि कमपि दोप नाद्राक्ीत्‌, 
तच्छुरीरसात्मनेवं विनष्टम्‌ इत्यादि | 


स्वः शब्द्‌ के तीन अथ होते है-नानेदार, घन ओौर्‌ श्रपते 
रँ ९ न 
आपः । इनमे से जव इसका अथ पने आपः होतादै तभी 


~~~ ~~~ ~~~ 


१ स्वमक्ञातिधनाख्यायाम्‌ । २। १ । ३५ । 
४ 
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यष सवनाम होता 2 । तब इसके रूप सबं शब्द ( ६५) के समान 
तीनो लिङ्घो मे अलग अलग चलते हें, केवल पु ल्िग प्रथमा बहुवचनं 
तथा पच्वमी ओर सप्रमी के एकवचन मै बालक $ समानमभीषूप 
होते ईद-स्वे, स्वाः, स्वात्‌, स्वस्मात्‌, खे, स्वस्मिन्‌ । श्वययः शब्द का 
कोर मोर प नही होता, सखव लिङ्गा ओर मष बचनो में यह्‌षेसा 
हयी प्रयोग मे अता है; यथा -- 

खा स्वयमपराधं छरत्वा दोष समयि किप्रवती, राजा स्वयमु्कोचं 
गृह्णाति मन्त्रिणां का कथा, इत्यादि । 

(क >) परस्परवाची सवनाम संस्कृत में तीन होते ईहै-- परस्पर 
अन्योन्य अर इतरेतर । इनफे रूप बालक के समान होते ईह ओर 
एक्‌ वचन मे-- 

परस्पर. विवादं कृतवान्‌ , 

श्मन्योन्येन मिलितम्‌ , 

इतरेसरस्य सौभाग्यं दूषयति । 

ये ही शब्द्‌ उब क्रियाविरोषण होतेह तवे इनके रूप नहीं चलते, 
केवल परस्परम, अन्योन्यम्‌ ओ्रौर इतरेतरम्‌ होते ह; यथाः-- 


तौ परस्पर मिलितौ | 


८द--निश्वयवाचक सवेनाम ( यर्दा, वही, उसी नते ) का 
निश्चयात्मकं अथे बतलाने के लिए, सवनाम के रूपो के साथ (एवः 
शब्द जोड़ कर संस्कृत में निश्चय का बोध कराते है; यथा :-- 

क आगत. ? ख एव पुन आगतः। 

केनेद छतम्‌ ? तेनैव तु कृतम्‌ इत्यादि । 

अनिश्चयात्मक ८६ (क) सवेनामों को दौड़ कर इपर लिखे 
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श्रोर सब सबनामो के साथ इस प्रकार (एवः जोड़ करणी 
का निश्चयात्मक अथ प्रकट किया ना सकता डे । 


पञ्चम सोपान 
विशेषण्‌ विचार 

८&--हिन्दी मे कमी कभी तो विभेष्य के लिङ्क ओर वचन के अनु- 
सार विशेषण बदलता है (जैसे अच्छा लडका, अच्छ लके, अच्छी 
लडकी, अच्छी लडका ), कितु बहुधा नही बदलता ( जैसे लाल 
खोड, लाल घोड़ी, लाल घोडे, हाल बोडिया) संस्कृत मे विशे- 
ष्य के लिङ्ग, बचन अर विभक्ति के अनुसार विशेपण का रूप बदलता 
है । जिस लिङ्ग, जिस वचन ओर जिस विभक्ति का विशेष्य होता, 
उसी लिङ्ध, उसी वचन च्मौर उसी विभक्ति का विशेषण भी होर 
है । यये तक्र किसे विशेष्यो के साथ मी चिशेपण बदलतादहैजो 
लिङ्ख के लिए भिन्नरूप नही रखते, कितु जिनका प्रकरण आदि से 
लिङ्ग अवगत हो जाताहे, यथा हिन्दीमे श्सैसुन्दर हः इस वाक्थका 
अनुवाद्‌ सस्छरत मे “चअह' सुन्दयोऽस्मि' ओरपअहं सुन्दरी अस्मि-- इत 
दोनो वाक्यो से दोगा । यदि बोलने वाला पुरुषहे तो प्रथम वाक्य 
प्रयोग मे आवेगा ओर यदि वहश्जीहै तो दूसरा वाक्य । हिन्दीमे 
विशेषणो के साथ अलग विभक्तिसूचक परसगं , का, मे आदि) 
नही लगाए जाति, जैसे- "पदे क्तिखि पनुप्यो का आदर होता है-इस 
वाक्यम "काः शब्दं केवल मनुष्याः कै पश्चात्‌ लगाया गया हे, 
विशेषण '्पदे लिखे" के पश्चात्‌ नही, परन्तु संस्कृत मे विशोषण 
पौर विरोध्य दोनों मे विभक्तिर्यो लगती हे। उपर के वाक्यका 
अनुवाद दहोगा--शिक्ितानां मनुष्याणणामाद्र' क्रियते ( अधवा 
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भवति }। इस प्रकार सज्ञा की तरह सस्कृतं विशेषण के भी लिङ्ग, 
वचन श्मौर विर्माक्ति के भिन्न सन्न स्प होते है । [ कुहं संख्यावाची 
विशेषण शत विशति, त्रिशत्‌ आदि जिनके सव कलिद्धौ मे ओर एक 
ही वचनमे शूप होते है, विशेष्य के लिङ्क आर वचन के अनुसार 
नदी बदल सकते किन्तु विभक्ति के अनुसार बदलते हीह । विशोष॑ 
विशेष स्थलो पर विस्त वणेन किया गया है } | 


अधिकतर विशेषणे के रूष सज्ञाद्यो के समान दी होते 
ह जैसे अकारान्त विशेषण चतुर, इशल, सुन्दर आदि के 
पलिद्ध मे अकारान्त बालक के समान ओर नपसक लिङ्क मेँ 
पकारान्त पफल के समान छप होते इसी प्रकार इकारान्त 
विशेषस्‌ सुद्र, चन्द्रमुखा, सुयुखी आदिक रूप इकारान्त नदी के 
समान होते है । थोडे सं विशोषण ठेते भी हैँ जिनके शप भिन्न होवे 
हे, उनका बिचार इस परिच्छद मे किया गया है । 

६ ०-सावेनामिक विशेषए--डपर लिखे हुए सैनामोमे से 
कदम एतद्‌, तदू, अदस्‌ ( ८४ ), यदू ( ८५), किम्‌ (८६ ) वथा 
्निश्चथवाचक्‌ ( ठक >) शौर निश्चयवाचक (८) वेनाम समी 
का प्रयोग विरोषण्‌ केषरूप मेभीहोताहै; जैसे, श्यं पुरुषः, एषा 
नारी, एतच्छरीर, ते भृत्या. अमी जनाः. यो विद्यार्थी, का नारी, 
कस्मिंश्चिन्नगरे, तस्मिन्न व भ्रामे इत्यादि । 


& १ --दसका, उसका) मेरा, तेय; हमार, वुण्हारा, जिसका आदि 
सम्बन्धसुचक भाव दिखाने के लिए सस्कृतं मेदो उपायै, एक तो इदम्‌, 
तद्‌, श्रस्मद्‌ श्रादि की षष्टी विभक्ति केरूपोका प्रयोग करना, जसे, मम 
पुस्तक, तवाश्वः, श्रस्य प्रबन्ध. इत्यादि, दूखरे इन शब्दो मे कुद प्रत्यय जोड़ 
कर दूने बिशेषणु वनाकर उनको श्नन्य विशेषणो के श्रनुसार प्रयौगर्मे 
लाना । ये विशेषण्‌ छ, अरण तथा खन्‌ प्रत्ययो को जोडकर्‌ बनाए जक्ति है} 
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छः, कोवरैय आदेशदहोतादहै) छ प्रस्यय के जुडने पर श्रस्मद्‌ क 
श्थानमे मत्‌ श्रौर श्रस्मत्‌, तथा युष्मद्‌ के स्थानम त्वत्‌ श्रार युष्मद्‌ हो 
जाते ह| 

छः उ प्रत्यय ठ श्रतिरिक्त युष्मद्‌ शरोर श्रस्न्द्‌ मे खञ्‌ शरोर चण्‌ मी 
नुडते है शरोर खन. शरोर श्रण्‌ लगने पर श्स्मद्‌ श्रौर युष्मद्‌ के स्थान मेँ 
एक वचन मे ममक श्रौर तवक श्रोर बहुवचन मे च्रस्ार श्र युष्माक श्रादेश 
होते दै । खज. ;1 ईैनहो जातादह। 

अस्मद्‌ शब्द से घने हूए विशेषण 
पुलिङ्ग तथा नपुंसकालद्ध 
१--छ प्रत्यय-जोडकर , मदोय (मेय) श्र श्रस्मदीय { हमास) 
२ श्रु श्रष्ययजोडकर; तनिक (> ) श्रीर्‌ ब्रास्माक ( ” ) 
३--खस्‌ प्रत्यय जोड़कर , मामकीन (>) श्र श्रास्माकीन (< ” ) 
खीलिङ्ग 
१- छ प्रत्यय-सदीया (मेरी) चश्र्मदीया ( हमारी) 
२--च्रण्‌ प्रत्यय --माम्कि ८”) श्रस्माकी ( ” ) 
द--खन्‌ प्रत्यय--मामकीना (> ) श्रस्प्राकीना ( ” ) 
युष्मद्‌ शब्द्‌ से बने हुए विशेषण 
पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग 
त्वदीय (तेय) युष्मदीय ( तुम्हारा ) 
तावक (तेरा) योष््रक ( तुग्हारा ) 
ताबकीन ( 2 ) येष्पाकोण॒ ( ˆ 


~+ 


१--वुष्मदस्पदोरन्यतरस्या ग्वञ्च ४।६३।१ । 
२-- तस्मिन्नणि च युष्म कास्माक) ४।६।२। 
३--तवकमम कावेकवचने ४।२।९ । 


-~----------~ 
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श्ीलिग 

स्वदीया (तेरी) युष्पदौयां ( ठ्हारी ) 

ताक्की ( » ) यौष्माक ( ? ) 

ताबकौना ( ” ) योष्माकीरा ( ?” ) 
(ग) तद्‌ शब्द से-- 

प,० तथा नपर श्री 

तदीय ( उसका ) तदीया ८ उसकी) 
(घ) एतद्‌ शब्ट से-- 

पु० तथा नपु ल्री° 

एतदीय ( इसका ) एतदीया ( इसकी ) 
(च) यद्‌ शब्द से-- 

पु० तथा नपर स्री° 

यदीय { जिसका ) यदीयां ( जिसको ) 


इनमे जो श्रकारान्त ईह उनके बालक (पु० ) तथा कफल (नप्‌ )के 

खमानः ग्रोर जो श्राकायन्त अ ईकायम्त दै उनके विद्या श्रोर नदी के समानं 
सब विभक्तियो शरोर वचनो मे खूप चलते है) ञ्मन्थ विशेषणो की तरह इनके 
लिङ्ग, वचन शरोर विभक्ति सब विशेष्य के लिङ्क, वचन श्रौर विभक्ति के 
श्ननुखार होते दै; यथाः-- 

त्वदीयानामश्वाना युद्ध नास्ति काऽपि आवश्यकता; 

यदीया सम्पत्तिः तदीय स्वत्वम्‌ ) 

श्रस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि कीषष्ठी केसूपोके विषयमे यह नियम नही 
लगता, वे विशेष्य के श्रनुसार नदीं बदलते, यथाः--श्रस्य पुस्तकम्‌; शरस्य 
निबन्धः, शरस्य लिपिः इर्णृदि | 


& २--"एेखा जेसा' आदि शब्दों द्याया बोधित प्रकार के अथं 


= + न्न ~ ~ ~ ~ र तरत सा ज ० 


~~~ ~~~ ~ ~+ +~" --+ ~~~ 


 त्यदादिष दशोऽनालोचमे कञ । ३।२।६० | 
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के लिए संस्कत मे भ्रस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि शब्दों मे प्रत्यय जोड 
कर तादृश च्रादि शब्द बनते ओर विशेषण होते दहै । अन्य 
विशेषणो की भोति इनकी विभक्ते, लिद्ध, कवचनं आदि विशेष्य कै 
अनुसार होते है । ये शब्द नीचे लिखे दै .- 
८ क ) अस्मद्‌ शब्द्‌ से 
पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग 
१--किन्‌ जोड़कर -मादश्‌ (सुरसा) अस्मादश्‌ ( हमारासा) 
२- कञ्‌ जोड़कर मादृश ( युस) अस्मादृश ( ˆ” >) 
सख्ीलिद् 
मादृशी ( मुभसी) अस्माटशी ( हमारीसी) 
( ख ) युष्मद शब्द्‌ से 
पुंलिङ्गः तथा नपुंसकलिङ्ः 


त्वादृश्‌ (तुफसा) युष्मादृश्‌ ( बुम्हारासा) 
त्वादृश ( 2 ) युष्मादृश८( " ) 
स्षीलिङ्ध 
त्वादेशी ( तुसी ) युष्मार्टशी ८ तुम्हारी सी ) 
८ ¶ ) तद्‌ शब्द से 

पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग स्ीलिङ्ध 

तादृश्‌ ( वैसा, तैसा ) तादृशी (८ वेसी, तैसी ) 

तादश ( + +» ) 
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+--व्यद्‌, तद्‌, श्रस्मद्‌, यद्‌, किम्‌, इत्यादि शब्दौ के श्रगेि इश्‌ शाहु 
होश्रौर देखने का श्रथंनदहो, तो कज. प्रत्यय जुडतां दै च्रौर वल्य श्रथका 
समानकाश्रथं देता है। क्सोऽपि वाव्यःः इस वातिक के द्धाय इसी श्रथ 
मेषश्‌ घाठुके श्रागेक्सः भी लगता दहै। जसे श्रस्पाटक्, तान्त, ईद्द्‌, 
सदक् इत्यादि । श्रा सवना्न. इस नियम्‌ के श्रनुसार त्वत्‌, श्रस्पत्‌, मत्‌ 
तत्‌ इत्यादि का क्रमशः ता, ग्र्या, मा, ता इव्यादि हय जाता है, 
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( घ) इदम्‌ शब्द से 


पु तथा नपृ खो 
इटश्‌ ( एेसा ) देदशी ( एेसी ) 
देश (+) 
( च ) एतद्‌ शब्द्‌ से 
पु< तथा नपुं खी 
एतादृश (एसा) एताहशी ( ेसी ) 


दतादृश (८ „+ ) 
६४ ) यद्‌ शब्द्‌ से 


पु तथा नपुं८ खी° 
यादृश्‌ ( जैसा ) यादृशी (ससी ) 
यारशा८({ , ) 
(ज) किम्‌ शब्द से 
पु तथा नपु ° सखी 
दश (केसा ) कट्रशी ( कैसी : 
कीदृश ( ) 
( फ ) भवत्‌ शब्द्‌ से 
पु० तथा नपु ° खी 
भवाहश्‌ (आपस) भकाहशी ( आपसी ) 


भवादृश८( ” ) 


इनमें शकारान्त के रूप शकारान्त पुंलिङ्ग अथवा नपुंसक लिङ्ग 
सज्ञान के ्नुखार त्तथा इकारान्त कै ईकारान्त (नदी) संज्ञाके 
छ्नुसार चलते द। जेसा उपर कह चुके ष्ट इनके लिङ्ग वचन 
शरोर विभक्ति विशेष्य के अनुसार रहते है । 


8 ३--परिमाणसूचक इतना, कितना आदि शब्दो का अथं 
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दिखाने के लिए संस्कृत में इदम्‌ आदि शब्दो से विशेषण बनते दँ । 
बे इस प्रकार है । इनमे तकारान्त शब्दौ के रूप पुलिङ्ग भै तकारान्त 
श्रीमत्‌ ८ ६८ ) तथा नपुंसक लिद्ध मे जगत्‌ (्टग के अदुस्‌ 
चलते हँ, श्रौर हैकारान्ध शब्दो के नदी के समान । 


„~ +~ --~ ("^ \-~ ~ ~~ 


(क ) इदम्‌ शब्द से 

इयत्‌ ( इतना ) इयली ( इवनी ) 
(ख ) तद्‌ शब्द्‌ से 

तावत्‌ ( उतना ) तावती ( उतनी ) 


यद्‌ `, तद्‌, एतद्‌ इत्यादि शब्दो मे परिमाख का श्रथ प्रकट करने 

के जिए वतुप्‌ प्रत्यय जोडा जाता है । जैसे यद्‌ 1-वतुप्‌ = यावत, इसी प्रकार 

तावत्‌ , एतावत्‌ इत्यादि । श्रा सवंना्नः", इस सूत्र से यद्‌, तद्‌, एतद्‌ इत्यादि 
का क्रमशः य, ता, एता हो जाता है। 

किम्‌२ तथा इदम्‌ शब्द मे भी वतुप्‌ जुडताहै च्रौर वतुप्‌ कवष) 

(य ) मे परिवत्तितदह्ो जाता है | इस प्रकार कियत्‌ श्रोर इयत्‌ शब्द्‌ बनेंगे । 


(ग ) जिम्‌ शब्द्‌ से 

कियत्‌ ( कितना ) कियती ( छितनी ) 
(घ ) यद्‌ शब्द से 

यावत्‌ ( जितना ) यावती ( जिक्तनी ) 
(ऊ ) एतद्‌ से 

एतावत्‌ ( इतना } एतावदठीं ( इतनी ) 


परिमाण के अथे से इन शब्दो का प्रयोग केवल एक वचन में 
हीषो सकता हे, यथा -- 
कियानध्वाष्घुनावरशिष्ट 


१--यत्तदेतेम्यः परिमाणे वतुप्‌ ।५।२।३९ । 
२---किमिदंभ्शा “वो? धः । ५।२।४० । 
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तेन कियती सम्पत्तिः गुरवे समर्पिता । 
तावती, यावती गुरणा याचित्ता । 
&४-सख्याक्षुचक “इतने, कितनेः आदि शब्दो का अथ 
दिखा केलिएसस्छृतमेदो उपाय -- 
ˆ १) उपर ६२ के शब्दो को बहुवचन में प्रयोग करना, इस 
दश, मे विशेष्य के लिङ्ग श्रौर विभक्ति के अनुसार उनमें भी 
परिवतेन होगा, यथा -- 
कियन्त. पुरुषाः आगता , कियत्यः सिय. ? 
तावन्त. पुरूषा यावन्तः ह्यः आगता. तावत्यः एव चखिखः 
त्यादि । । 


(२) किम्‌, यद्‌ रौर तद्‌ से बने हए नीचे ल्िखेि शब्दो का 
भरयोग- | 
(क)' किम्‌ सरे कति (कितने) | 
(ख) यद से यत्ति ( जितने) 
(ग) तदूसे तति ( उतने) 
जन किंसी वस्तु की निश्चित सख्याके ४ मे प्रश्न करना त्रभीष्ट है, 
तब किम्‌ मे डति प्रत्यय लगता है| स.त्रमे च रखने का प्रयोजन यह है कि 
डति के श्रतिरिक्त इसी श्रथः वतुप्‌ मी 1 है। इसी कारण कियत्‌ 
इत्यादि का संख्या के श्रथ मे भी प्रयोग सम्भव होता है। 


ये शब्द्‌ सब लिङ्गो मे प्रयुक्त होते है; नित्य बहुवचन हँ श्नौर 








१--किमः स्या परिमाणे इति च (७ २।४१।) सख्यायाः परिमाणं 
¢ ९ 
परिच्छदः, तस्मिन्‌ कत्त व्यः यः प्रश्नस्तस्मिन्‌ बतेमानाक्िमः प्रथपातामथ्याद्‌- 
स्येति षष्ठ्यथ डतिः स्यात्‌ | 


विशेषरण-जिष्वार्‌ ११६ 


[5 ह ^ ता + 9 + ^ ^ ~ ^ \.~ ~ ^ ^-^ = < +^ ९ क = र न न~~ ~ +~ ~~~ ~~ 





इनके खूय प्रथमा आर द्वितोया विभक्तिमे्योदही रहते ह, शेष 
विभक्तयो मे भिन्न होते है :-- 

प्र० कति यति तति 

द्वि 9) 29 2 

तृ कतिचि यतिभि ततिभिः 

न° कतिभ्यः यतिभ्यः ततिभ्य. । 

+ 2) 2) 

षर कतीनाम्‌, यतीनाम्‌ ततीनाम्‌ । 


सऽ 





यतिषु ततिषु । 


& ५-.सये' शब्द्‌ कै रूप तीनो लिङ्घ। मे चलते हैँ ओर इस 
प्रकार क होत है -- ` 


सव-- सष 
पु लिङ्ध 
एक्चचन द्वित्रचन चहूुवचनः 
प्रथमा सर्व सर्वा ^ सवे 
द्वितीया सर्वम्‌ स्वो सवान्‌ 
तृतीया सर्वेण सबभ्याम्‌ सर्वे 
चतुर्थी सवस्मै २ सवाभ्याम्‌ सवेभ्यः 





१--जसः श। ७ | १। १७ । सवं इत्यादि अकारान्त सर्वनाम शब्दा के 
जसू ( अर्थात्‌ प्रथमा बहुवचन ) कोई श्रादेश हो जातां है। इस प्रका 
सवं † जसू = सथं +- ई = सर्व । 

२ - सवनाप्नः स्मे! ७।१।१४। 
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पञ्चमी सवंस्मात्‌ ° सवाभ्याम्‌ सवेभ्यः 
धृष्टी सवस्य सव॑योः सवषाम्‌ 3 
सतमी सवस्मिन्‌ सवयोः सर्वषु 


शकारान्त# सवनाम शब्डा को चतुर्थके एकबचनमे डे, को स्पे 
श्रादेशो जाता है। 


3४ ६ ( च 
अरकासन्तः सवनाम शब्दा को पञचमी तथा स््तमी के एक कचन में 


डि श्रोर डिके स्थान मे क्रमशः स्मात्‌ श्रार स्मिन्‌ हो जाता दै। 
श्राम्‌+ ( षष्ठी बहुवचन मे स्का आगम हो जाता हे। इस प्रकार 
सवं + ग्राम्‌ = सव +स्‌ श्राम्‌ = सवषाम्‌ | 


ननित १ छ 


नपुंसकलिज्ञ 
प्रण सवम्‌ सरव स्वस 
दि सवम्‌ सर्वँ स्वां 
तर सव॑ण सर्वान्याम्‌ स्वैः 
आगेपुलिङ्ख के समान शखूप होते ई । 
खरी लिङ्ध 
एकवचन द्विवचन हुव चन 
प्र सवां स्वँ सवः 
द्वि सर्वाम्‌ सर्वे सवाः 
तृ सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वामि, 
च० सवस्य सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः 
प॑ स्वस्याः सवाभ्याम्‌ स्वाभ्यः 


व 
अ ------------------------~ [रर ~~~ 


१-२--ङसिड्योः स्मात्‌ स्मिनो । ७। १ । १५। 
#--- सर्वनाग्रः स्मे । ७ १ १४। 
३--श्रामि सननाश्नः सुर्‌। ७। १।५२। 
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थच 


2. 
~ 


घ॒ सर्वस्याः स्वांसाम्‌ 
स खर्वस्याम्‌ य कांस 


४ (क) सवे शब्द के एक वचनैः श्प परिमाणवाची होते 
, यथा -- 


~ 
-012 


खवाऽपि बिद्या विसुलीबभूव 
सर्वाऽपि प्रबन्धः सभायां पठित 
सवेमपि बाक्यञ्रुचारितम्‌ इत्यादि । 
वहुवचन के रूप संख्यावाची सवः का चथ देते है, यथा-- 
सर्वेषां धनिकानां घन क्तणस्थायि ' 
हविवचन के रूप प्रयोग मे न्दी मिलते किन्तु यदि कन्दो 
वस्तुदखरोके साथ सव का अथे लाना दहो तो द्विवचन का प्रयोग 
कर सकते ह | 
& &--५परिमाणवाची अल्प ( थोडा }, अधे (आधा), नेम 
( आधा ), सम ( बराबर ) तीनो लिद्धो मे मलग अलग शूप रखते 
है--पुलिगमें बालक के सभान, नपुसक लिङ्गम फल के मसान 
रौर द्लीलिङ्घ मे विया के समान । केवल अल्प, अर्धं च्मौर्‌ नेम 
केपुलिज्च में प्रथमा के बहुवचनसेंदो ल्फ होते दहै-- अल्पे श्रल्पा 
अधे अधा., नेसे नेमाः, 
(क , पूरक सख्यावाची प्रथम चौर चरम शब्द्‌ केरूपभी 
तीनो लिज्ञो मे चलते हं जैसे परिमाणवाची अल्प चादि के | इनके 
र पुलिङ्ग प्रथमा के बहुवचनमेंदोखूप दते ह --प्रथमे प्रथमाः 
चरमे चरमा. ______ 
समः की गणना सवनाम के श्रन्तगत "बसावर' के अथं मे नदीं श्रपित 
केश्मथमेकी गई है) सवनाम होने पर इषके रूप बालकया नर्‌ कै 
समानन होकर समं के समान होगे । जब यह्‌ तुत्याथवाचक होगा तभी 
सके रूप बालक या नर के समान होगे | 
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( ख ) सख्यावाची (कतिपयः (कुह) शब्द के रूपो के विषय 
म भी ऊषर लिखा ह्या नियम लगता है, यथा-- वर्णैः कतिपयैरेव । 

( ग ) तीयः, प्रत्ययान्त "द्वितीयः अनौ (तृतीयः शब्दो के शूप 
"सवः शब्द के समान होते दै, केवल चतुर्थी, पच्चमी, षष्ठी चौर 
सप्तमी के एकवचन मँ सज्ञा शब्दौ ( बालक, फल चओरौर विधा } के 
समान भी होते दै । उदाहरण के लिए द्वितीय के प पंलिङ्ग श्रौर 
ख्ीलिङ्क स दिये जाते दै ` - 


द्विती य॒ % 
पुलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा द्वितीयः दितीयौ द्वितीये 
द्वितीया द्वितीयम्‌ द्वितीयो द्वितीयान्‌ 
तृतीया द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयैः 
चरी द्वितीयस्पे द्वितीयाभ्याम्‌ दवितीयेभ्वः 
द्वितीयाय 
[यस द्विती द्वितीयेभ्यः 
व [ ह देतीयाभ्याम्‌ 
पष्ठी द्वितीयस्य द्वितीययो. द्वितीयेषाम्‌ 
ल | द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीययोः द्वितीयेषु 
दवितीय 


१. द्रं स्तीयः ॥ ५। २। ५४ ॥ यह सूत्र "दस्य परस्य डट्‌ ` ॥ ५} २।४८॥ 
का श्रपवाददहै। दवि के खाथ पूरणी संख्याक श्रथ मे तीय प्रस्यवं लगता दै 
इस प्रकार द्वयोः पूर्णः" इस श्रथं मे - द्वितीय शब्द्‌ बना । "तः म्प्रसारणचः 
॥ ५।२। ५५ ¦ सू्रसेत्रिशब्दमे भी तीय प्रत्यय लगतादैश्रौरनिकेरेफकां 
छकार हो जाता है । इस प्रकार तृतीय बनता है। 


एकवचन 
प्रथमा दहिवीया 
ह्तीया द्वि्वीयाम्‌ 
नतीया द्ितीयया 
द्वितीयस्य 
चदथ ॥ द्वितीयायै 
व द्वितीयस्या. 
न दतीयायाः 
ध दितीयस्या. 
भ 1 द्वितीयाया. 


तं [ द्विवीयस्याम्‌ 


द्वित(यायाम्‌ 
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स्मीलिङ्ख 
द्विवचन 
द्वितीये 
द्वितीये 
द्वितीथाभ्याम्‌ 
द्वितीयाम्याम्‌ 


दहि तीयाम्याम्‌ 
दितीययोः 


द्वितीययौः 


~~ -~ ~~ ^~ ~ ~ <~ 
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बहुवचन 
द्वितोयाः 
दहितीयाः 
द्वितीयाभिः 
द्वितीयाभ्यः 


द्वितीयाभ्यः 
द्वितीयाम्‌ 


द्रतीयासु 


३७-डउभ्‌ ( दोना , शब्द्‌ के रूप केवल्ल द्विवचनमे होते द 
रौर तीनो लिङ्गो मं अ्रलग अलग । ।वशेष्य के च्रनुसार इसकी 
चिभिक्तया होती ह चर लिद्ध भा 


पुंलिङ्ख 
उभौ 
उभौ 
उम्यम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उमयोः 
उभयो. 


नपुंसकलिङ्ग 
उमे 
उमे 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभयो; 
उभयोः 


श्रीलिङ्क 
उभे 
उभे 
उमाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उ नाभ्याम्‌ 
उभयोः 
उभयोः 


{ क )१(" उभयः शब्द फे रूप एकवचनमे होतेदैश्मौरदो ॐ 


1 
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जोड़े का बोध कराते द कभी कभी जब दो-दो के बहूत से जडो का 
बोध कराना होता है तो बहुवचनमें मी शूप होते हँ 
१उ शब्द्‌ मे तयन लगकर श्रयच्‌ लगेगा श्रौर वहं श्रादि उदात्त 
हेग । इस प्रकार ~--उम ~4- श्रय चू=~उनय | 


प्रथम 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चभी 
घृष्ट । 
सत, 


पऽ 


(0 
० 


[५ 


< भय 
पु लिज्ध 
एकवचन बहुवचन 
उभय, उभये 
उभयम्‌ उभयान्‌ 
उभयेन उभयः 
उभयस्मे उभयेभ्यः 
उमयस्मात्‌ उभयेभ्यः 
^ यस्यं उभयेषाम्‌ 
उभयस्मिन. उभयेषु 
नपुं खक लङ्ध 
उभयम्‌ उभयानि 
उभयम्‌ उभयानि 


शेष विभक्तयो के षरूप पुलिङ्ग के समान होते है। 


पढ 


सलिङ्ग उभी शब्द 


उभयी उभस्य: 
इत्यादि नदी शब्द के समान । 


(ख) ्दो का समूह, तीन का समूह" इत्यादि समूहवाचक 
१-- उभादुदात्तो नित्यम्‌ ॥ ५।२।४४ ॥ उभगब्दात्तयपोऽयच्‌ स्थात्‌ ५ 
वाच्‌. दात्तः ( भट्रोजिङृत वृत्ति ) । 
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ख्या शब्द्‌ संस्कृत में कड भ्रकार से बनते ह । मख्य ये दैः 

( १ ) "तयप्‌ प्रस्यय से--द्धितय, चितय, चतुष्टय, पच्चम.ये पु° 
तथा नपु० मे, द्ितयी. त्रितयी, चतुष्टयी यपच्छतयी श्रील 
भँ । इनके खूप दीनो वचनो में स्वरान्त संदानं के समान होते दै! 
वणानां चतुष्टयी, वेदानां त्रिवयी, संख्यावाचकशाब्दानां द्वितयम्‌, 
द्वितये, द्वितयानि । 


(२) ष्ट्य श्मौरघ्रयपु० तथा नदुन्में; द्वयी शमर चयी 
ख्ी० म । इनके रूप भी द्वितय आदि के अनुसार होते दै-- 

वेदत्रयी, विद्यादयम्‌ › इत्यादि । 

& ट ~ सस्करत की गिनती नीच दी जाती दै 


संख्या पूरणी संख्या पूरो संख्या 
पुं° तथा नपुंर खरी 
१ एक प्रथम, ( अग्रिम ) ( श्रादिम ) अथमा 
२ द्धि द्वितीय दविीया 


नि तृतीय तृतीय 





० 
न 


१-सख्याया च्रप्रयवे तयप्‌ ॥५।२४२) छवयव का श्रथ देने के लिष 
सख्याश्च मे तयप्‌ पस्य जोड़ा जाता है | इख यवनर श्पञ्ावयवाश्नस्यः इस 
श्म म पञ्चतय ( दार) शब्द पञ्चम तयप्‌ जोड्कर बनेमा | इष श््थंका 
पयवखान समूहमे दी हाना है | पञ्चतय काश्य दोगा "पाच का समहु 

२- द्विचिम्णं तयस्णयञ्वा ।[५।२।४३॥ द्वि रत्रिं शब्दों म तयप्‌ क 
स्थान मे भिकल्प से श्रयच्‌हो जता इ प्रकार द्वितयं एवं चितश्‌ के 
श्रतिरिक्त दय श्चषर जयमी रूप्ये । 

सं० व्याल प्र०~-१० 


९१४६ 


४ चतुर्‌ 

५. पलन्‌ 

६ शष्‌ 

७ सप्तन्‌ 

८ ऋष्टन्‌ 

£ नवन्‌ 
९१० दशन्‌ 
११ एकादशन्‌ 
१२ द्रादशन्‌ 
१४ जयोदशन्‌ 
१४ चतुदंशन_ 
१५ पञ्चदशन 
१६ षोडशन्‌ 
१७ खमदशनू 
१८ श्र्टादशन्‌ 
१६. नकदशन्‌ 


या 


एकोनविशति खी° 
य 


+ ~~ - -~ च ---*~-~ 


पद्मं सोपान 
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चतुथ १, तुरीय, तु 
पम 
घ 
ससन 
श्रम 
नवम 
दशम 
एकाटश्‌ 
द्[दन् 
त्रयोदश 
चतुदश 
पञ्चदश 
घोडश 
सदश्च 
ऋदय 
नददशु 
या 


चतुथी, तुरीया तुय) 
पर्यमी 
षष्ठ 
सप्तमी 
श्रष्टमी 
नवमी 
दशमी 
एकादशी 
द्रादशौ 
जयोदशी 
चतरुदशी 
पञ्चदशी 
षोडशी 
खक्तदशी 
श्रशदशी 
नवदशी 


या 


एकोनविंश, एकोन विशतितम { एकाोनविकशी 





। एकोनविश्चतिवमी 


न व १ 0 --~----~- ------------------ ~ 


--षटकतिपयचदुस थुक्‌ ॥५।२।५.९।। पूरण के श्रध मेषट्‌ , कतिपयं 
तथा चतुः शब्दो मे शुक्‌ प्रस्य जुडते ई । (चतुरष्ठयाताबाय्यच्षरलौपश्चः इस 
दिधान से श्रायक्तर च कालोप ष्कर छ श्रोर यत्‌ प्रत्ययं के जेडने पर ठुरीय 


श्र तथै भीचख्प होगे । 


२--नान्तादसख्यादेमट्‌ ॥४।२।४१।{ नान्त सख्यावाची शब्दो मे परं 
के श्रथ म मट्‌ प्रय लमगताहै। 
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ऊनविशति हि _ { ऊनन्शी | 
रो ऊनि, ऊनकिशचिक्चिम । उननिशतितमी 


{ एकान्नबिशी 


एकान्न शति एकान्न विश, एकान्नबिशत्तितम , एकान विश्चतितमी 
२० विशति विश," विशतितम विशो, विशतिद्भीः 
२१ एकविशति एकविश एकविशतितम्‌ 1 1 
२२ दर्शति ्रवविश, द्ाविशतितन { 0 
२३ जयोिशति जयोविंश, चयोविशतिवम ॥ ०५५... \ 
२४ चटुविश्ति चतुर्विंश, यतुविशनितप क 
२५ पश्चविशति प्व, प्यविशतिदवम { 1 
२६ ध विशति षट्विश, यड्‌ विशतितम 1 1 
२७ सपमविशति ससविश, ससतविशतितम । न ५ 
श्रवति | भन तिम 
२९ नदविशति 1 7 । दम 


~" ~~ ~+ न+ ^+ 


१--विशत्थादिभयस्तमडन्यतरस्वाम्‌ ॥५।२।५६।) विशति शएव्यादि शन्धे 
मे पूरण के श्रथ म विकरेपसे तमट_ प्रस्य जुड़ता है। उट. तो जुडतादी 
ह । इष प्रकार इनकेदो दे स्प होगि--विश, विशतितमः, चिशः, त्रिशमः 
इत्यादि । 





१४७८ पञ्चम सोपान 
पकोन्रिशत्‌ एकोननिश, एकोननिरतम = | ०५..४ 
ऊमनिशरत्‌ उनव्रिश, उनत्रिशशतम 1 7४ 
एकालितरिशत्‌ एकान्ननिश, एकानन्रिश्॒तम 1 1 
३० विशत्‌ विश, तिशचम तिशौ, चिश्ती 
११ एकच्रिशत्‌ । ॥ \ मो 
१२ द्वाजिशत्‌ ॑ न 90 । र) 
३३ अयस्िशत्‌ नु ॥ नवम 
३४ चतुख्िशत्‌ 1 1 । म 
३५ पश्चजिशत्‌ । 1 मो 
त स षमी 
३७ सत्द्धिशत्‌ सत्ति, सततिशत्तम  सपतत्रिशी, समभरिरात्तमी 
३८ श्रष्टात्निशान्‌ खष्टात्िश, श्रष्टाविशचम श्रष्ठाचरिरी, दष्टातिशततमी 
३६ मवव्रिशत्‌ मवत्निश, नवचिश्चम नवन्रिशा, नवतधिशत्तमी 
एकोनच्वास्शित्‌ { ०००७८ ॥ 0 
उनचत्दित्‌ | उम = 1 म 
क 
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यत्वारिश 
४० चत्वारिरात्‌ । चत्वारिशम 
। एक च््याशि 
४ एकचत्वारिशत्‌ { एकचत्गारिशचम 
४३ द्राचत्वाग्शित्‌ 1 दाचल्वारिश 
या द्रा चत्वारिशत्तम 
दि चस्वश्रिश 
दि चत्वारिशत्‌ 1 द्रिचतवारिशत्तम 
४३ त्रयश््वत्वारिशत्‌ 1 यश्चत्वारिश 
अपश्चत्वा(रिशत्तमं 
तरिचस्वारिश 
त्रिचत्वारिशन्‌ {1 त्निचत्वःरिशत्तम 
{ चतुश्चत्गर्शि 
४४ चतुश्चत्वा{रशत्‌ ^ चतुर चत्वारिशत्तम 
र्शि 
४५ पचचत्वारिशत्‌ त 
वि घृट्नवत्वारिश 
> धद चत्वास्तत्‌ (६ प्टचतारिशिनम्‌ 
व स> चत्वारिंशं 
८७ सत चत्व{ रशन 1 सतचल्वारि्शितम 
४८ शछष्टाचत्वारशत्‌ . श्रष्टाचत्वारिश 
यां प्रा चस्वास्शित्तम 
त ्ष्टचत्वारश 
रचत्वारिशत्‌ [ प्रष्ट चर्वारिशत्तम 
४६. नषचत्वारिशत्‌ { न चस्वारिश 
या ८ नबचत्वारिशत्तम 
एकोनपस्ाश 
एकोनपञ्चाशत 1 एकोनपञ्चाशत्तप 


१४६ 


~ 


1 न्चस्वःरिशी 
५ चत्वारिशत्तमी 
एकन्चस्वारिशी 
1 ए$न्वत्वा रिश्त्तमी 
{ दाचस्वारिशी 
। द चतथ {शुत्तमी 
द्वचस्वारिशी 
द चत्वारिशन्तमी 
{ नरकश्चन्वारिशी 
‹ भ्रयश्चस्यारिश्तमी 
जरिदस्वार्शी 
त्रिवतवारिशात्तमी 
{ चतुश्वत्वारिशी 
चतुर्चत्वारिश्त्तमी 
{ पचत्गिशी 
प्चचत्व!? शनम 
{ कट चस्वा{शो 
धु र्‌ वल्वारिश्चत्त परी 
( समचत्वारिशी 
। खत्तचत्वरिशकतमी 
श्रषाचस्वारिष्ी 
श्रष्टा वस्वास्शिततमी 
प्रष्टचत्वार्री 
प्रष्टचतगरिशत्तपी 
{ नक चस्वारिशी 
( नव चत्वारि -ी 
एकोनपञाशी 
॥ एकोनपञ्श्यिमी 


९५.९ 


~ न नण क क ५ 1 


रनपञ्चाशत्‌ 
षकाचपञाशत्‌ 
५० परखाशत्‌ 


५१ एकपयाशत्‌ 


५२ द्वापञ्चाशत्‌ 
या 


द्विपखाशनत्‌ 


५२ अयःपच{शत्‌ 
या 


त्रिपछाशत्‌ 
५४ चतुःप्चाशत्‌ 
५५. पञ्चपञ्चाशत्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 


५७ सपुप्द्वारत्‌ 


५८ इह पच्शव 
था 


श्र वस्चाश्ित्‌ 


पड्म सोपान 


"५ ~ = ५ १ न ल म 


{ ऊनपञ्चाश 
८ ऊनपस्चाशत्तम 


( एकान्नपस्याश 


‹ एकान्नपसाश्चतम 


{ पार 
‹ पञ्ाशत्तम 
( एकप्याश 
( एकपत्राशन्तम 
दापञ्चाश 
दाप ाशत्तम 
{ द्विपांश 
द्विपखाशक्तम 
नयःपसाश 
ययुःपस्चाशस्म 
[ निपन्चाश 
। त्रिप्चाशत्तम 
। चतु.पञ्यांश्च 
। चतुःप -चाशत्तम 
पयपस्ाश 
पञ्चपज्शत्प 
¦ षटपसांश 
। षटप्याशत्तम 
 संधपओम्ाश 
{ खत्पञ्ाशत्तम 
{ श््टापञ्चाश 
। छ्मएटाप्याशत्तम 
श्रष्टपञ्चाश 
श्मषटपञ्चाशात्तभ 


{ ऊनप्ाशी 

+ ऊनपसाशत्तमी 

{ एकानप्खाशो 

‹ एकान्नपञ्ाशत्तमी 
पाशी 

1 पञ्चाशत्तमी 


( एकपयाशी 
। एकपञ्ाशतमी 
दापसाशी 
द्रापत्रारचप्री 
| दिप्चाशी 
\ द्विपांश 
। चरयःप्च्ाशी 
१ चरथ प्वाशत्तभी 
{ त्रिपञ्याशौ 
( चिपाशत्तमी 
। चतुःप्याशी 
। चतुःप्ाशत्तमी 
{ एस्प्नाशी 
१ पञ्चपय शमये 
। ष टपन्चाशी 
धर पञ्राशत्तमी 
{ सस्षपाशी 
८ सप्तपयाशशत्तमी 
{ अटापयाशी 
९ श्र्टाप्चाशत्तमौ 


{ श्रष्टपय्ाशी 
१ श्रष्टपश्चाशत्तमी 


५६ नदपच्राशत्‌ 


भरा 
एकोमषरि 


उमषुष् 


एकान 
६* वषट 


६१ एकषष्टि 


६२ द्वाधषटि 
य 


द्विष्ट 


६२ चरयुःषृष्टि 
या 


तरि्वष्रि 
६४ चतुष्षष्टि 
३५ पए्घष्ि 
६६ प्रठ ष्टि 


&७ सष्ष्टि 
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। नबपचाश 
नवपसाशात्तम 
| एकोनष्ष 
\ एकोनषध्ितम 


{ ऊनषष्ट 


१५ उमषष्ितेम 


{ एकान्नषष्ट 
८. एकानषषशटितम 


धण्ितम 

{ एकषष्ट 

५ एकषष्टितमः 

{ द्वषप्र 

५ द्वाटितमः 
{ हिष्ट 

( द्विषष्टितप 

{ अयष्ट 

१ न्रय्‌.पष्टितपं 
{ चिषष्ट 

१ जिषष्ितमं 
{ चलुष्ष्ट 

१ यतुष्धष्टितम 
। पञ्चष्ष्ट 

4 पञ्चषष्ि्तम 
{ पर. षष्ट 

^. षट. षष्ट गृध 
{ सपु 

८ सप षष्टितपर 


< श 1 0 


{ नवपद्चाशो 
१ नवप्याशृन्तमी 
( एकान 
( एकेवेनषितमी 


( ऊनपष्ी 
१ उनपण्िदमी 


 एकान्नषध) 
१ एकान्नषष्टितमी 
धृपितमी 
{ एकषष्री 
एकषष्टितमी 
{ द्रष्ट 
९ द्राघष्टितमो 
दिष्षष्टी 
¢ द्विषष्टितो 
{ अय्‌ पष्ट 
( चय" घण्टितिमी 
त्रिषष्टः 
त्रिषष्टितमी 
{ चतुष्ष॑ष्टो 
८ चतुष्वष्टितमः 
{ प्षष्टी 
( पञषष्टितमी 
{ घट धृष्ट 
( घट षष्टितम) 
| सप्तषषठ) 
संपतषषएटितमी 


१५१९ 
६८ इदप 
यु 
श्र्टप्रा 


६९ यवु 
या 


एकौनघत्तति 

ऊनसस्तति 

एकान्नषसति 
७० सृक्षति 


७१ पएकखतति 


७२ हसति 
यां 


द्विशप्ठति 


७३ बयस्घप्तति 
या 


निशप्तति 


७४ चवु्छप्तति 


७५ पश्चक्चप्तति 


( शाप 


पएष्छम्‌ सोपान 


न ^ ~ 


। श्रष्राषएतम 

1 श्रुएटषघ् 
प्रपात 

{ नदृष्टं 

१ नृडधृषितम 

{ एकोत सप्तत 
एकोनमप्ततितप 

( ऊनसप्षत 

( ऊनसषतितम्‌ 

{ एकानेसप्षत 

९ एकाचप्तिवमः 

{ सप्तत 

१९ सत्ततितम 

1 एकसप्कव 
ए+ऽम, वतम 

{ दासखमतत 

( द्ासप्ततितमं 
दविप्तत 
द्विसप्ततितम 

{ चषत्सप्तत्‌ 

( जरवस्सप्ततिततम 

{ त्रिसप्तत 

{ निखप्ततिन्रम 
च तुस्पष्तत 
न्ततुस्सप्पितम 

{ प्सप्तत 
पञ्चकण्ततितम 


"+ ज ५ ~र ~~ त <~ ~ 


{ यध्राषण) 


श्म प्टिवपी 
श्मषषष्टी 
ग्रषशितमी 
{ बसप्रठौ 
नवषष्टितमी 
{ एकोनपप्तती ू 
१ एकौनपष्ततितमो 
{ अनक्षपती 
१ ऊनदध्तितमी 
( एकरा रसखसती 
एकान षपततितपी 
{ समती 
१ खप्तदितमी 
{ एकसपती 
८ एकसप्ततितमं 
। द्रासत्ततो 
। दारप्ततितती 
{ द्विर्वी | 
६ द्वि ऽप्ठतिवमो 
{ चयष्छष्ठवी 
। जयृत्मप्वत्तितर्म 
1 जिखप्ठनीं 
चिसप्तलितम 
( च तुध्छप्वती 
व पुस्छप्ततितपी 
[ प्रञ्यश्षप्तती ू 
। पृञचसष्ठतितमी 


न न 9 ^ ^, त 


७६ बघटभप्तविं 
७७ सप्तुप्ष्नति 
७८ ष्ट{यप्तति 
शा 
चप्रशप्तति 
७६ नवसप्तति 
यु 
एकोनाशोति 
ऊनांशीति 
एकानाशीति 
८० श्मशीति 
८१ एफाशीति 


८२ दयशाति 
८२ च्यशीति 


८* चेतुरस्‌ति 


८५ पञश्चाशौति 
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शृ शखप्तत 

1 धृट चप्तृततत 
सप्नसप्तवै 

{ सप्तषठप्ततितम 

{ मघ खप्तत्‌ 
ष्टा सप्ततितम 
एप्त 
छपएसप्ततिदम 

1 नृब॑स.उत 
नवखप्ततिवयं 

1 एकोन्‌ाशीत 
एकोनाशीतितम 

{ ऊनाशात 
ऊनाशीरितम 

( एकानाशत 
एकान्नाशोतितम 


श्मशीतितष 


1 एकारीत 

एक शवितम 

{ द्र यशीत 

५ हय<तितम्‌ 

1 त्यशोत 
"थशुरिवड 

{ चतुरशत 
चतुरश।तितम 


{ प्चाुशीत 
प्याशौतितम 


११ 


क ५४ 2, 9 [मि 


1 धटक्षप्ठती 
घृरसप्ततिर्ी 
{ छप्क्प्तती 
( छमप्वसप्तदितमी 
श्रष्र,सप्वती 
सप्ततितमी 
( च्रषएटखप्वसी 
१ दटदप्तरितमी 
( नैबधप्ठत) 
। नवश्प्जवितमी 
{ एकोनशीवी ए 
ए भैनाशोरितव 
ऊनाश्ीती 
उन शौविदमी 
{ एएद्ांशीती 
। एकालाशातितमी 


छशीतितमी 


। एकाशीती 
( एकाशीतितमी 
1 द्र यशीती 
द्भ <तितमी 
{ व्यशीती 
{ च्यश,विवम्नै 
1 वतुः्शीती 
चठुरशातितमी 
पस्ाशीती 
1 पञाशीपिटमी 


६४४ 


[^ 
(न 


~ 


भने 
म 


& 9 


६.१ 
६९ 


{4 
ह १९ 


६.४ 


१डश्रीपति 
मनर {शौति 
श्रष्टाशैति 
नेवाशीति 
एका ननङति 
रननङि 
एकज नैघतिं 
नवति 


एकमदन्त 


दानेवति 
या 


हिनबति 


ज्रषोनश्रति 
था 


भिनबरपि 


चपुनवति 


पस्चमो सोपान 


षडशीत 

प५डशीतितम्‌ 

। सपताशातं 

। सनाशीतितयप 

| ष्टाश।त 

। श्रणठाशीतितम 

+ नअशीत 

(८ नवाशीतितम 

एकाननवत 
एकोनन्वरितप 

+ ऊननवत 

। ऊननबतितम 

{ एकान्न नवत 

। एकान्नन्‌बतितम 


नबदितम 


{ एकनवव्‌ 
( ५कम्‌वतितम 
{ द्रानवत 
१ द्रानवदवितम 
द्रिनवत 
द्विनवतितमं 
{ त्रयोनबत 
। तरषोनवतितम 
| व्रिनबत 
\ जिनदतितम 
| चतुनंवत 
तुनवनितप्‌ 


{ घडशोती 

। घंडशीतितमी 

{ सप्तशती 

९ सप्ताशीत्तितमी 

{ श्रण्शाती 

१ श्रष्टाशीवितमी 

| नवाशीती 

॥ नवाशीरिवमी 
एकोनमबती 
एकोनमवतित्तपो 

ऊननवती 
अऊननवतितमी 

{1 एक ननवती 
एका च्नववितमी 


मवतितपी 


एकनचरठी 
एकनवतितमी 
1 द्वानवती 
दानबतिदमी 
{ दिनवती 
हिनवतिवमो 
{ च्रयोनवत्‌। 
व्रयौनबतितपी 
[ त्रिनवती 
} त्रिनवतितमी 
1 चतुर्नवती 
चतुनबतितमी 


६५ पञ्मवद्धि 
६६ षएणुवति 


६७ सघ्नबति 


६८ श्रण्मवति 
या 


प्मष्टमवःत 


६६८ नकनबसिं 
शा 


एकोनश्त नघु ° 


१०० शुत 
२०० द्विशत 
२३०० च्रिशुत्‌ 
४०० यतुरृशत 
५०० पञ्रश॒त 
१५०० सखष्टस्‌ 


विरोषसः-विन्यार 


1 ह + 


{ पञ्चनर्बत 
। पञ्चनवदितमर 


{ प्रणुवत 
८ प्ररण॒ुवदितम 
{ सप्ननक्घत 
( स्नव तवम 


{ श्ष्टानवत 
1 ऋअष्टानवतिवुम 


{ श्य्नवत 
( श्रषए्नवतिदहम 


{ नवेनवन 
( नवनबतितप 


णकोनशदतम 


शतठम 
द्विशततम 
जिश्चततष 
खतुरशततम 
पचशततम 
सहश्तम 


१०००० नुत ( नपु °) 


१,००,००० लच्घ ( नपुं °) या लक्ता( सर) 
दख लाख ््रयुतः ( न° ) 


करोड कोटि ( शछी° ) 


दस कथेड-श्न्ु द" ( नपु"° ) 


श्ररच ञ्जः ( नु° ) 


ह ^ [8 


। पयनबती 


१ पञ्चनवतितमी 


{ पएणन्ती 
( घरणवतिकमी 


 सप्रभश्तीं 
। स्नवतितमी 
{ अणएजवत 
( श्रशनवतितमी 
{ श्रएटनङती 
( श्मएनवतितपमी 


( नवनवती 
६ वेनति 


एदगेनशशततमी 


शठततमी 
द्िशततभी 
व्रिणततमी 
यतुश्शततम 
पचशततम 
सद्क्जतमी 


९५५ 


ल ल = श 


५ 1 


£ २ 


० 


४ । श्छ श्लु 


पञ्चम ोपानं 


दस श्ररब खनं { पु० न० ) 

ष्वरव (निखव” ( पु» न° ) 
दस खरब 'पषापद्यः ( ° ) 

नील्लं २ ( पुं ) 
दष नील "जलधिः (पु °) 

पद्य श्रन्तयुः (नपु °) 
दस पद्म मध्यः न°) 

शङ्ख "पराघः (न° ) 


{ एकाधिकपन्शत 

( एकाधिकं पञ्चशत 

द्ष्यधिक्प्चश्त 
द्ष्यधिक पयेशत्त 
प्य» कपञ्चशत 

{ त्ययिकप्शत 

{ चपुरधिकपनुशत 

(८ चतुरधिक पञ्चशत 

1 पञ्चा घकपयशत 
पञ्चाधिकं पञ्चशत 

( घडधि कपच्चशत 
घृ रधक प्श 
सप्वाधिकपयशत 
सप्ताधिक्‌ पञ्रतं 

1 ष्ठधिकपञ्चशत 
्र्ट[धिक पञ्चशत 


{ नघाधिकपन्शत 
नवापिक्‌ प्रञखशत 


{ एकोचस्पत्चशतग्‌ 
। एवोत्तर प-तशतम्‌ । 
{ टुष्युत्तरपस्चेशवतम्‌ 
दर युत्तर पञ्चशतम्‌ । 
। व्युत्तशपेशञ्चशतम्‌ 
न्यु्तर्‌ पच्चशतम्‌ ¦ 
 चतुरूतरपञ्शवम्‌ 
' न्चतुरुत्तर पचशतम्‌ । 
{ पर्चोत्तस्पस्रशतम्‌ 
पर्चचर प्शतम्‌ ¦ 
षटुत प्पञ्चशतम्‌ 
पडुत्तर “जखशतम्‌ । 
{ सप्गेतरपञ्चशतम्‌ 
( सम्तोत्तरं पञशतम । 
। श्रष्ठेतरपञ्चशतम 
श्मष्मे्तर' पञ्चशत्‌ । 
{ नवोतच्तसपखशतम 
। नवोत्तर पञ्यातम्‌ ! 
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द्शाधिकपञ्शतं दशोप्तरपश्शतम्‌, 
५९५ दशाधिक पञ्चशत दशोत्तर प्ञ्चशतम्‌ । 
सप्वद शाधिकपञ्चशतं, स्तदशात्तरपखशक्षस्‌ 
५१७ सप्तदशाःघक पञ्चशत सप्वदशोत्तरं पञशतम्‌ 
६०७ षृट्रतम्‌ 
प्र्बिशप्यधिकषट् शतम्‌, पञ्च विशप्यधकं षदृशनपर 
भ पलविराद्ुत्तसषट्‌शतम्‌ पञ्च ।बशप्युतरं दशात्‌ 
६ सण्तत्रिशद्‌घिकषर्‌ शतम्‌, शप्तत्रिशदधिक षडशनस 
+ सप्त्रिशट््तरषटर शतम्‌ सप्त्रिशद तरं षद शतम्‌ 
६ धट. जत्वाःरशद{धिकषट शतम्‌ षट चत्कारिशदथिकं षष्टशतस्‌ 
धट्न्वस्वारिशःतण्धर्‌शतम्‌ घट. चत्बारिशदत्तर षडशतम्‌ 
६५५ पचपयाशदविकषट जनम्‌, , पञ्चपञ्याशदधिक षट शवम्‌ 
पथपव्याश तपर शनम्‌ पचपवाशदत्तर धटशावम्‌ 
६६६ भटपष्ट्यधिव षट्‌रतम्‌, घट्षष्स्वधिकं षट्राठम्‌ 
धृरषष्ट्य. त 'घटशतम्‌ षटषष्स्य तर षरशतम्‌ 
६७१ तिकत्यधिकषर्‌ श॒तम्‌, चरिसप्तत्यधिक षटशनम्‌ 
त्रि्तत्यत्तशष दशतम्‌ त्रिसप्त्युत्तर षट्‌ रातम्‌ 
६८४ चतु शप्यविक्पटृशतम्‌, च वुरशीत्यधिकं षृ "शतम्‌ 
चुरशीव्युत्तषर्‌ शातम्‌ चलुगशी्युत्तर षट्‌ शतम्‌ 
६६५. पन्चनवत्यधिकषट्‌ शतम्‌ पञ्चनवस्यधिक षट्शतम्‌ 
प्यनवत्युत्त षट्‌ शणम्‌ पञ्चनवःयुत्तर षटशतम्‌ 
१३२५. पव विशव्य धवयो<शशतम्‌ 
या 
पन्चविशत्यनिकवरिरावाधिकणष्टकम्‌ 
१६२८ ्र्टाविशत्यधिककोनत्रिशतिशतम्‌ 
या 


श्म्टोचिशत्ययिकनवरावाधिकसदखम्‌ 


१४८ प्म सखापान 


१६६६ एकोनन्वखारिरदसिकंकोनविशतिरशतम्‌ 
या 
एक्मेन चत्वारिशद्धिकमवशतायिकषहयम्‌ 
५६६३७ सततत्रिशार्दाविकषद्शतायिकन वयव रपन्वायुक्तम्‌ 


६ &-गिनती के इन शष्द्‌।केषरूपो मजायेद है वह्‌ नीचे 
[दिश्लाय) जादा हे । | 
(क) जश्च " एक ` शष्ट का अथं सख्याचाचक ˆ एक ` होता 
है तो इसका रूप केवल एक वचनमेंद्यवा दै; इसके अत्तिरिछ 
अर्थाये इसके ख्प तनो चवचनो मे हतै 


एक्शन 

पुलिङ्ध नपु० स्रीलिङ् 

एकवचन एकवचनं एकवचने 
भन एक, एकम्‌ एर 
द्वि एकम्‌ एकम्‌ एकाम्‌ 
तृ एकेन एकन एकया 
स० एकस्मै एकस्मै दकस्य 
९ एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः 
धृ एकस्य एकस्य एकस्या 
स° एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


१ एकः शब्द के इतने श्रय होते है ~ 
एकोऽल्पार्थं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा | 
साधारणं समानेऽपि रूक्षायां च प्रयुञ्यते ॥ 
श्रत्‌ श्र्प ( योडा कद्ध ), भधान, प्रथम्‌ केवल, साघारण्‌, खमान 
शरोर एक, इतने श्रथ मे एक शब्द का प्रयोग होता है । 
वहुवचने में दख्का श्रयं होता है-- कुच लोग, कोड कोर, यथा 
“एके पुरुषा. (एकाः नायः 'एकानि पल्लानि" इर्यादि । 
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(ख) द्विश्च्द्‌ के रूप करल द्धिकयनमे तथा चीना ल्लङ्कां 


मलग अलग होते है । 


भयर 


दि-दो 
पुलिङ्ग नपुं ° लिद्ध तथा लीलिगः 
द्विवचन द्विवचन 
प्रर द्र द्र 
द्वि | त 
त° दयाम्‌ दम्माम 
च द्वाभ्याम्‌ दानपाम्‌ 
प० दम्यिाम्‌ दान्याम्‌ 
+ दयोः दयोः 
सम द्योः द्रथोः 
प्रि-तोन 
त्रि शब्दके रूप केवल बहुतरचनमे होते है -- 
पु'लिङ्घ नपु एकल्िद्ध सलीलिङ्ग 
मटुक वन महुकचनं बहुवचन्‌] 
प्र चयः द्रीं निश > 
दि त्रीन्‌ खि 
त्‌ ® त्रिभिः निभि तिरूभि. 


१--न्निचवुये. निया तिसचतस | ७ २-६६ चनि वथा चुर. शन्द > 


स्थान मे खभीलिङ्खमे तिस श्रोर चतम अदेश हो जति ई, 


९६० पञ्चम सोपानं 


ता ~ र ~ 5 श्ल "~ ~ ~ = "शा = = क ५ [ ४ 


च निम्बः त्रिभ्यः तिभ्यः 
प ५ १४ 9१ 
छु% *अयाखाम्‌ चथाखाम्‌ तिसृणाम्‌ 
ल॒ निषु त्रिषु तिद्ध 
चतुर -- यार 
( घ ) चतुर (चार) शब्द केषख्प भी सतीनां लिज्ञो मे अलग 
अलग च्रौर केवल बहुबचनमें होते दँ 
पु लिङ्ध नपुसङूलिङ्ग सखलिङ्ग 
बदुवचन बहुवचन बहुवचनं 
प्र त्वारः चत्वारि वनख, | 
द्वि चतुर. चत्वारि चतख. 
त्र9 चतुभिः चतुभिंः नयतसभि. 
0, तुभ्य न्वतुभ्यैः न्तठसुभ्य 
प ख पुभ्यैः रम्यः न्ततदभषः 


( च ) पञ्चन्‌ रौर इसके आगे के सख्यावाची शव्दो के रूप 
तीनो लिङ्ो मे समान होते दै शरोर ऊेवल बहुषचन में ते ह । 


५ 


१. बेघ्लयः 1७ १।५६॥ श्रथान्‌ श्राम्‌ ( षष्ठी बहु° के विभक्ति "प्रत्यय ) के 
लुडने पर ति शब्द्‌ के स्यानमेज्यदहो जाता है। इस प्रकार न्ीनाम्‌ न क्षेकर्‌ 
ष्रयासाम्‌ रूप बन जाता है | परन्तु वेदो मँ जीणाम्‌ रूप भी देवा लाना है । 





-~+ 


+ ~--- ~~ - -- १ 
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चतुराम्‌ चदुरसाम्‌, चुम न्वतसृशाम्‌ 


चतुषु चतुष्‌ चतसृषु 
पश्चन्‌-- पच्‌ 
पुलिङ्ग, नपु सकूलिङ्ध तथा ल्लीलिद्ग 
वहुवचन 
प्रण 11 
द्वि° पञ्च 
त° पञ्चभिः 
न्दु पचभ्यः 
प० पखभ्थुः 
प प््चानाम्‌ 
सथ प्न्धद् 


क्ण केन्य वमन्या कप 





पु °, नपु ०, तथा सखीलिङ्ग 
केलं बदुदन्वन म 

प्र पट 

द्वि घट्‌ 


प 


१ षट चदुभ्यथ ७।१।५५॥ रथात्‌ षष्‌ सज्ञा बाल्ञे सख्याबाचो शब्दो 
चपुर श्ये श्राम्‌ ( षष्टो वहुवचन का विभक्ति प्रत्यय >) के पूव॑न्‌ 
छ्रागम ददो जातादै 1 र रषाम्बा नो स" समानपदेः के ्रनुसारनू्‌ काश्‌ 
जायमा । पुन श्रचः रहाभ्या द्र ॥ द ।४। ४६ ॥ श्र्थात्‌ खर के बाद र 
हष्टोतोउखरःयाह के बाद्‌ श्राने वज्ञे किसी भी भ्यज्खन वणं (इको 
कर ) कां विकल्प करके द्वित्व हो जाता है, इसके श्मनुश्वार चवुरुम 
होगा । 


१६२ पथ्चम सोपान 
त° दमि" 
च9 प्रडथ्यु, 
पं ५। © ५५ ४ 
घु वख्यम्‌ 
स _. _ _ _ पररय 
( ज) सष्र्‌-- भान 
प्र द्ध, नयु रूकलिङ्ख त्था सनी 
केवल नटदचन मे 
प्र सेप् 
टि० स्त 
तृ रप्तेमि, 
चे प्तममं 
प@ सप्तभ्य 
धु स तानाम 
स० __. .. सतस 
( भु ) "रष्टय -- सा 


५ लन्न नषु खल्‌ त जजील्त 
क्वत्‌ बहुवच ब 
प्र प्रा शष 
षि ग्रष्ठ, श्र 


~~~ ~~~ ~~~ ~+ "~ ~~~ ----- ~+ + ~~~ 


१ धन श्चा डिमः] |॥७]२८४॥) यटि शन्‌ शब्दे को चदि व्यञ्चनरण्‌ मं 
{रम्भ हने बाह्ञे विभक्ति मव्ययं चुडेहातोनकेस्णानमेश्ा दे ज्रः 
परन्तुन्‌केस्यानमश्ा का हाना वैकन्पिक द| 

२ खण्ाम्य श्रार | ।-।२९॥ ध्यष्टाःकव्राद्‌ प्रथमा तया दितं गरा वहबन्चन्‌ 
स विभक्ति-प्रत्ययो के जुउने पर उने स्थानम माक प्ररे ष्ि जष्ताहै। 
हन प्रकर ष्टा ष्प्‌ अन्‌ जता ह । 


न न नत कमन क ~ ----- = व 
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तृ ग्रामि, श्रष्टमि 
च० ग्रषान्यः, अष्टभ्य 
४ ग्रष्टभ्य शऋषोन्ध' 
पर श्रष्टानाम 

सर ध्रष्टासु, शष्टसु 


(ठट) नवन्‌" नो) दशन (द्म) तथा सभी नकारान्त 
सस्यावाची ( एकाद तन्‌, दादश उ, चयोदशन्‌., पञ्चदशन्‌, पोडशन्‌ 
रादि ) शब्दौ के श्प पञ्चन्‌ के समान तीन लिङ्गे एकी 
ममान होते दै । अष्टन्‌ मे ज मेह द्यैता दहै खो दिखा दिया गया, 

(ठ) तिल्य दखीलित्र सनविरति प लेकर जितने 7 स्यावाची 
णव्ट हे उन मक्र रुष केवल र्कं व॒चनदहीमे होते हे, 

८ ड ) हस्व इकारान्त निलय रखःलिद्ध मस्यावाचक अनविशनि; 
विशति, ककविशति च्प्रदि विशतिगे अन्त दने कालि शन्डोंके ष्प्‌ 
सचि श्ड के समान दोते ह| 

एम्वनचनं 

प्र विशति । 

हि लिशनिप 

तु {भात्या | 

च० चिर्ये, ङिणत्तये । शर्त सुनि ॐ समानं 
५५ (विशस्य; विर्न 

14 [त कत्खाः, [शतैः | 
सथ विशत्याम्‌ विशते | 

{ ठ 9 नि त्मलिङ्ग संख्यावाचक चरिशत्‌ (नील), चत्वारिशतत 
( चातारः ): पच्चागते (पचास द तथा रात्‌ ४ अन्त दोनेवालल 
ग्ख्यालाची शव्ट के रूप रारित्‌ के समान दोते दै, उसे - 


१ ६ 


२1, 


पृच्छम मोपान 


"~ ~ ~~ च~ ~ न ~ < = ~= < 


विशत्‌ 
त्रिशत्‌ 
चिशतम्‌ 
निशत 
अशते 
त्रिंशत 
शतः 
चिशवि 


< ~ < ~ ~ = ~ 


इमी प्रकार पञ्ाशत्‌ के भी रूप होने इ । 


( त ) निव ीलिङ्ग प्ट (साठ ); सप्ति (मत्तर्‌), अशीति 
( अस्सी ), नवति (नन्वे) इयादि समी इकारान्त सल्यावाचौ श्ट 
के रूप “विशत्तिः के अनसार रचि फे समान हाते ह; जस - 


घु 


वृष्टि 
पकदन्वनं 


धृष्टि" 
सृष्टिम्‌ 
पष्य 

= 
छष्य्ये , षष्टये 
घष्ट्याः, धृष्टः 
घृष्य्य{ः, षष्टेः 
घृष्य्याम्‌, पष्ट 


चत्वारिंशत्‌ 
-वस्बारिशत्‌ 
दत्वा शितम्‌ 
वत्वारिश न 
च रव! {शते 
चत्वा रिशन 
च त्वा रिशत. 
'वर३।रिशति 


पश्चति 

एकवचने 

सक्तिः 

सग्ततिम 

सप्ठत्य। 

सप्तत्ये हतये 
सप्त्याः, ष्ठते" 
स्त्या, सतते; 
प्तत्थाम्‌, सप्ठती 


इसी रकार अशीति, नवति कै भी रूप होते £ 
१ ¢ 
८ थ ) शत, सहल, अयुत लक्ञ, पयुत, अन्‌.द, अञ्ज; खव, निखवं 


विशेप्रण विचारः १६५ 


पद्य, अन्त्य, मध्य, पराध, शव्ट केवल नपसक लिद्ध मे दाति हें 
रार इनके रूप फल के अनुसार तीनो वचनं मै चलते हैँ 

( द ) ष्लक्ता (खी) केष्प विद्याः के समान चौर क्कोदि 
क ज्पभ््चि के ससान हतं हैँ 

ध ) खवे ( पुं० ) निवे (पठ) के खूप बलक के समानः 
जलधि { प) कल्पकवि के समान तथा शङ्के हप भानु (४ 
के समान चलते हे। 

१०० --पूरक संख्यावाची ( ०ाताता2] प676.1 ०५166 
{1.68 ) शाब्दो क स्प इस प्रकार चलते है - 

(क) प्रथम शाब्दकेरूप ६६ (क) मे उल्लिखित दहै, अग्रिम 
ओग आदिम के खूप लिद्धानुखार बालक; फल श्मोर विद्या के 
समान हाते हैँ । 

(ख ) द्वितीय चौर वतीय शब्दाके रूप तीनों लिङ्गम उपर 
६४ (ग) मे उदाहृत दहै। 

(ग ) चतुथ आर इसके आगे के पूरक संख्यावाची शब्दों के 
रूप य॒दि अकारान्त पंल्दह्ा ता बालक क समान, अकारान्त 
नपंमक्‌ हाता फल कर समान, यदि आकासन्त ख्ीलिङ्ग हों तो 
वद्या के समान आर दंकारन्त श्रीः होतो नदी के रमान 


$ 


चलते 

( घ ) शत च्मौर इसके आगे की सख्याश्मों के पूरक संख्यावाची 
शब्द पुं> तथा नपुंसक मे तम ज।ड कर आर खील्िङ्ग में तमी जोड 
कग बनत दँ, जैसे--सहस्तम , मह्‌ वतम, सहसखतमी आदि । 

१० १-ञॐप्रर संख्यावाची राब्द ण्क मे लेकर सो तक तथा 
सहस्र, दश॒ सहस्र, लक्ञ, दशलक्ञ चादि के लिये दिये गयेदहै। ेसी 
मग्रं जस १३५, ११०६, १०५९५ आदि बीच की संख्याच्मौ के 


१९६६ पृञ्मे मापान 


~ ~ + ~ ~ ~ < न [क ~ ^ ~ ~“ ^ 


लिये चिश्चेप उपायसे काम लिया जाताद्‌ जो कि नीये दिण्वाय 
जाता है । 


१)साखा सहस्र यां ल्ल कः पद्‌ धिकः शव्द या “न्तर 

शाब्द ऋङ्‌ देना, यथा - 

एकः सों पतीस मनुष्य उपस्थित दै--प्चिशदधिक शक्त मनुष्या 
रएामुपस्थितम्‌ । अथवा पञ चवरिशदुत्तर रातम्‌ 

द्‌ खा इकतालीस आभियां के पर जुसीना लगाया राया, 
छर तोन सौ उन्‌नठ को सजा ह| सनुप्याणामेकचत्दारिशद- 
धिकयो शनयो ८ एकचत्वारि शदुत्तस्यो शतयो वा) खरि अथ 
द्रड आदिष्ट, ग्कोनपप्स्यधिकाना याणा शतानादपरि चाय- 
दृरड. | 

एक लाख पन्द्रह हजार तीन सा वर््तस--द्रःत्रिशदध्िकरत्रिश- 
दुत्तस्पञ्चदशं सहस्राणि णक लक्षञ्च) 

टसी प्रकार अधिकः चयोर (उतरःशघ्डके योगस चार मी 
संख्यां वनाद जा सक्ती - । 

कभो-कभी "च जोडते वयत है, जेसे--२३४ द्रं शते पञ्चविशञच । 

(२) कभी कमी संस्याश्याकेवोल्नेमे हमलोगबो कमदो,. 
चार कम पाचसौ इत्यादि मे कम शब्द का प्रयोगकरते है--सस्छृनमे 
इस कम शब्द्‌ का बोधक अन शब्द जोड जाता दै, यथा--दो कस 
दो सो--द्रयने शते, हय नं शतष्टय, द्र्य नशवदयी इलयादि । चार कम 
पाचसा--चतुरूनपञ्चशतानि, चतुखूनं शतपञ्न्वतयम्‌ इत्यादि | | 
उदाहरण क लिण करुद्धं णेसी सम्या उपर दे दी गह ह| | 

१०२-क्रम काभद वतलाने के लिए संसत कशब्द वहुधा । 
“सर्वनाम मे सम्मिलित किय जाते ‰ । वर्तत यह्‌ क्रमवार्च विरोपण | 
है, इस लिए यदौ दिये जात हैँ । मय्य २ यद. 


[व 


(क्‌ ) अन्यत ( दमस ), अन्यतर (ज्व दो दूसरा ससे ण्क 
के विपय्‌ मे कुड व्यवहार ह चछदोनो दुसरे के लिये यह श 


विशेपए विचार 
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ग्रयगमे आता दह), इतर ( दसरा) 


सेजोसमा), 


“न्यः शव्ड के रूप दिशाण जाते है -- 


एकवचन 
छ्मन्य, 
दन्यम्‌ 
श्रन्येन 
द्मनवस्त 
द्मनयस्मात्‌ 
च्मन्थस्य 


श्रन्यस्मिन्‌ 


च्रन्यत्‌ 
अन्यत्‌ 
मभ्येन्‌ 
| 
दपुन्यस्प 





अन्यत्‌-दृससा 


पु लिद्ध 
दिवन 
शरन्यो 
प्रस्य 
श्रन्याभ्यास 
श्मन्यन्पुय 
श्रन्य्‌ म्यात्‌ 
गरन्ख्यो 
प्म-ययो 


कदमो कच्तो 1 


नपुसकलि ङ्च 


चन्ये 
श्रये 


श्रन्वाभ्याम्‌ 
न्यायवान्‌ 


~ 


धरा ( च्छम्‌, यद्‌ आर्‌ तद्‌ 
नवनासा मे उतर अर डतम प्रयय्‌ जोड कर वने हए ) कतर (द म 

कान सा), कृतम ( दोसे अध्िकिमसे कन मा), यतरे 
यतम (दोसे धिक मेखेजो सा), ततश्(दोमेमे 
व्ह सा), ततम (दोसे अधिकमसेवहसा) शब्दों के रूप तीनों 


लिङ्धं मे चलते दहै आर एक समान होते ह । उदाहरण कर लिप 


2 
९ < 

६] ४ 
= 0 
21 


श्रन्यानं 

# | 
न्यं 
द्मन्येभ्यः 
अन्येभ्यः 
श्मन्येषाम्‌ 


न्ये 


्न्पानि 
च्न्यनि 
श्र २, 
म्ये 
श्यन्ये<दः 


[+ | 
८) 
१ 


प्रर 
द° 
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श्नन्यस्मात्‌ 
प्मन्यस्य 
ग्रन्यास्मन्‌ 


एकवचन 
मन्थ 
छ्मन्याम्‌ 
श्मन्युखा 
न्धस्य 
शरन्सस्याः 
न्यस्या 
अन्यस्याम्‌ 
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श्र-याभ्बाम्‌ 
श्मन्ययौः 
श्रन्ययो. 


सरीलिङ्ख 
द्विवचन 
न्ये 
श्न्ये 
श्न्यान्णाम्‌ 
स्रन्याभ्याम्‌ 
श्रन्याम्याम्‌ 
शछअन्ययु'' 
न्यो. 


मणिर 1 


- + ~ ~ ~ 4 ~ ~ 


घटुवचन 
श्रन्यू(ः 
अन्याः 
श्रन्याभिः 
श्न्याम्यः 
च्मन्यान्य्‌, 
्न्याणाम्‌ 
पन्यासु 


(ख ) पूष ( पहला अथवा पूर्वी ) अवर ( बादवाला अथवा 
पच्छिमी ); दक्लिण ( दक्िनी ), उत्तर ८ उत्तरी ), पर ( दूसरा ), 
रपर ( दूसरा ) ओर अधर ( नीचेवाला ) इन शब्दौ के रूप एक 
समान चलते है ओर तीनों लिङ्ञोमे होति ह । उदाहरण के हि. 
“पवेः शब्द के रूप दिए जाति हैँ। 


षु 
द्वि° 


पूम्‌ 





पूव 
पुलिङ्ग 
पूर्वं 
पूवो 


[ 


त ट 


(9 


प्रि 9 


षु 
द्वि° 
त॒9 
च्छ्म 
ध% 
श्रु9 
(र) 


पूदेया 
स्मे 


ूवस्मात्‌, प्रवात पूवान्थाम्‌ 


पूवस्य 


स्म्‌, पू 


पूवम 
पूवम्‌ 
पूनण 
पूद॑स्मै 





पूवस्मात्‌ , पू्बात्‌ पूर्वान्याम्‌ 


पूवस्य 


पूवस्थन्‌ , पूवं पूवो 


पबा 


पूवम्‌ 
पवया 

प ९ 

९९ र्षा 
पूतस्य: 
पूवस्याम्‌ 


विशेषण विचार 
पण विचाग १६६ 
पूकभ्याम्‌ पूरे ` 
पुवाम्याम्‌ पू५.धः 
र पूय 
पूवयं 
$ भो पूवघाम्‌ 
पूवयोः पष्‌ 
नपुसकलिङ्घ 
॥ पूवण 
। पूरवारि 
पू्ा+षाम्‌ पूते" 
¶ वाभ्याम्‌ पूव. 
ब पय्य 
पूवय. पूवपाम 
पूत, 
स्ीलिङ्घ 
+, + 
पञ .}) पूर्वः 
पूवान्याम्‌ <| पूबाभि 
पूता "1 नण्णा ५ वाभ्य. 
"वाभ्याम्‌  परकाभ्य 
पूरवेये रवा 
भूः ७ ७ ॥ 
पुरव॑य्‌) पूवस 
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~ १ 4 ॥ 1 


# ० ३-विशेग्णो की तुलना के लिए हिन्दी मे विभेषणका 
रूपान्तर नही होता, केवल आवश्यकतानुसार अधिक, ज्यादा, कम 
मादि शब्द विरोपण के साथ जोड दिण्जाने दहै, जंसे-श्यामसे 
गोपाल विक सुन्दर है, मुखसे वह अच्छा है अथवा ञ्यादा 
च्छाद, गपाल से श्याम कसं रुन्दर है, उखादि। परन्तु मस्त 
मे बधा अधिक आदि शब्द जोड कर तुलना नही की जातो, जेसे-- 
"गोपाल ग्यामादविकमुन्दर-स्ति' चाहे यह वाक्य व्याकरण 
की द्विष्ट से गलतनहो तवन ठनभ हिन्दौपन कछ गन्ध आतो 
डे | सर्त मे विशेपणो की तुलना करने कर लिए विशपणोंमे 
प्रत्यय ज।इ जात हे। 


(क), '-; सवस रीधा माग तुलना करने का किषशेपण मं 
तरप्‌ ( तर) श्रार तमप. (तम) प्रस्पयाका जड़ देनादहै। इन 
परिवद्धित विशेषणो के शूप विक्ष्य के अनुसार होते द-(१) 
तरप. जबदोकेबीचव मे तुलना क्रसनी हो आर (२) तसप. जव 
दोसे धिक के वीच मेँ तुलना करनी हो तो। उदारां - 


युःशल कुशालतर ;› दकुश्लतम्‌ 
चतुर ~ - ठेचनुरतर , चतुरतम 
विहस.° ~ ~~ विद्रत्तर › विद्वत्तम 
घ्रनिन्‌ -- धनितर , धनितम 
महत महत्तर , महततम 
गुर - रुरतर , गुस्तम 


----~--=-~ 


१ --द्विवचनविभङञ्षभोपपदे त बीयसुनो ॥५।३।:७। 
२--श्रतिशायने तपर्ष्टनो ॥५ ३।५५। 





-------~ ---------------~-- [ -- कि 1 1 


विशेपण विचार १७१ 


लघु -- लघुततर , लघुनसं 
प्यक -- पायकतर , पायकतम 


( ख ) गुणवाचीय शच्छा के अनन्तर यान्‌ तरप्‌ चश्छ तदप्‌ प्रत्यय 
जोडते ह, या इयसुन्‌ ( ईयस ) चेर चन्‌ ' घ्र ` । जरह दोना 
तरप. अथवा दययुषर्‌ एव तमप्‌ अथवा इधन जड्त को अनसति 
है, वर्ह ईयसुन्‌ चैर इष्ठन्‌ जोड़ना अधिक र? दावरेदार सममा 
जातादहे। इन दो प्रव्ययों के पूर्व, विपण क श्न्तिमि स्वर र 
उसके उपरान्त यदि कोई व्यंजदा तो उसका भी ( यथा--ष्टुका 
केवल पट्‌ स्ह नाता हे, लघुं का लघ, घनिन्‌का धच) लापह 
जाना हे । कदी २ आर्‌ भी अन्तर हा जाता है! उदाहरणार्थं -- 


पटु -- पटीयस्‌. , पटिष्ठ 
लघु - लघयसः तिषठ 
घनिन्‌ -- धनीयस्र , विप्र 
निकट -- नेदीयस्‌ , नरिप 
अल्प -- अल्पीयस , कनीयस क्निषर 
युवन्‌ - { यवीयस. यविष्ठ 

कनीयस्‌ , । कनि 
ज्लिप्रः -- क्तेपोयस , तेपि 
गुर -- गरीयस , गरिष्ठ 


"--=~-------- ----------------- १ 








१-- युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ॥५।३ ६४]} युवन तवा श्ल्प शब्दो ॐ 
स्थान मँ विकल्प से कन्‌ श्रादेश हो जाता है। 


₹२--स्थूलदुरयुब्हस्व्िपरशुद्राणा यणादिपरं पूवस्य च गुणः 
॥६।४।१५8॥ उपयु क्त शब्दों मेँ परक्त्तीं य॒ र, वे (यख प्रत्याहार के 
बण )कालोपहोजाताहैश्रोर पूव के रवर का रुण ष्टो जाता 
शस ्रकारस्िप्रकेर्‌ कालोपहो आवगा तथा प कोत्तेप्‌ हो जायगा । 


१५२ पश्चम सोपान 

दध -- द्राघीयस्‌, द्राधि्ठ 
दूर -- दवीयस्‌; द्विष्ट 
प्रियः -- प्रेयस्‌, प्रर 
क्रुश -- क्रशीयस्‌ ; क्रि 
टट - द्रदीयस्‌ ; द्रदिष्ठ 
खदु - म्रदीयस्‌ ; म्रदिष्ठ 
बहु. = अयत्‌ भूवि 
वृद्धः -- अयायस्‌ , वर्पायस्‌-ञ्येषठ , वपिष्ठ 
स्थिर - स्थेयस्‌ , स्थेष्ठ 
स्थूल -- स्थवीयस्‌ स्थविष्ठ 





१--प्रियासीरक्िरो सनहुलगुखवृदतृपदीर्वदन्दारक।ाप्रस्थस्फबर बर्िगव- 
धित्रपद्रािद्न्दाः ॥६।५॥ १५७] त्रिय के स्थान मे प्र, हिथिरके स्यान 
मर स्थ, स्किरिके स्फ उरुके वर, बहुल के बहि" गुरुके गर, षृृद्ध के वधि, 
तृपकेत्रप्‌ , दीषकेद्राधि तया वृन्दारक के स्थानम वृन्द हो जातादहे। 


२--बहोलोपो भू च बहोः ॥६।४।१५८] बहु काम्‌ श्रदेश दो 
अआताहै श्रौर उशषके बाद श्राने बाले इयसुन. श्रौर इष्टन के ईकार तथा 
अकार का लोप होजाता दहै फिर इष्ठन्‌ केके स्थने यिका 
त्राणम हो जाताहै। 


३--उघ्रम्य यिट्‌ च ॥६।४।१५६॥ दृद्धत्य च ॥५।३। . २॥ वद्‌ शग 
केस्थानमेमीजञ्यहो जाता है । फिर व्यादादीयसः ॥६।४१६०॥ के 
श्रनुषार ज्या के श्नन्तर ईयसुन्‌ के दैकार का श्राकार हो जाता है। इस 
प्रकार बद्ध + ईयस्‌ = ज्व + ईयस्‌ = ज्या ~+ श्रायस्‌ = ज्यायत्‌ शब्द्‌ त्न 
जिषके ज्यायान्‌ इत्यादि स्प होगे । नोट (१) के श्रनुखार वद्ध का वधिः भी 
प्रादेश होता है । इस प्रकार वर्षीयघु श्रोर वपिष्ठ मीरूप विद्ध क्ेगे। 


कर्क विचार ९५३ 


10 1 अ म -^~ ~ 1 


"प्रशस्य -- श्रोयस्‌ , ज्यायस्‌ श्रं र, च्ये्ठ 


1 गी 


ष्ठ सोपान 
कारक प्रिचार 


१० ४--उपर ( ४२ ) कह आए हँकि संस्कृत में सन्ना की 
सात विभक्तया होती हैँ । सवनाम-विचार तथा विशेपण-विचार 
से यह भीज्ञात ह्र देगा कि सेनाम चौर विगेक्णकी सीइसी 
प्रकार सात विभक्तय ह्योतीदहैँ। इन विमत्तिया का स्या प्रयोग 
होता हे यह्‌ इस परिच्द्‌ मे दिखाया जायगा | 


कारकः का अर्थंदहै ठेसी वस्तु जिसका च्छियां के सस्पाठन मे 
उपयोग हये । उदाहरण के लिए योध्या मेरघु न अपने हाथ से 
लाखां सपए ब्राह्मणों को दान दिए, इस वाक्यम दान क्रिया के 
सम्पादन के लिए जिन २ बस्तु का उपयोग हया वे कारकः 
कहलार्णेणी । दान की क्रिया किसी स्थानपर हो सकती है, य्ह 
अयोध्या मे हुदै इसलिए योध्या" कारक हदं , इस क्रिया के करने 
बहति रघु थे इस लिए रघुः कारक हुए , यह्‌ क्रिया हाथ से 
सम्पादित हुई इस लिए हाथ कारक हृ्रा , स्पएट दिए गये इस 
लिए “रुपए कारक हुए , चौरः ब्राह्मणों को दिए गए इस लिए 


१-- प्रशस्यस्य श्रः ।५।३.६०। प्रशस्य का श्र श्रदेश हो जताहै। 
इस प्रकार प्रेयस्‌ ब्रौर श्रेष्ठ रूप होगे । पिर ज्य चः ।५।४।६१। के श्रनुसार 
ज्य भी श्रादेश होता है। तशव ज्यायस्‌ शरोर च्येष्ठमी रूप बन जा्येगे। 


0७7 पप्र सोपान 


मी क, क ^ क ^ भ ण ~~~ ~^ पि 


द्यप" कर्क हर । {श्या के सम्पादन कै लि इयं प्रकार 
छ मम्बन्ध स्थुपिन हतं है - 


क्रिय का खम्प्रदकृ-- कन्त 

स्यि काकम-- कर 

छया का मम्पादन लिसक् द्वारा हो--करण 

{ध्या सिनकः ल्िये हो-- सम्प्रदान 

क्रिय जिससे निकले, या लिखसे दुर हो-- अपादान 
या जिम्‌ स्थान पर हा--अधिकरण 


इव अकार कल, कषे, करण, सम्प्रदान, अपादान चौर यअधि- 
कर्णयंद्ध कारवः हण) इन्दी कारकां के व्यवहार भे विभक्त्या 
तीदं) 


क्रिया स॒ निसा सीधा सम्बन्ध होताहो बही कारक कदलः 
सकता दै, पैसे बाक्यो ` जेप "गोविन्द के लङ्क गोपाल को श्याम 
न पीटा" पीटने की क्रिया से सीधा सम्बन्य गेप्राजते ( जिन्को पीट) 
छर ग्यास ( जिसने पीरा) काहे, गोविन्द कादुह्ु मी सम्बन्ध 
न्ह द । इसलिए गोविन्द के को कारक नही कह सकते। 
गोविन्द का सम्बन्ध गोपाल सरेहै, किन्त पटने की क्रिया के 
सम्पादन पै उदक ( मोधिन्द का) कोद उपयोग दही होता । 


अव कसमानुमार प्रथमा चखहि विभक्तियों के प्रयोग पर विचार 
लेगा । 


ष 1 (अ ~ ण न न ० भज 


१ क्ता कलच करस स सम्प्दान तथेव च| 
स पदानायिकरणा इत्याहः कारकाणि घ" || 


प्रथमा 
(क) गप्रातिषदिक्ाथलिङ्गपरिसाणवचनमाने प्रथमा २।३।४६॥- 


प्रथमा विभक्तिका उपयोग केवल शव्ट काथं बतलासे कै 
लि, अथवा केवल लिद्ध रोर शब्दाथं वतल्लान क लिए, अथव 
परिमा अथवा वचन वत्तलाते के लिए करिया जाता हे। 


उदारस्णाथ- 

(१, केवलः प्रतर््द्काथं ~ प्रातिपदिक का श्रथ दं शब्द्‌, जिसको 
शरेगरेज। म ( {5888 ) वेष्‌ या ( (7 पत्‌6 {0772 ) क्रू पम कहते है | 
प्रत्येक गव्दका कुदं नियत श्रयं होता है, परन्तु सस्त के वेषःकरखां के 
हिमा से किच शन्द्‌ म॒ नव तक प्रत्यय लयाकर पद { सुण्तिड-त पदम्‌ ) 
न बग लिया जप्‌ तवत उक्र श्रथ नदी ममर जा सकता | श्रतएव यदि 
किमी शब्दके केबलस्रर्थक्ा व्रौघकशृना हौ तो प्रथमा चिभक्ति लगाते 
ह-- अमे यदि केवल शामः उचारण करं तो सस्छरुत मे यह शब्द निरथक्‌ 
होगा--यदि ‹गमः?क्ह तवराम शब्दके श्रथ का बोध होगा) इदी- 


1 -- --~-~ “~~~-=---~-- 


५ यदपि सूचका श्रद्रायंतो केवल प्रातिपदिकाथं, केवल लिङ्गः 
व्वल्ल परमाणु, तथा केवल वचन्‌ को प्रकट क्न कै लिदु प्रथमा का 
विधान करता है परन्तु चनि प्रातपदिकायं के मिना लिङ्गादि की प्रतीति 
प्रसभ हि श्रतएव लिङ्गादि ऋधिक चरथं ।का घोघ कराने के लिए प्रथमा 


का प्रयोग होता ई, एेषा समना चाहिए । 

२. पेन प्रातिपदिक का अथं प्रकर करने ॐ किष प्रथमा का प्रयोग 
दोता ह--इसखके उदाहस्ण वे हदीशब्दहौ सक्ठे दैनोयातांश्रलिङ् द 
छ्र्थात्‌ किसी लिङ्धु का बोध नी कराते (जे उच्चैः नीचैः इत्यादि ) श्रथवा 
नियत ( निश्चित ) लिङ्खं बाले ई ; जसे कृष्णः, श्री, : ज्ञानम्‌ इत्याद ) । 


२७६ पष्ठ सोपान 


~ ~ ~~ 
म १) "~ न ॥े ~ ~~ र 


लिए शठा, सवनाम, विशेषण हः मे नही, प्रत्युत व्ययो तक मेँ मी संसृत 
वयाकरण प्रथमा लगाते ई, यदिन लगारपुतो उन श्नव्ययों का श्र्थदहीन 
निकल्ले--जेसे नीचे., उच्चैः श्रादि । 

(२) केवल शब्दाय श्रौर लितु-एेसे शब्द जिनमे लिङं नदी होता 
( ञेसे उच्चे. श्रादि श्रव्वय) श्र।र एसे जिनका लिङ्खं नियत है चर्यात्‌ 
मलूम दै कि यह शब्द्‌ केवल पुलिङ्क मेँहोतादै८( जेते इचः) श्रथवा, 
केवल नपुखक लिङ्खमे होता है ( ञेसे फलम्‌ ) च्रथवा केवल लीलिङ्गं मे 
होता दै ( जसे कन्या ),--इनको छोड़ कर बाकी शब्दो का श्रथ श्रोर्‌ क्लि 
दोनो प्रथमा विभक्तिके द्वाय ही जान पड़ते है, जेसे -तट., तदी, तरम्‌ | 
इन शब्दौ मतरः से यह ्चातदहोतादहै किं यह शब्द पुलिङ्खिमेदै श्र 
इसका श्रथ किनारादहै तरी खीलिङ् ह शरोर इका श्रथं किनाश है, तटम्‌ 
नपु सकलिङ्गं है च्रार इसका मी श्रयं किना ह। 


(३) केवन्न पर्मिण-जेसे सेरो व्रीहि. वहो प्रथमा विभक्ति 
से सेरका परिमाण बिरदित हता है| कितना चावल! सेर भर चावल-- 
इस अथं के लिए यहां प्रथमा विभक्ति है । 

( ४ ) केवल वचन ( स्या }--जेसे शालकः' कदने से एक बालक 
का, "नालकोः सेदो बालको काश्रौर ्रालकाःः कने, से कई बालको 
कां बोघदहोता है) 


( ख ) सम्बोधने च ॥२।२।४७॥। 
प्रथमा विभक्ति का उपयोग सम्बोधन करनेमे मी होता इ, 


जसे - 

बालका । हे वालको, कन्या. । हे कन्या्ो आदि । इसी लिए 
सम्बोधन को अलग विभक्तिनदी मानते । उपर सन्नाश्यों कैस्पदेते 
समय सम्बोधन के भी रूम कही कदी दिए गए दहै, इससे यह नरी 


समभ्रना चाहिए कि सम्बोधन की मी ठी विभक्ति होती हे। 


द्वितीया ! कारक विचार १५७ 
खूप केवल आक्ानीकेलिएरदिरगएदहै, क्योक्रि सम्बोधन करते 
समय प्रथमा के एक वचनमे कुड अन्तर पड़ जाता है। 


(ग) सस्कृत-व्याक्ररणो मे उपर (क) श्नौर८(ख) में लिखे 
हुएदोदही सूत्र प्रथमा विभक्ति के डपयोग के लिए मिलते है । अव 
प्रभ यह उठनादहै क्रि सारे सस्छन-सादहिव्यमे कत्‌ वाच्य का कर्ता 
( बालरुः गच्छति, कन्या फलमश्युते, लुत्धका बृक्मारोहन्ति आदिं 
मे) यर कमैवाच्य का कमे (हर सेव्यते, पित्रा पुत्र. ताल्यते, भरावा 
भगिनी पाल्यते, भोजन स्वाद्यते ) प्रथमा विभक्तिं मे मिलवादहै, 
यह प्रथमा किस नियम अथवा सूत्र से सिद्ध होनी चाहिए ] इसका 
समाधान इस प्रकार है| सस्कृत माषामे क्रिया अथवा व्यापारको 
ही वाक्य प्रे प्रधानलत्व दिया गयाहै। क्याकरनाहै इसष्छे बारे म 
सबसे पहने पूरं निश्चय हो जाना चाहिए, फिर कर्ता, कम आदि 
अ(वेगे । उपर कारक (१८८) का व्याख्यान करत समय कह 
द्मा है कि क्रियास्त सम्बन्ध रखने परद्यी कारक्र हो सकता, 
अन्य मापा्ोंम किसीमे कम कोप्रधानव्व है आर च्सिींमे कर्ता 
को जैते ओअगरेजी मे कर््ताको ओगरेजी मे कत्तं निधि हो जाता 
दै, फिर उसके अनुसार क्रिया कमं चादि आते दहै । परन्तु सस्छरतमे 
क्रिया का निश्चय होना मुख्य है ओर उसक। निश्चय हो जाने पर 
उसो के सम्बन्ध मे अन्य कारक शब्द श्रातेहैः। छ्रिया तल्ला दी 
जानं पर उसके साथ जिस शब्दं का ज्ेख1 अन्वय हो उम शब्द्‌ क 
वैसा कारक सममना चाहिए । उदाहरणाथं कोई क्छिया जसे "गच्छनि 
ले लोजिर, श्रव "गच्छति से इन बातो काबोध होता है- 


( १) क्रिया वत्तमानकालमेहोरह्है। 


(२) इत क्रिया का सम्पादक कोद अन्यपुरुष एकवन्वन है । 
सं° व्या° प्र १२ 


१७८ षष्ठसोपान [ घ्रीया 


वः कोड पेन काक्यल्ञे लीजिए जिघमे ' गच्छति" शब्द आत्ता 
हो, जेम - 

राम भ्राम गच्छति) 

इस वाक्य पेढो शब्दै जो अन्यपुरूप श्रौर एकवचन 
म है; अर्थात्‌ रामः अौर मामम्‌ । प्रामम्‌ कमम्धानीय ह-गरह रागे 
हिदीया के प्रचोग वाहे सूत्रा स व्यक्त हो जायगा, इसलिए वह कर्त्ता 
हो नही सकना बाकी बचा गाम. शब्द, यही कत्त हो सकता 
है। इयी प्रकार क्मवाच्यक्रक्मंके तिषयमेमीक्रियाके साथ 
कमं का जिस शब्द का अन्वय लग जायगा कही कसं हेग, 
जैसे--.सव्यतेः से यह पताः चल जाता हे कि कोद ऋअन्यपुरूप एक 
वचन की सज्ञाकमंदहो सकतीहै। श्र जिस वाक्य मे श्ेव्यतेः 
क्रिया श्नावे जिसका सम्बन्ध कमसूपदहीसे सिद्ध दहो च्न्य सेनी, 
बही कमं होगा, जेते--हरि सेव्यते इत्यादि | 

इस प्रकार यह सिद्धह्श्रा कि क्त्‌वाच्यमे क्छिया क कर्ता 
सौर कसचाच््य मे क्रिया का कस) यह मी प्रथमां विभक्ति पे 
होते है 


म जकि५५० 


१ ~ ६--- दितीया 


( क? कतरीम्सिततम कम 1 १।४।४६। 

किसी ्ाक्यमे प्रयोग करिए गर पदाथोःमेसे जिसका कठं 
सव से अधिक चाहता उमे कमः कहते है, पाणिनि ने कम 
कारक कौ इस प्रकार परिभापादीह्‌। 

जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होतादहे उसे कम 
कहत दै” यह हिन्दी तधार्गरेजा स कमकारक का लक्षण बतलाया 


द्ितीया | कारक विचार १७९ 


जाता ह किन्तु साहित्यम एस रनक उदाहरण चछाति हेनलिनपर क्रिया 
काफल समाततदहाता हे, किन्तु व क्रमकारक नही साने जात, जसे--वह 
धनाना हे । ग्रह यपि (जान का काय ष्व्‌ पर सयाप्त हेता रै तथापि 
चर सावारगत करम नहा साना नाता । सम्छृतस सी ध्वर्‌ क्रो साधारण 
नयमा के श्रनुमार कम नहा समानत, न भ्नानाः को सकसक्र क्रिया मानते 
ह | घर्‌ काकम मानने > लिए साधाग्ण नियमा क श्र्तारन्त विशेपर 
{नियम दे | उसा प्रकार श्रार भी म्थल दिव्वाए जार्येग जाक्म कर साधारण 
लक्षण के श्ननृ्तार कम के श्रन्तगत नह होत ग्रौर जिन्हे केम सका दनं 
क लिए विशे मत्रा का न्चना कृ्नां पड | 

कर्ता जिस क्रियान्वया पदाथ का श्रपन व्यापार स प्राप्त कर्ये के {लियं 
स्वनंर्ग्राच्कि चाह या वच्छ रखता ह उस कम कहत | 

(५ ) कर्ताक्र चाह करा श्रमि्राय यह ह्‌ कि वदि काद पदाथ कमादि 
क्रा छरवएतम हा परन्तु कर्ता क्रा उसका प्रापि ्रभष्टन ल ता उसका कम- 
सज्ञा नहा टागो, जने 'माप्र स्वाञ्च वनाति (उदृदक्खतम वाड कार्बोधता 
है उस वाक्यम्‌ बधते बाला अपना बावन काक्रिया क्‌ दरार श्रश्वही 
का वशगत करना चाहता हे । श्रतए्व बन्वनव्यापार दरार व है कर्ती 
का द्रनाष्टहे, उडद नहा | उडद का चाहूना श्रश्व काह सकतौटह शरोर 
ठसक ग्रलामन म श्रङ्वक्रा वाधना मुगशसतर बा द्धा छकता दै, परन्तु कर्ता 
का वहो उसकरांचाह्‌ क्ल है| इस प्रकार य "पृष्ठदे ¶ि कर्ता न्नै टन्छ्का 
कला ग्रातान्य्‌ कमनिर्थारण स (नर्णाधिक हाता ह नकि कर्ता म्‌ -्र्ति.क्त 
श्न्य्‌ (कसा का इच्छा कर प्रासस्य | 

(२ ) जिन कम सज्ञादा नायृगौ वह व्रदाथ्‌ कता का क्रयाौवरौष् 
द्राग्‌ कर्ताक्रा च्रनाष्टतम हाना चर्ण प्रात्‌ यलि उसा क्रिय च कटै पदाथ 
ण्स नम्वद्ध ला जिन्‌ समी का सास्न्य चाना कन्त सर्वताता उन स्वास्‌ 
न्ना सन रे श्रधिक सत हासा बह कमसज्ञा प्प करणा, दूस नही | जेस 


१८० षष्ठ सोपान [ द्वितीया 


[+ ^ + या ^ (1 त ल न ९. 


“पयसा श्रोदन मुक्तेः ( दूधसे भात खाता है )--इस वाक्य मेदूधमभो 
भातहीकौ तरह कर्ताको प्रिय है, पर कर्ता श्रपने मोजनन्यापार द्रारा जिस 
को सव से श्रधिक पाना चाहता है वह भातदहै;न कि दघ । क्योकि दूध 
पेय है, भोज्य नही, वह तो केवल्न भोजनक्रिया के सम्पादन म सहायक है| 

(३) रसौ कारण व्राह्मणस्य पुत्र पन्थान प्रच्छति इस वाक्यम 
यद्यपि पूषछुने वाला कर्तां पत्र को ख्रपेक्षा विन्न ब्राह्मण से ही रास्ता पर्न 
्रधिक पसन्द करेगा तथापि ब्राह्मण क) कमसज्ञा नदी हो सकतौ क्योफि 
ब्राह्मण का 'प्च्छतिः क्रियाके साथ को सम्बन्धन होकर पुत्र के साथ 
विशेषण. ्वन्य हे | 


( ख ) कम खि द्वितीया |२।३।२। 


कमं को बतलाने केलिए द्वितीया विमक्तिका प्रयो होता है 
8 


मक्त हरि को मजताहै| इममे ष्ूरिक्नै कमं है, इसलिए 


हरि शब्ड मे द्वितीयां करनी हग -मक्तो हरि भजति | ब्रह्मचारी 
व्रेमधीते । 


तथायुकत. चानीप्सितम्‌. ।१।४।४ ० 

(क ) कुच पदाथ एते मी होते दहै जोकि कर्ता दवाय श्रनीग्सित होते 
हए भी दसत ही कोतरह क्रियासे स्टे ते है, उनकौ भी कमंसज्ञा 
होती दै। जसे ग्रोदन शुञ्ञानो विध भुक्तः इसे वाक्यम विप ्रत्यन्त 
प्रनीगिसित है परन्तु ग्रोदनः ( जो भोजन क्रिया के द्रवाय करल का ईसत 
तमदहै)कोही तरह वहमभांउम क्रिया सेस्य श्राह श्रौ ग्रोदन 
भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना श्रनिवायं है। श्रत विषमी 
कमसक्ञक टो जायगा । इसो मरकार्‌ श्राम गच्छन्‌ तख स्थ्ररति-दस वाक्य 
मे भीध्ृणः कमंसक्चक होगा | 





स्थत न कि त ज नि न स ज न ^ ^ न ^ 


द्वितीया | कारक किंचीर १८१ 


( ‡------ = 


त श्मपादान दव्यादि के द्रारा च्रविवक्षित कारकः श्रकथित कमं 
कृहटलाता है | 


वहत से ठे पदाथ्है जो कई एक धाठुश्नोके कर्मो के साथ नियत 
रूप स सम्बद्ध रहते दै शरोर स्तत वे कमं के श्रतिरिक्त अन्य कारको के 
श्रथ को ग्योतित करते दहै) वबेही गौण कमं के रूपम स्वीकार कर्‌ लिये जाते 


1) 


ह | ग्रत दे लिये द्वितीया विभक्ति कां ही विधान दता है । यह नियम 
दद्याच्‌ पच्‌. दणएद्रूधिपच्छिचिव्रुशसुकिमश्रषुषम ^ 
कम युक्‌ स्यादकथितं तथा, स्यारीहटष्तरहमम 


दस कारिका मे गिनाई गयी घातुश्रोकेही लिये दै। इनम उन धातुश्रोकी 
पर्यायवाची धातुये मी सम्मिलित समनी चाहिये | 


(१) शादोग्धि पयः य्य पर शगायसे दूध दुहता हैः एसा श्रं 
निकलने के कारण भायः सामान्यत श्रपादान कारक होता श्रौर्‌ उक्षमे 
पञ्चमो विभक्ति होत, परन्तु महो पर गाय दूध के निमित्तमाच के रूप मेग्रहण 
किया गयाहे, श्रवधि ख्पम नही श्रतएव उपयुक्त नियम के श्रनुसार 
गायः गौर कम बन गथा | इस वाक्यसे श्रमिप्राम्‌ यह निकला कि 
पय कमक गौ सम्बन्धी दोहनव्यापार दुश्रा | च्रपादान की विशेष विवक्षा 
होने पर गोँगिधि पय › ठेसा ही प्रयोम होगा | 


( २ ) बलि याचते वसुधाम्‌ › यह बलि गौण कम हे | ्रपादान क 
विशेष विवक्षा होने पर धवलेरयान्चते वसुधाम्‌ › यदहं प्रयोग होगा| 


( › ) तश्डलानोदन पचतिः य॒ तरड्‌ ल वस्तुत करणाथनः रै, परन्तु 
वक्ता कौ इच्डा उपे क(ण्‌ करने की नदी, श्रतदव वह गोण कमं देख्पमें 
श्मपरिप्ं हो गधरा | 
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(४ ) गर्भत्र शव दण्डयति 

( ५.) प्रलस्नवरगद्धिगाम^ नया सामान्यत (रजः स्रानार नेना, कननु 
प्रावार कर ववक्षा न त्मने करे करण उपयुक्त {नियम क्रे श्रनसाः प्रकाशनं 
कमरट्श्रा | उसी प्रक्रार रन्यत्र मी ताना चीत | 

(९ ) माणवक पटूथानि प्रच्छति 

( ७ ) व्रक्षमवचिनोति फन्मनि 
(८ ) माणुलक धम व्रते शास्ति गा 
६ ) शत जयति देवदत्तम्‌ , 
( १० ) सुवा क्नषोरनि्िं म्नि 
( ११) देवटत्त शत्‌ मष्एाति,, 
( १२. ) ग्राममजा नयति हर्यति कति, वहति वा 
इन धातुश्रो के समान त्रथं ग्लने वाली घ्रातुणः भो द्विकमफ होतो दै, 
जेसे-- । 

पाणवक धम भाषते बक्ति वरा 

बाल वसुधा भिक्षते } टन्यादि 

ऊपर कहो हूर दुहि घातुत्रो के प्रधान करम म {जनका सम्बन्ध होता 
है, वे अरकथित श्रर्थात्‌ श्रप्रधान या गौण कम के जाते हेः-जेम दृह्‌ का 
प्रधान कम "दूषः है, दूष से सम्बन्ध रखने वाली है“गाय?२,५ गाय? ्रफ- 
थित अथवा श्रप्रधान क्मदै] इमी प्रकार ध्य्रवरुणद्धिः का प्रधान कम 
भायः हे, गाय मे सम्बन्ध रखने वाल्ला “वाडा "हे बाड 2 श्रकथिन 
कम है । (कमणि द्वितीयाः हून चत्र के श्रनुसार अकथित क्ममे द्रितीया 
विभ्कि होती दे! 

परय , वसुधा, श्रोदन उसल्लिग प्रधान कम एदे जाते दै कयौक्रि पे कर्ता 
के दृष्टतम ठै श्रौर कमं छोड कः वृस कारक हो हौ नही सकते} गाम्‌ 
वजम्‌, मागुवकरम्‌ स्यादि ग्रप्रधान कम दवै; क्योकिवे कम क श्रतिरि्त 
दूसरे कारक भो ह्री सकते ढे, जेने-- 


दनीया | करक सिवः 


गा दौग्िवि प्र ^ के चले गः { पचम 9 द] 
व्रजम्‌ शवरु्गाद्भ गाम्‌ 2 ) तजे वर्षी गाम्‌ | 
पाग पन्शन्‌ पृच्छनि ; मालुवक्रात्‌ पन्थान च्छति 


इ नप्रा{दन्क्रर सचत = | 





, चं कप प्रक 4, गुधयम्‌.(न [> निक न | दअकपकः घानुश्रो के योम म, 
पदर, काल्‌, न्यच तथा गन्तल्यपथ भो करम सप्रभा नाना दै. | जैने 
( 2 ) कुरूप स्वपिति--कुषदेश म सोता है ( कुरूग देणम्यङ्गक है) | 
( २) मानमाम्ते--महीने भर सहता है ( कालन्पज्ञक )}-- 
( २ ) गोदोट्माम्न--माय ददने का वेला त्क ग्डता ३ै( गोदो 
भावन्यज्गक हं ) | 
) कोगमार्लत-कोम भर मग्ना 


( चप्यं कम णाध 

शी, स्था, तथा अरास्‌ घातुश्रो के पूव यदि अधि-उप्रसगं लग 
होतो इन च्ियाश्मो क्रा आधार कमं कदलात्ता है, श्रथान्‌ जिस 
स्थान पर इन वातु की क्रिषर्पे होनी है वह्‌ कम हता हैनैसे :- 

चन्द्रापीडः मुक्तशि लाप अधिशिश्ये-्न्द्रापौइ मुक्तारिला ˆ 
की परप पर लेटर गया | 
अधांसन र गोत्रभिद'ऽधितस्थौ-इन्द्र के धे आसन पर 
वेठता थः | 

मूषि, भिहाल्नम अग्यास्ते-राजा सिंहासन पर वैठा ड! 

१,२.२३, ये सव्‌ क्रियाश्ना के ्राधारदहे, इमलिएण वास्तव मये अधि- 
कर्णु हं रौर इनम सत्तमी होनी चाहिए थी, किन्नु इस नियमविरोप से 
ये कमहोग्येदग्रौर इनमे द्वितीया हो गु 
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य ये क्रि्राएे' पटरी, आसन श्नौर सिहासन पर, जो श्माधार 
हुड दै । इसलिए इन शब्दां को कमे कहे श्रौर इनमे ह्वितीयां 
. क्ति होगी | यदि अधि-उपसग नलगादहोवा तो आधार कै 
र्थ मे सप्तमो होत्री -शिलापटरे शिश्ये, अर्धासने तस्थौ, सिहा- 





च्भि.तथा नि उग्रम जब एक साध विश धातु क प्रहिते श्रातदेत 
त्रश का श्राधार्‌ कम कारक्र दोता है, जसे + 


सन्मामम्‌ श्रभिनिविशते--वह द्यच्छु मागका श्नुस्स्णः कमता हे) 
धन्या सा कामिनी याम्‌ , भवन्मनोऽभिनिवित--वह स्री धन्य दै 
जसके कपर शापक मनलेगरहं) 

यदि अभिनि-~छाथ साधन श्राकर केवल एकी श्ात्रेतो द्वितीया 


न होगी से , -- 

( शृदरर्वििते यदि शकशिखापदेः 

प्नध्यःदवरत्तः 1९819८1 

यदि. वस्‌. धातुके. पव. प, अनु, अधि, चा इनमे. से कोर 
इपसगलगाद्ये.तो क्रिया जा आधार्‌ कमं ह्येता है, जैसे :- 

ह र: वैकरुण्ठम्‌° रपवसति . ) 

हरिः वैकुष्ठम्‌- अनुवसति .. ह 

हरिः बै्कर्ठम्‌? अयिवसति ९ हरि वैद्कुरुठ में वास +करते है । 


हरिः वैकुरटस* श्ावसति „| 
परन्तु हरिः वैकुण्ठे वसति ।. 


» = 


३; ८,ये समी वास्तवमे श्रधिकर्ण दै श्नौर नियमविरशेषसे 
गये दै 


«^> 


1 


कफम 


क 
= 
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यहाँ पर “वेङ्कट” कमं नदी हृता ब्र आधार दी रह गया, 
कवोँकि “वसति” के पूं दप, अन, अधि, च्ामे सं कोई उपसगं 
नदरीलगाद्वै। 

£ 

श! श्मयुक्त्यथस्य-यः- 
चुः“ उपवस्‌? का श्रर्थं ““डपवासर करना, न खाना होत्रा हे, 
तवर #८ उपवसः क्रा च्राधार कमं नही होता, चध्िकर्ण ही 
वने उपवसति-- वन्न मे उपवास कररता है । 


(ज ) अकमक क्रिया 


धातोरर्थान्तरे ब्रृत्त धस्वथंनोपसम्रहात्‌ । 
प्रसिद्ररविवक्नात कमणोऽकमिक्रा क्रिय | 





(१) धातु का श्रथ जव बदल जाय जसे ववद्‌ घातु का श्रथ द्दोना" 
(ले जाना )}; पर ननदी बहति? इस प्रयोग मे वह्‌ का चरथं स्यन्दन कसना दैः 

(२) जव धातुकेश्रय मेही क्रम समाविष्ट हो जसे जीवति इस 
प्रयोग मे जीवन जीवति" दस प्रकार का श्रथ गम्यहोने के कारण जीवनकी 
कमता छिपी हुई दै 

(३) जव धातु का कम श्रत्यन्त प्रख्यात हो जमे 'सेघौ वपतिः ब्रह 
<वरषतिः का क्म (जलः श्व्यन्त लोकविख्यात है, 

(४) शरोर जव कमं का कथनश्रमीष्टन हो जैसे हितान्न य सशशुते 


सकिम्रमुः इस प्रयोगमे षितः कम था, पर उसे कमं बतलाना वक्ता को 
प्रनष्ट नदी थ; श्रत सश्रु धातु च्कमक समी गयी | 


ठेसे प्रयोगो म सकमंक धातुर मी श्रकमंक समभ जाती हे। 


| दित्या 


प्ाद्िमुरमटिष्‌ किष । 
द्वितीयान्नहितान्तिषु, ततोऽन्यत्रापि श्चन | 
उश्यते. सवेत, विक्‌, उपयुपरि, अवाऽव नथा अश्रावि 
शज्द। की जिमपे सलिकटना पाड जाती है उसमे द्वितीया होती है 
चके उभयत कृष्ण गोपा --क्रष्णु के दोना श्रोर्‌ ग्वाल ह | 
सवत्‌ कृष्ण गोपा - कृष्ण्‌ कर नभां श्रोर ग्बाल्ञे हे) 
विक्र्‌ पिगुनम---चुगुलस्बोर्‌ को धिक्कार है । 
विक" (वा प्रापिनमू--नुभः पापौ को धिक्रार दै 
उपयु परि लोक ररि --हरि मब लोका के ऊपर ह । 
त्रधोऽश्रा लोक पाताल ---पाताल सव नोक के नीच डं | 
नयान्‌ मेघान च्रधोऽघ नए बादला क नोचे । 
श्रयति लोक्म्‌--ससार के नीचै नीच | 
न रामप क्रते कोऽपि गवण हन्तु शक्रोति--गम के विना 
गवण॒ कौ क्रोदं नही मार सकता | 
नभनादट- ऊर के उदाहरण मे स्ष्ठदै करि ष्टानो त्रोरः, सभी त्रो" 
"ऊपर अपरः, नीच नीचैः के माथ हिन्दो म॒ व्क? परयग लगता है, 
किन्तु सस्करूतम काः, करी स्थानीय प्रष्ठीन्‌ लगकर द्वितीया नग्ती है| 
्रनुवाद के.-सर्य॑ग्र उसका "यान रखना चाहिए | 


अभितःप्रित; सपयानिकषाहापरतियोभेऽपि . 
श्रभित (चागग्रोः या मब्रश्रौर ), परित { मब श्रीर्‌ ); पमय्रा 
समप ), निक्रेषा ( समीप); हय; प्रति ( शरोर, तर्फ ) शण्ढ कौ जिस 
सल्ञिकटरता पाठ जाती है उमम द्वितोया होती दैः जेन -- 
२ धिक्‌ के साथ कमो कभी प्रथमा श्रौर सम्बोधन भी दत दे, जमे-- 
धिगिप्र दाण्ता, धिगिथा कष्टनश्रय , नि मूढ | 


द्वितीया | 


परिजन गजानम्‌ श्रभिन तत्न नौकर लोग पर्न कै नागच्श्रमैर 
ग्वडे चे | 
र्नापमि नेदी प्रमितो निगस्धत्‌ू--रलन्य कौ केली कवचां श्रर्पुं 
निकाल दिया | 
ग्राम समया पकप वा--ग्रम के समीप 
द णन्म्‌--द्‌ायं णठ 1 
मानु द्रढय, कन्या प्रति द्विनिग्ध. भवतति--माना का हृद्य कन्या क्रा 
श्रीर्‌ ( कन्या > प्रतिं) कोमलं हता हइ । 
नःर---ण्टः भो हिन्द श्रौ मस्कृते ढोना के व्यवह मे विभिन्नता 
हे | प्रति के साथद्िन्दी म ४ हे, सन्कृत मे द्वितीया, दमी प्रकार 
अभित, परितु.-सद्नया, निकषाफके साथमी होता हे 
ड ) अन्तर ऽन्वर्-युक- ३4४ 
खरन्त्त{ वाचम), च्रन्तरेष्‌ { विषय प, विना कर ) शृण फो 
जिसमे सक्तिक्ता प्रतीत होती है उममे द्वितीया हीत दै; जेम-- 
अन्तयात्वामा हरि --तुम्हयरे हमारे बीचमे हरि द) 
रामम्‌ श्रन्तगेण्‌ न, क्रिञ्चिद्‌ जानामि--सम के वारे म कुद नर्द 
जानना | 
न्वामन्तरेण॒ कोऽन्य प्रतिकत्‌ समथ --नुम्हारे बिना दृतय कौन बदला 
लेने म समथ दहै। 
नोट भो हिन्दी च पष्ठ होतो है ओ्रौर सस्छृत मे द्वितीया। 
( ट ) काल्ताध्वन्रत्यन्तक्षयाग }२३) 


१हाके साथ कमी कमी सम्बोधन मो होता हे, जेसे ---- 
ह मगवत्वह्धक्िा ) 
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जब कोड्‌ च्या लमातार कुद समय तक होती रहेया कोर 
वस्तु कुदं दूरी तक्र लगातार होतो समय श्मौर मागवाचक शब्द मे 
दितीया होची है, जसे :- 
चतवारि वपाशि वेदम्‌ अधिजगे--चार वषं तक्‌ वेद्‌ पटा । 
सहस वपांि राक्ञसः तपस्नप्रवान्‌-रा्तस ने हजार वषे तक 
लगातार तप किया | 
क्रोश कुटिला नरी--नदी कोस भर तक टेढी है । 
सभा वेश्रवसी राजन्‌ शतयोजनमायता--हे राजन्‌ , विश्रवस 
कीसमासौ योजन लम्बीहै। 
दशयोजनविस्तीणं विशब्योज्नमायता । 
छाया वानरसिहस्य जले चारुतराऽभवत्‌ ॥ 
वानरघ्रे्ठ ( हनमान्‌ जी) की परादै जो दश योजन 
डी श्रौर तीस योजन लम्बी थी जल मे अधिकं सुन्दर 
लगती थो 
अयता दशचद्र च योजनानि महापुरी । 
भरीमती त्रौरि विस्तीणां सुविभक्तमह।पथा » ॥ 


एनपा द्वितीया 


एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्द को जिससे सन्निक्टता प्रदीत होती ₹ै.उसमे 
द्विताया या षष्ठो होती है, जसे -- 


ग्राम ग्रामस्य वा दक्षिरेन--गौव के दक्षिण करी श्रोर। 

उनस्ण नदीम्‌--नदी के उत्तर | 

दरुडकान्‌ दध्िरोन--दरडक के दक्षिण | 

तन्रागार धनपतिण्दानुचर्णास्मदीय---वरहः पर कुबेर के महल के 
उत्तर मेय घर ६। 


द्वितीया | कारक विच।र्‌ १८९ 


[कि => क „+^ ~ ह वि १ + ^ क) क क क त ज १ [° (त । + ० ० ऽं 


यहाँ दक्षिणेन, उत्तरेण इन दोनो शब्दा म एनप्‌ गरत्यय है । 
(त ). गत्यथंक्पणि द्ितीयाचतुध्यौ चेष्टायामनध्वनि, 
{ररश्य 
जब ग्यक धातुश्रा ( एमी धादे जिन्नका अथ (जाना? हो, जते या, | 
गम्‌, चल्‌.द्ण्‌ त्रादि ) का कमं मागं नही र्हा दै, ग्रोर्‌ क्रिया-निष्पादन. 
मे शरीरसेव्यापारकसना प्रतादहै तो उप कमम द्वितीयाया चतुथी 
होती है, नेसे -- 





वा गहाय वा गच्छति ।धर्हा पर गरहः माग नही दहै, बच्कि स्थान 
है, श्रौरघरजानेम हाथ, वैर नथा शरोरके ओर्‌ श्ङ्गाको हिलाना 
डलाना पड़ता, है उनलिपरे गह, गहाय दोनोहोना है} यदि गस्यथक् धातु 
करा कम मागः हो तो केवल द्वितीया होती मे--पन्थान गच्छति ¦ 

जहाँ शेर स व्यापार नही करना पदता वहाँ कवल द्वितीया होती 
है, जेस-- मनना हरि व्रजति । य्हाप्रग टरिके पान मनक्रद्रारा जाना 
है-- जिसम जाने वाले को हाथ, पैर ग्रथवा शथीरका श्रौर्‌ कोई श्रद्ध नदी 
हिलाना-इलाना पडता; एव टसम ररीर-व्यापार नही होता, इसलिये 
चतुथी नही हो सकती } इसी प्रकार - 









नरपतिहितकर्ता द्र ष्यता याति लोके † 

तद्ानन मृत्सुरभि न्षितीौश्वगे रहस्युपाघ्ाय न व्िमायशचै | 
वद्या ददाति विनय, विनयाद्याति प्रा्ताम. 

(श्रश्वत्यामा किन यात स्म्रतिते।' 

(च्‌माख्या सुमुखी जग्मम | 


दसिङ्नायंभ्यो, द्वितीया च ।२।३।३५ 
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शब्दों म ह्ितीया, च्तीया, पचमी अथवा सप्तमी होती है, जसे- 
ग्रामात्‌ , मामस्य वा दर, दूरेण, दूरात्‌, दूरे वा। 

वनस्य, वनाद्‌ का अन्तिक अन्तिकेन, अन्तिकात्‌, सन्तिके का | 

ग्रहस्य निकट, निकटन, निकटात्‌ . निकटे वा | 
(द ,) गण कमणि दुद्यादेः प्रधाने चीहङृष्वहाम्‌ | 

विभक्तिः प्रथमा ज्ञेया ह्ि्तीया च तदन्यतः॥ 

ऊपर कटां दई द्विकमक गतुच्राम करसवाच्य बनाने म दुह से लेकर 
मरुत्‌ तफ काश्‌ कममनश्रारना ह करप, वह क ग्रधान कसम प्रथमा 
लगात ह, शप कमो मच्रर्थात्‌ दुह्‌ से मुषू तक प्रधानकमम च्रौरनी, ह, 
छ्‌ वह्‌ के गोण कमम द्वितीया होती है, जस-- 


कृतु वाच्य्‌ कमवाच्य्‌ 
न पयो दरिध गोपेन धेनु पया दुद्धत 
समद्र सुधा ममन्धु देवै समुद्र सुधा ममन्ये 


149 ग्रास नर्यति हर्यत | तन रजा माम नीयत 
1 , व॒र्हाति वा यत. कृष्यते, उह्यत वा | 
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(५) प्रसा वावृणे जिनका कार कर न टा, जमे--उत्तिष्ट्‌ (उटना) 
( तिष्ट ) बेटना च्रादि। | 
( न ) करमपवचनीययुक्ते हितीया [२।३।८) 
कमप्रवचनाय--कसप्रवचनीय सज्ञा उन व्दाथाकादाजाताह जा 
र्ाण्नि ता क्ता विशपक्रिया क ब्यातक ल्य न किसा पष्मसद्टश सम्बन्ध पे 
वाचकानां शल्य 1किसां क्रियप्रद का क्षित करन वाक्त ल त्था 
विभक्ति क विधायक ला जात दा | 
क्रियाया द्यातका नाय सम्बन्धस्य न वाचकं | 
नपि क्रियापदाक्न प्रा सम्बन्धस्य तु दक्र | 
-- वाक्यप्रदाय 
रन कमप्रवचनाय क कुष कुष त्रग्रजा क ( ए76108111075) 
(द्व्या) क नुः समभना चाहर | उन्टाकार्मातिय ना शासन वकत 
हृषु बहूत विशय श्रथ लक्षित करत | ट्नकयागम मा वाय कम कारक 
क हा विवानहातादह | इनमम कुष्कुको निदमना द जातं हे -- 


८ 

१--मसुलक्षगे ।१।४।८४। 

जव किस विशेप हनु को ललित करना हाता हे तब "ग्रनु कमप्रयच- 
नाय वन जाता रौर जपमन्‌ प्रापत्‌ इसप्रकार केप्रयागस हुक 
शासित करता हृश्रा द्वितीया विर्माक्ति का विवायक बन जाता ह| 

जपमनु प्रावपत का ्रभिप्रायदहं क जप समाप्तहातदीत्रष्टि हग 
(च्रष्टिजपकरडहौ कारण हृष क्योकि जव तक्र जप नहो क्ल्य गया शा तवं 
तकं ब्रृष्टि नहो हई 4} | 

२ -तरतोयाथ | १।४}८५४। 

जवं ध्त्रनु से त्रतोया का श्रध योत्तित हो. तव उरका कसप्रवचनोयं 
सजा होता दै नेसे नदीमन्ववसिता सेना ( ना सह सम्बहा इत्यथ । ) 
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र्‌ [न ।२।५.८६। 
धद्मनुः से ज्र हीनः श्रथ व्योतित ही तव भी वद कमप्रवचनाय कहलाता 


दै, जेस, श्रतु ट सस देवता हरिके वादहयीश्राते है| (दरि से श्रौर 
सनी देवत.क्र्रु ईन्नीस दी पडते ह | ) 


2--उपोिकेच ।*।४।८७ 


"ग्राविकः तथा ष्टीनः श्रथ का वाचक होने पर (उपः भी कर्मप्रवचनोय 
लाना ह । जब वह ष्टीनः श्रथ का द्योतक लेता है, तव द्वितीया 
दोगी ्रन्यया सप्तम होगी, जपे--उपहर सुरा श्र्थात्‌ देवता हरि मे 
उन्नौस पद्तदहे | स्रविक श्रथ स 'उपपया्धे हरेग्‌खा -रसा प्रयोग होगा, 
न कि उप.८पतपम्‌ | इनक श्रथ हगा--परयव सं श्रधिक ( ऊपर ) टी 
दर कुर्ग दग | 
भ~ लक्चष्ठत्यभूताख्यानभागवीप्माप्रति यनघः ।१।४}६०। 
जव किन रार श्रगलि नदश कसना हो, श्रवा जवं ध्ये दस प्रकार के 
हः यह वतलाना हौ प्रथवा जव "यह उनके हिस्सेमपदला या पडता है 
यह प्रकट करना टोः श्रथवा पुनरक्ति दिष्रलानी हौ तव प्रति,परि, श्रौर्‌ श्रन्‌ 
कमप्रवचनीय कंडे जात है ग्रौर स्वभावत द्वितीया विर्भाक्ति का विधान करते 
हं | गथा-- 
( १, व्र प्रति विद्योतते विचत्‌ ( पेड़ पर विजली चमकररहीहै) 
( २) भक्तो विष्णु प्रति प्रवतुवा (विष्णु केये भक्त हे )| 
(३ , ल्मी हरि प्रति (लदमो विष्णुकेहिक्से मपड़ी) | 
(४) वक्ष व्र्र प्रति मिञ्चति (प्त्येर बृक्न सीचता है|) 


&- अभिरभागे ।१।०।६१- माग को छोढ़कर अन्यु सभी 


पथु क्त श्र्थाम अमि कमप्रवचनीय कहलाता है। जैसे, १-हरिमभि 
वरतेते ।र--भक्तो हरिमभि । ३-देब देवमभिपिञ्चति | 
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इनका साधारण दशा मजो कन्त रहता है वह णिजन्त श्रथवा प्रर्णा- 
थकमेकमंहोजातादै) जसे, 
शत्र नगमयत्‌ स्वगं, वेदाथं स्वानवेदयत्‌ | 
श्राशयच्चामृत देवान्‌, वेदमव्यापयद्‌ विधिम्‌ | 
श्रासयत्‌ सलिले प्रभ्वी, य ससे श्रीहरिगतिः॥ 
श्र्थात्‌, जिन श्रीहरि ने शन्नो की स्वगं मजा, श्रा्मीयो को वेद का 
प्रथं समभ्ाया; देवताश्रा को श्रमूत खिल्या, ब्रह्मा कौ वेढ पडाय्‌ा, प्रभ्वी 
करो जल मे विखाया, वही मेरे शर्णदाता ई । 


साधारण रूप रस्णार्थकर रूप 

श्रव स्वर्गमगनच्छन्‌ शच.न्‌ स्वगं मगमयत्‌ 

स्वे वेदाथम्‌ अ्रविदु स्वान्‌ वेदाथम्‌ श्रवेदयत्‌ 
देवा श्रमृतम्‌ श्रादनन्‌ देवान्‌ श्रमृतम्‌ श्राशयत्‌ 
विधि वेदम्‌ श्रध्येत विधि वेदमध्यापयत्‌ 

प्रभ्वी सलिले श्रास्त पृथ्वीं सलिले श्रासयत्‌ 


नोट--प्रेर्णाथक जाना से भेजना, चलना से चलाना श्रादि होते है । 
१०७-तृतीया 
( क ) साधकतमं कर्णम्‌ 


पने कायं की सिद्धि मे कर्तां जिसकी सन से अधिक 
सायता लेता है उसे करण कहते है; जैसे--राम पानी से ह धोता 
है-यहाँ पर साधार्णसरूपसे तार्यँह धोनेमे राम अपने हाथ 
तथा जलपात्र--दोनों की सहायता लेता हैः यदि हाथ न लगावेग 
तोह किस प्रकार धो सकेगा, श्रर यदि जलपात्नन होगा वो 
जले किक्त मे रक्खेगा । अस्तु, यद्‌ सिद्ध हो गया फि राम अपने हाथ 
तथा जलपात्र दोनों की सदायता हेता है; किन्तु देखना यह है कि 

९३ 
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सुह घोने मेँ सवसे अधिक आवश्यकता किसकी पडती है। इस 
वाक्य सँ जितने शब्दो का प्रयोग किया गया है उनके देशने से यह्‌ 
स्पष्ट है किर्महधोनेमे सबसे धिक सहायता "पानीश्की है 
इसलिये “पानी करण कारक दै, ओर “से? करण कारक 
का चिह्न है । 

नोट-किसी वाश््यमे जो सव से श्रधिक आवश्यक सहायक 
हो उसी को करण कगे । बाकष्यसे बाहर उससे अधिक भी सहायकं 
हो सकते है, किन्तु उनका विचार नही किया जाता; जैसे-राम 
"टाथ से? मरह धोता है । यहाँ शाय से" करण कारक है, यद्यपि 
"जलः हाथ से भी अधिक आवश्यक दै, किन्तु वह्‌ वाक्यमेन होने 
ॐ कारण कारक नींद 
(ख ) करणं तृतीया 

करण कारक का बोध करने के लिये चेतीय विमक्ति 
का प्रयोग होता है  जैसे-“ राम पानीसेयुह धोता है। इसमे 
¢ पानी से ” का सशता बाद जल शब्द्‌ के वृतीयान्त से होगा; 
यथा, जल्लेन- सामः जलेन युखं प्रक्तालयति । 

० क्तरि 

(ग ) अटुक्तं कत्तेरि तृतीया 

कत्‌ वाच्य मे जो कता रहता है वह कर्मवाच्य तथा भाववाच्य 
मे त्रतीयान्त दये जाता है ; जैसे- 

रामो हन्ति--कतृ वाच्य, रामेण इन्यते-कमवाच्य | 

रामः स्वपिति--कढ़ वाच्य, रामर सुप्यते-माववाच्य | 

अह जीवामि--कट्‌ वाच्य, सया जीव्यते-- भाववाच्य | 
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(घ ) प्रङ्स्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ \ -- ~. 

प्रकृति आदि ( स्वभावादि ) अर्थ मे वतीया होती है, जैसे- 
परकरत्या दयाल्युः-स्वेभाव से दयालु, 

नाम्ना श्यामोऽथम्‌-यह्‌ श्याम नासक है, 

सुखेन जीवति- सुल से जी रहै, अथात्‌ सुखपूर्वक जीता है; 

शिशः क्लेशेन स्थात शक्नोति-बश्वा कठिनता से खडा हो 

पताह; | | 

अजनः सरलतया पठति--अज्ञंन श्माक्तानी से पड लेता है। 

नोटः ~इन सव उदाहरणं क देखने से यह्‌ स्पष्ट है कि यद 
सूत्र प्रायः डन स्थलों मे लगता है जो चप्रिजी मे क्रियाविशेषण या 
क्रियाविशेषण बाक्याश, कहलाते है । उदाहरणाथं ऊपर ॐ वायो मे 
आए तृतीयान्त 'श्रकरत्या- परव] ( 24४९710) या एष 
18476 ( 2व४०7 012] [72288 ) से; नाम्ना- ए ४16 
( ०4१०7118] {17856 ) से, युखेन- प्र ९0 अथवा 17 
12010111688 ( 20९९7181 1111886 ) से; कलेशेन-- प्प 1111 
0170प¢् ( ०त१018] 07886 ) से; सरलता-- 88115 
( 8.) या प ]1 ०९.8० (तपल 18्‌ 18.89) से अनूदित 
दोते है । 
( च ) अपवग तृतीया ।२)३}६)--इस पुत्र का एणं अथं 
वस्तुतः कालाध्व॒नो० फे साथ पने से निलता है । 


फलप्राप्नि अथवा कार्यसिद्धि को "अपवर्ग कहते है; रौर 
द्मपवर्म के श्रथ का बोध कराने के लिए काल-सातत्य-वाची तथा 
मार्म-सात्त्य-वाची शब्दो मे ठृतीया होती है भ्र्थात्‌ जितने 
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"मयः मे या जितना "मार्गः, चलते चलते कोई कायं सिद्ध हो 
जाता है, उस “समय  श्नौर “मागः में दृतीया होती है; जेसे- 

मासेन व्याकरणम्‌ अधीतवान्‌- महीने भर में व्याकरण पढ 
लिथा, भर्थात्‌ सदहीने भर व्याकरण पड़ा च्रौर व्याकरण उसको 
भली मति श्रागया, एवं पटने का काये महीने भर मे सिद्ध दहो 
गया । यदि मास भर पटने पर भी व्याकरण का अध्ययन समाप्र 
न होता तो "मासं व्याकरणमधीतवान्‌ ( किन्तु नायातः )-पेसा 
ही प्रयोग होता क्योकि उस अवस्था मे (मासः मे कालाध्वनो- 
रत्यन्तसयोगे द्वितीया, के अनुसार दितीया दी होती । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समभना चाहिए । , 


` क्रोशेन पुस्तकं पटितवा पठितवान्‌~-कीस भर मे पुस्तक पढ़ डाली ; 
अर्थात्‌ ए कौस चलते चलते पुस्तक पढ़ डाली । इसी प्रकार 
चतुर्भिः वर्धे हं निर्मापितवान्‌-चार वषं में घर बनवा किया । 
पद्च्चिशत्या दिवसैः श्रयमिमं प्रन्थं लिखितवान्‌--पचीस दिनि मे 
इसने यह भ्रन्थ लिख डाला । 

सप्तभिः दिनैः नीयेगो जातः--सात दिन में नीरोग हो गया । 

योजनाभ्यां कथां समक्षिवान्‌--दो योजन भर में कानी खतम 

कर दी, 


( ड ) सहसाकंसाषंसम्‌ योगे ठतीया 


सह, साकं, साधे ^ समं, इन सब शब्दों का अथं “साथ होता 
है । इनके प्रयोग मे वतीया भावी है; तीया अप्रधान पदाथंकेही 
साथ ज्ञडती है, प्रधान के साथ नर्ही, जैसे--पुत्रेण सदह पिता गच्छति 
यहाँ पुत्र के साथ इस लिये जुड़ी छि पिता शौर पुत्र मे पिता शुख्य दै 
न कि पुत्र ( हाँ इस युग में प्रयोग उल्टा दिखाई पडता है ); जैसे- 
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समः जानक्या सह्‌, साकं, साध, सभ वा गन्छति-राम 

जानकी के साथ जाते है । इसी प्रकारः-- 

पुत्रेख सह पिता गच्छति पिता पुत्र फेसाथ जातादहै। 

हमान वानरैः सह जानकी मागयामास--हनुमान्‌ जी ने 
वन्द्रों के साथ जानकी को खोजा 

मयां सह्‌ क्रीड--मेरे साथ सेलो ! 

उपाध्यायः ह्वरः संह स्नाति-उपाध्याय विद्यार्थियों के साथ 
नहाता है | 


नोट---साथ, "सङ्गः, श्रादि के साथ जो शब्द्‌ श्राता है, उसमे हिन्दी 
म~-करा-- जो ष्ठी का स्थानीय दै लगाया जातादहेै, किन्तु सस्ृतमे 
तृतीया लगाई जाती है| 


( ज ) पृथम्विनानानाभिस्वतीयाऽन्यतरस्याम ।२।३।३२। 
प्रथक्‌ ( अलग ), विना, नाना शब्दो के साथ रतीया, दिकीया 
तथा पच्चमी विभक्तयो मे से कोड एको सकती दहै जेसे- 
रामेण, राम, रामाद्‌ विना दशरथो नाजीवत्‌--राम के 
विना दशरथ नही जिए । 
सीता चतुदश्थ वर्षाणि राम, रामेण, रामाद्‌ वा प्रथगुवास-- 
सीतां चौदह वपं तरक राम से अलग रहीं | 
जल, जलेन, ज लाद. विना कमल स्थातु न शक्नाति-जल 
दे विना कमलल ठहर नही सकता | 


अन्न, अन्नेन, अन्नाद. विनानसोन जीवति-्न्न के विना 
सतुष्य नहीं जीता । 


१९८ षष्ठ सोपान तीया ] 


भ र ल म म न च स ० ^~ + <^ क + 0 


कौरवाः पार्डवेभ्यः परृथगवसन्‌-कौरव लोग पाणडव से 
अलग रहते थे | 
विना या वर्जन थका वाचकृदटहोने परदही नानाके योगमे 
द्वितीया, वतीया या पच्नमा होती है । 
( भः ) येनाङ्गविकारः ।२।३।२०। 


न नथ ५०५५० एं 


जिस विक्त ङ्क के द्वारं दङ्गःच्ा विकार लकसतिति हो, उस 
( शङ्क ) मे दृतीया विभक्ति होती है; जैषे- 
्दंणा काणः-एक शयँख का काना। 
दैवदत्तः शिरसा खल्वाटोऽस्ति- देवदत्त धिरका गंजा है। 
िरिरः करणेन बथिरः-निरिधर कान का बहरा है। 
रमेशः पदेन खञ्जः-र्मेश पैर का लगड है। 
सुरेशः कय्या कुजः -सुरेश कमर का बडा है । 
यँ भी हिन्दी के-का-रे स्थान में सस्कृत मै तृतीया का प्रयोग 
होता है। 
नोट-विकार्‌ का श्रारोपदहोने परह तृतीया होगी श्नन्यथा नही, 
जैसे, यदि साधार्णत उसकी श्रख कानी है-रेसा श्रथं प्रकट करना 
हो तो ग्रक्षि-काणमस्यः एेसा ही प्रयोग होगा | 
(2) तुर्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽम्यतरस्याम्‌ ।२।३७२। 


¢ तुला > तथा ^ उपमा > टन दौ शब्दा को कोड्‌ कर शेष सब तुर्य 
( समान्‌, बरावर ) का श्रथ बताने वाले शब्दो के साथ तृतीया शअ्मथवा 
74 दीती हे, जेसे- 
कृष्णस्य, कृष्णेन वा तुल्य › सदश. समो वा-ृष्ण के बराबर या 
समाम्‌ 
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दुर्योधनो भीमेन मीमस्य वा तुल्यौ बलवान्‌ नासौत्‌-- दुर्ंघन भीम के 
बरावर बली नदी थे | 
नाय मया मम वा सम परक्रम विभति---यह मेरे समान पराक्रम नहीं 
रखता । 


मा लोकवादश्रवणादहासी श्रतस्य किं तत्‌ सहश कुलस्य । 


तुला श्रौर उपमा के साथ प्रष्टी होती है--“्ठला उपमा वा कृष्णस्य 
नास्ति ?। 
(2).हृतौ ततीया ।२।२।२३। 
निस कार्ण या प्रयोजन से कोड कार्यं क्रियाजाता हैः या दौताहै 
उसमे तृत्रीया लेती-दै,जेसे-- - ` --------- 
“--पुर्येन दृष्टो दरि --पुस्य के कारण हरि दिखा पड़ । 
1...--श्रध्ययनेन वसति--च्रन्ययन कै प्रयोजन से रहता दै । 
{ धनं परिश्रमेण भवति--धन परिम से होता है। 
-तेनापराधेन दर्यो ऽसि---उस अप्रयध के कार्ण तुम दण्डनीय हो । 
बुद्धि विद्यया बध ते--बुद्धि विद्या से बढती ह॑ । 
देत मे पञ्चमी मी दयेती दै; यथा- 
चिद्या ददाति विनय विनयाग्याति पात्रताम्‌ | 
पात्रत्वाद्रनमाप्रोति धनाद्भमं तत सुखम्‌ ॥ 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्चणाद्धरणादपि | 
स पिता प्रितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥ 
सवद्रव्येषु विद्व द्रव्यमाहुप्नुत्तमम्‌ । 
श्रहायंस्वादनव्यत्वादक्षयत्वाचच सर्वदा ॥ 
यथा प्रहादनाचन्द्र प्रतापात्तपनो यथा| 
तथेव सोऽभूद्न्वथो राजा प्रकृतिरज्ञनात्‌ ॥ 
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(ड ) इत्थुभूतलक्षणे ।२।३।२१। 

जब को$ किसी विरोप च्विह से च्ापितदो तब जिस च्िहसे वह 
जापित ह उसम तृतीया विमक्तिलगती है जसे, जयाभिस्तापस. - जयाश्मो 
से तपस्यी जान प्रता है| 

दिप्पणी--'गम्यमानःऽपि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिकाः ग्र्थात्‌ 
वाक्यम्‌ प्रयुक्तन होने पर मी यदि श्रथ-मात्रसे क्रिया समभलीजाय्‌ 
तो मी वह कारक विधान मे प्रयोजिका बन जाती दै । जेसे- 

(१) श्रल श्रमेणः--इसका श्रयं होगा--श्नमेण साध्यं नास्तिः! 
यहा पर साधन क्रिया गम्यमान हैः श्रुयमाण नहीं । उस साधन क्रिया के 
परति श्रमः करण है | ग्रतएव श्रमः मे तृतीया दुई । 

( २) शतेन शतेन वस्सान्पाययति--श्रर्थात्‌ शतेन परिच्छिव्र-- 
इसका श्रथ होगा-सो सौ करके वड़ो को दूध पिलाता है । परिच्छिय 
(या करके ) गम्यमान क्रिया है । 


१०८- चतुर्थीं 


[२ र 

(क) कम्‌ णा यमभिपेति स सम्पदानम्‌ ।१।४।३० 

दान केकमके द्वारा जिसे कर्ता सन्तष्ट करना चाहता है वह पदार्थं 
सम्प्रदान कहा जात है | 

जसे ध्विप्राय गा ददात्तिः | यद्य गोदान कर्मके द्वासाविप्रको दही 
सन्तुष्ट करना कर्ता को श्रभिप्रेत है, श्रत वह सम्प्रदान दै। 

टिप्यशो--क्रियया यमभिग्ेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ ( बातिकि)न 
केवल दान के कमं केस जो ्रभिपरेत हयो बह सम्प्रदान कहा जाय्‌ बल्कि 
किसी विशेप त्रिया केद्वारा भी नजो श्नभिप्रेत हो वह भो सम्प्रदान सममा 
जाय, जसे, पत्ये शेते ( पति को श्रनुकरूल बनानिकी क्रिया का श्रभिप्रेत 
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पति ही है) यहाँ शेतेः क्रिया पति के लिएदै, श्रतएव पति सम्प्रदान दोगा } 
परन्तु अशिष्ट व्यवहरे दाणः भयोगे चतुध्यर्थे तृतीया-- 


(वा०) क श्रनुसार त्रशिष्ट व्यवहार मे दन का पाच सम्प्रदान नहा 
होगा } उसमे चतर्थी का श्रथ दहने परभी तृतीया होगी, जेसे--ष्दास्या 
सयच्छते कामुक 2 । शिष्ट व्यवहार म भ्मार्यायं सयच्छतिः एेसा ही 
प्रयोग होगा | 


( ख , चतुर्थीं सम्प्रदाने ।९।३।१२। 


र्थात्‌ सम्प्रदान मे चतुर्थीं होती है । इस नियम के अनुसार 
ऊपर के उदाहरण में “व्राह्मण” चतुथी मे दोगा; जैसे--“द्राद्यणाय 
गां ददाति ।” इसी प्रकार मद्य" पुस्तकं ॒देहि-- मुभ पुस्तक दो ! 
(म ) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।१।४।३३ 

रच्‌ धातु तथा सुच्‌ के समान अथ्वाली धातुश्रों केयोग मे 
प्रसन्न होने बाला सम्प्रदान कहलाता है, चैसे- 

(१) विष्एवे रोचते भक्ति-- विष्ण को भक्ति श्नच्छी लगती दहै; 

(२) बालकाय मोदका रोचन्ते-लडके को लड. अच्छ 

लगते है। 

८ ३ ) सम्यक्‌ भुक्तवते पुरुप्राय भोजन" न स्वदते-- अच्छी तरह 

खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नदी लगता । 
पर उदाहरण न०१ मे भक्ति से प्रसन्न होने बालत 

“विष्णु” है; उदाहरण न० २ मे लड ड्म से प्रसन्न होने बाला 
“वालकः? है, रौर उदाहरण नं०३मेभोजनसे प्रसन्न होने वाल्ला 
६५ दे, इसलिए विष्एवे, बालकाय श्र पुरुषाय मे चतुर्थी 
हु । 
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( घ ) धरेरृत्तमशः ।१।४।२५। 
“धारि ( उधार लेनाक्रन्न लेना ) धातु के योग म महाजन करज 
देने बाले, की सम्प्रदान सज्ञा होती ह. जसे -- 
व्याम श्रदवपतये.शत धारयति--दयाम ने श्रश्वपति से एक सौ क्र 
लिय! है | 
गोविन्दौ रामाय लक्न धारयति--गोविन्द नै रामसे एक लाख उधार 
लिया है | 


( च ) करुषदहेष्यासूयायानां यं परति कोपः ।१।४।३७) 


ध्‌, द्रुह्‌ , इष्य तथा श्रसूय्‌ धातुश्रों के योग मे त्था 
इन धातुना के समान श्रथः रखने वाली धातुश्रो के योग मे जिसके 
ऊपर क्रोध छया जाता है बह सम्प्रदान सममा जाता हैः जैसेः- 


स्वामी मुत्याय क्रुध्यत्ति-मालिक नौकर पर क्रोध करता हे । 
, .. खलाः समज नेभ्यः च्सुयन्ति-दुष्ट लोग सञ्जना मे ठेव निकाला 
करते हे । 
¦ .. दुर्योधनः पारडवेभ्य हष्यति स्म दुर्योधन पाण्डवो से ईर्ष्या 
करता था। 
 .. शठः सर्वेभ्यो.-द्र खन्ति-शट लोग सव से द्रोह करते है | 
५ , सीता रावणाय अद्कु्यत्‌-सीता जौ ने रावणं के ऊपर 
५ कोप किया, 


( च ) क्‌ षदरोरुपरष्टयोः कमं ।१।४।३८। 


दस सत्र के ग्रनुस्ार जवबक्र्‌धू तथा द्र्‌.ह्‌ सोपसगं ( उपसगसदित ) 
होती है तव जिसके प्रति क्रोध या द्रोह क्रिया जाता दैः वह कम सक्ञावाला 


नि) 
॥--3 


दोता है, सम्प्रदान नही, जेते रमभिकन. वयति, सद्‌ ह्यति | पिता पुत 
सक्र ्यति | 
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) 


(न) भरत्याङ भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता ।१।४।४०। 

प्रति श्रौर्‌ श्रापूवक श्र धातु के योगम प्रतिज्ञा को प्रवत्तित करने वाले 
व्यापार के कर्ता की सम्प्रदान सज्ञा दोती है, जेसे-- ,. 

कृष्णो विप्राय गा प्रतिनृोति स्राषणोतिं वा ( दरम यह श्रथ लक्षित 
होता दे कि ब्राह्मण ने हो पिले प्मुभे गाय दोः यह कहा टीगा तब कृष्ण 
ने प्रतिज्ञा की होगी । इस प्रकार प्रतिज्ञा को प्रवत्तिति करने वाले याचना 
व्यापार का कर्ता हौने के कारण बाद्यण सम्प्रदान दोगा । ) 


( भृ ) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।५।४४) 


निदिचतकाल् बाली शति का स्वीकस्स परिक्रियण्‌ कदल्ताता द । उस 
परिक्रय्ण म जो करण होता दै बड विकस्प से सम्प्रदान होता है, जसे 
शतेन शताय बा पर्त, | 


( ज ) तुमथांच भाववचनात्‌ ।२।२३।१५।। 

क्रिसी धाठु मेतुखन्‌ प्रप्यय (केलिए) जोड्नेसे जो श्रथ 
निकलता है ( जेप श्रत्तम्‌-लाने के लिए, पातुम्‌-पीने के लिए श्रादि ) वह 
श्रथ पाने वे लिए उस धातु से बनी हई भाववाचक सक्ञामे चतुर्थी होती 
है, जेते- 

यागाय याति-( यष्टु याति )--यज्ञ करने देः लिएःजाताहे। 

इसमे ध्यागः शब्द्‌ “यन्‌ घातु से बना श्रा भाववाचक दै । यज 
धानु म तुमुन्‌ जोड़ने से यष्टु बनता है, जिसक्रा श्रथ ५यज्ञ करने के 
लिए" हयेतादै। वही श्रथ (यन्न करने के किए) पनेके लिए दहस 
भाववाचक "यागः श्ब्ठ म चनुर्थीं कर दी है| इसी प्रकार -- 

शयनाय इच्छति ( शयितम्‌ इच्छति }--सोना चाहता हे । 

उत्थानाय्‌ यतते ( उत्थातु यतत )-उग्ने की कोशिश करता है। 
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~^ ^ (+ ^ = ~ १ ^ ~ + ^ ~ ^ = 


मरणाय गङ्धातट गच्छुति.( मत गङ्धातट गच्छति }-मरने के लिए 
गङ्धातट को जाता है| 
दानाय धनमजयति { दातु धनमर्जयति }- देने के लिए धन 
कमाता है | 
( ङ , स्पृहैरौप्सिठः ।१।४।३६ 
सपद धातुके ग्रयोगमे जिसे वादा जाय बह सम्प्रदानसंक्तक टोता 
` ॐ के 

~ पुष्येभ्य रध्दयति = पूलो कौ चाहना करता है 
( 2 ) तादथ्यं चतुर्थ वाच्या (वातिक) 

( १) जिस प्रयोजन केलिए कोह कायं किथां जाता है उस 
( प्रयोज नम चतुथं होती है जैते- 

सुक्तये हरि भजति--युक्ति के लिए हरि को भजता है । 

घनाय प्रयतते--धन फे लिए प्रयत्न करता है 

शिश्चुः मोदकाय रोदिति- श्चा लङ्क े लिए रोता है | 

( २) घ्व जिस वस्तु के बनने के लिए किसी दूसरी 
वस्तु कां अस्तित्व रहता है, उसमे चतुर्थी होती है, जैसे- 

शकटाय द्‌ारु--गाड़ी (बनाने) क लिए लकडी । 

-आभूपणाय सुवम्‌--चेवर (बनाने) के लिए सोना \ 


(३ ) यदि कोद काये किसी अन्यपरिणामॐी भापिकेक्लिए 
किया जायतो उस परिणाम मे चतुर्थी होती है; जैसे- 


काव्य यशसे यश के लिए काव्य, अर्थात्‌ काव्य से यश 
होता है। 
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भक्तिः ज्ञानाय ज्ञान के लिए भक्ति, अथात्‌ भक्तिसे ज्ञान 
होता है 
८ ड ) क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः (२।३।१४। 
जव तुमुन्‌ प्रव्ययाम्त धातु का प्रयोग परोक्ष रदे तो उसके “कमः? से 
चतुर्थी दती है; जेते-- 
फलेभ्यो याति-पलानि श्रानेतु यतति-फलो कौ लाने के लिए 
जाता ह । 


इस वाक्य का यथाथ श्रथ “< फलानि श्रनेतु याति है, किन्ु 

«८ फलेभ्यो याति ” मे तुमुनन्त ¢“ श्रानैतुम्‌ > का प्रयोग परोक्ष है, श्रौर 

८८ श्नेत॒म्‌ = का कम “ फलानि ¬ है, इसलिए ८ फल शब्द्‌ मे चतुर्थीं 
हुई । इसी प्रकार .-- 

नमस्छुमो ठर्सिदाय--( दर्सिंहमतदरूलयिठ नमस्कुम }--चरसिद को 

श्नुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते ह । 


स्वयम्भुवे नमस्कृत्य-(स्वयम्भुव प्रीणएयितु नमस्कृत्य )}--त्रह्मा को प्रसन्न 
करने के लिए नमस्कार करके । 


वनाय गा मुमोच--( वन गन्ठु }-- वन जाने के लिए गाय छोड दी | 
( ठ ) नमः स्वस्तिस्ाहास्वधाऽलं बषदडयोगाच् ।२।३।१६। 


नम., स्वरित, स्वाहा, स्वधा, श्रल, तथा वप्रट्‌ शब्दके यौगमे चत्तथीं 
होती है; जेसे-- 


तस्मे श्रीगुरवे नम--उन गुरु जी को नमस्कार | 
रामाय नम, ठभ्य नमः| 

सत्सि भवते-- श्राप का कल्याण हो | 

प्रजाभ्य. स्वस्ति--प्रजाश्रो का कस्याण्‌ हो | 


न + निन म ज अ श + न्ट 


भ 
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ग्रस्रये स्वाहा --यह श्राति श्रश्चि को । 1 

पितृभ्य स्वधा | 

इन्द्राय वप्‌ । 

दरव्ये-यो हरि श्रलम्‌ ~ दरि दैव्यो केलिए काफी हे। 

श्रन मत्लो मस्लाय- - प्रदलवान पहलवान के लिए कापी रै | 

यह ग्रलम का श्रथ पर्याप्त है, निप नही 

जव श्रनादर विलाया जाता है तौ मन्‌ (समभना, दिवादिगणौ) घातु 
केकमम, यहि वह प्राणीनदो तो, चतुर्थी या द्वितीया होती है, जैसे-- 

नत्वावृण व्रणायवा मन्ये मै तुम्हे तिनके के बराबर भी नह 

समता | 


[ गीर ति । । । 


१०६- पञ्चमी 


( क ) ध्रुवमपायेऽपाद्‌ानम्‌ ।१।४।२४। 

अपाय विश्लेष को कहते है । उसमे ध्रुव या अवधिभूत जो 
कारक होता है, वह यपादान कहलाता है! जैसे-“वह कोटे से भिर 
पड़ा” । यहाँ पर बह कोटे से अलग हो रहा है, इसलिए “कोट से” 
अपादान दै; इसी प्रकार *पड से पत्ते गिरते है”,--मे "पेड आर 
"सम गोव से चला सयाः मे (माव अपादान है । 


( ख ) अपादाने पंचमी ।२।३।२८। 

अपादान से पंचमी होती है। इस सूच के अनुसार ऊपर कै 
चाक्योंमे्ाए हूए "कोटे से" का "प्रासादात्‌" से, च्वेड सेः का 
“वृन्तात्‌” से, च्रौर “पव से” का “रामात्‌ से सस्कृत मे अनुवाद 
होगा 1 सम्पृणं वाक्यो का स्वरूप इस प्रकार होगाः- 


पच्चमी । कारक विचार २०७ 
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स प्रासादात्‌ अपतन्‌, 
वृक्तात्‌ पर्णानि पतन्ति, 
रये भ्रामाद्‌ जगाम । 


(ग ) जुगुष््ठाविरामपर मादार्थाना्ुपसंख्यानम्‌ (वाक्तिक ) 

लुगुण्सा ( धृणा ) विसम ( वन्द्‌ हौ जाना; श्रलग हौ जाना, छोड 
देना, टना ) प्रमाद ( भूल कसना ) के समान श्रथ रखने वाले शब्दो के 
साथ पञ्चमी टोतौ द | ( जित्त वस्तु से धृणा करे, जिससे टे श्रर्थात्‌ जिसे 
दुर्‌ कर दे, जितत काम म भृल करे इन सव म॒ पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग 
होता है ) | घेर्यवात्‌ पुरुष श्रपने निश्चय से नही हरते, राजा कम से नहीं 
टला, पापसे धृणा कस्तादै, धम म॒ भूल कर्ता दै, ्रपना पज्ञ भूल 
गया । इन वाक्या म रेखाङ्कित शब्दो म सस्छृत स पचमी होगी । जेसे-- 

न निश्िताथाद्रिर्मन्ति धीर | 

न नव प्रभुराफलोदयात्‌ स्थिरकर्मा विरराम करम्‌ - वह नया राजा 
तब तक कममेन हटा जव तक कि उसे फलन मिल गा 

वत्सेतस्माद्विसम विरमात पर न क्षमोऽस्मि। 

प्रत्यावर्तत पुनरिव समे जानकीविप्रयोग | 

पापाञ्जुगुसते } धर्मास्परमाद्यति | 

कश्चिस्का ताविरहयुखुणा स्वाविक्ासयस्प्रमत्त | 
( घर ) स्यन्लोपे कमंरयधिकरणे च ८ वाचिक ) 


जव स्यप्‌ ( प्रेयः च्रानीय शमादि ) श्रथवा क्त्वा प्रत्ययान्तं ( 
गर्वा श्रद्‌ ) क्रिया वाक्यम प्रकट नही की जाती किन्त चिप रहतीदहै 
तोउसक्रियाके कम श्रौर श्राधार पचमी मेद्यते दै, जेसे-- 


रवरुराज्जिहं ति-- सद्र से लज्जा करती है | 
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वास्तव मे इस वाक्य को पृशरूप से प्रकट कसे पर इसका रूप 
यो होगा- 

“वसुर्‌ वीद्य द्रा वा जिहं ति,” श्र्थात्‌ ससुर को देख कर लज्जा 
करती दै, ध्वन्ुराज्जिहं तिः मे द्टष्ाः या ववौक्ष्यः प्रकट नदी किया गया दहै, 
सलिए ष्टः का कमं शवञ्चुरः पञ्चमी म हो गया । 

ग्रासनादक्षते--श्रासन से देखता है । 

इसका वास्तविक श्राकार पूणंरूप से प्रकट करने पर यो होगा -- 

धग्रासने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते" श्र्थात्‌ शरासन पर बैठकर 
देखता दै । 'श्रासनात्प्े्षतेःः म (उपविद्यः या स्थित्वा" प्रकट नदीं किया 
गया है, इसलिए “उपविश्य का श्राधार त्रासनः सप्तमी मन हकर 
पञ्चमीम दो गया। 


(८ चं ) वरणाथानामीप्सितः ।१।४।२७ 


निससे कोई वस्तु या पुरुष दूर क्या जातादै यामना क्रिया जाता 
है वह श्रपादान होता हैनेसे- . 


यवेभ्यो गा वारयति-जौ से गाय को रोकता है । 
मित्रं पापात्‌ निवास्यति- मित्र को पापसे दुर रखता है। 
यह पर रोकने वाले की इच्छा जौ व्चाने की श्रौर पाप से दने की 
हैःगायको जौ दर्‌ करता हैश्रौर मित्र को पाप से, इसलिए नौः श्रौ 
पापः म च्रपादान कारक हीने के कारण पंचमी का प्रयोग द्रा | 
ध येनादशं 
( च ) अन्तौ नमिच्छति । १।४।२८। 


जव कोई श्रपने कोकिसीसे छ्िपाता है तो जिसे छिपातादरैव 
श्रपादान ह्येता है, जैसे-- 


मातुनिलीयते कष्ण -ङृष्ण श्रपनी माता से छिपता है । 


{ पच्चमी पष्ठ सोपान २०९ 
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यह पर कृष्ण श्रपने को "मातां सेः हिपाता दै इसलिए “माता सेः 
अपादान कारक दूुच्रा | 


( ज ) आख्यातोपयोगे ।१।४ २६।--(नियमपूवंकविचा- 
स्वीकारे वक्ता माकसंज्ञः स्यात्‌ |) 


जिस जरु या अध्यापक या मनुष्य से कोद चीञ्र नियमपूवंक 
पदी जाती है, अथवा मालूम की जाती दै बह गुर या अध्यापक 
है ०५ 
या अन्य मनष्य अपादान होता हैः जैसे- 
उपाध्यायाद्‌ अधीते--उपाध्याय से पठता है+---- 
कौशिकाद्‌ विदिनशापया--विश्वामिन्र से शाप जान करके 
उसने । 


च 


अध्यापकाद्‌ गित पठति-अध्याप से गणित पठता है। 
तेभ्योऽधिगन्तु निगसान्तविद्या बाल्मीकिपाश्वादिह पर्यटामि-- 
क $ ७, क क ५ [१ [कृष्‌ री भ 
उन लागा से वेद्‌ पटने लिए सं वाल्मीकि के यर्ह्ं से इस स्थान 
पर चली खाई 
नियम न हाने पर षष्ठी होगी, जैसे-- "नटस्य माथां श्रलोतिः | 
१ 
( भ ) जनिकतु- प्रकृतिः ।१।४।३०। 


जन्‌ धातु के कत क्रा च्मादि कारण श्रपादान होता है, सैसे- 
कामा(रकछोघोऽभिजागरते- माम सक्रोध पैदा हाता है। 


य्ह “जभिजायतः" का कतां क्रोध है, च्रौर इस कर्ता 
क्रोधः का “दि कारण” “कामः है; इसलिए (कामः अपादान 
कारक है 
१४ 


५. 
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( अ ) युवः प्रभवश्च ।१।४।३२। 

उतपन्न होने वाले का जो प्रमव चर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान होता ह 
बृह अपादान कहलाता दै; जैसे-दिमवतो गङ्गा प्र मवति | 
८ ट ) भीघ्रा्थानां भयहेतुः ।१।४।२५। 


जिसके कारण डर माल दहो अथवा जिसके डर के कारण 
र्ताकरनीदो उस कारण का अपादान कहते हैः, जेसे-- 


चौराद्‌ बिभेति-चोर से डरतादह। 

सर्पाद्‌ भयम्‌-साँपसेडर्टै। 

इनमे भय के कारण भ्वोारः चनौर “सपः है, इसलिए ये 
द्मपादान दहै | 

रत्त मा नर्कपातात्‌- नरक मे गिरने से मुभे चचाश्यो | 


यदम भी “नरकपात” नथा “मीम मय के कारण है, इसलिए 
अपादान दहै) 
ममाह शासन त्रातुम्‌--भीम से दुःशासन के चचाने के लिए | 
( ट ) यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचभी-- (वातिक) 
( १) जिस स्थान सेकिसी दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती हतो 
जिसमे दूरी दिखाई जाती है बह स्थान पचमी विभक्तिमे रक्ला जाता है । 
तश्रक्तादव्वनः प्रथमासषठभ्यौ-- 


चरौर जितनी दूरी दिखारं जाती दै बह दूरौवाचक शब्द्‌ प्रथमा या 
सप्द्मीविभक्ि म रक्वा जाता है, जसे- 


मम गृहात प्रयाग योजनत्रयमस्ति श्थवा मम णात्‌ प्रयाग योजन- 
चये श्रस्ति- 
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य्य जिस स्थान से दूरी दिखाई गह है वह “वर है, इसलिए घर 
पचमी विमि मे रक्खा गया है; श्रौर नितनी दूरी दिखाई गद है वहं 
तीन्‌ योजनः? है, इसलिए. "तीन योजनः प्रथमा मे अथवा सप्तमी मे र्खा 
गया दै । इसी प्रकार श्रौर उदाहरण हयो सकते ह -- 

कर्णपुरात्‌ प्रयाग. श्रष्टादशयोजनानि श्रष्टादशयोऽनेषु वा । 

भरद्राजाश्रमात्‌ गङ्खायसुनयो सद्धम क्रोश. क्रोशे वा इत्यादि | 

( २.) जिस समय से किसी दूसरे समय की दूरौ दिखाई जाती दै वह 
समय पचमी विभक्तिम स्खा जाता है। 

कालात्‌ म्म वक्तन्णा- 

ग्रोरनितनौ दूरी दिखा जाती दै वह दूयै-वाचक शब्द सम्तमी 
विभक्ति मे सक्ला जाता दै, जसे- 

कार्तिक्या च्राग्रहायणौ मसे--कार्तिकी पूणिमा मे श्रगहन करौ पूरिमा 

एक महीने पर होती ईै। 

यहा कार्तिकी पूरिमासे दूरी दिखाई गहै है, इस लिए उक्षमे पचमी 
हदं श्रौर एक महीने की दूरी दिखा गई दै इसलिए “महीने मे सप्तमी 
हई ।दइसी प्रकार श्रम्य उदाहरण हो सकते दै-- 

रस्मात्‌ दिवसात्‌ गुस्पूशिमा दशसु दिवरेष । 

न्रादिवनमासस्य प्रथमदिवसत्‌ विजयदशमी प्श्चविशतिदिवसेषु 
रत्यादि | 

> न ४ 

( ढ ) पञ्चमी विभक्तं | २।२।४२।--(चिभक्त का श्रथं 
देस स्थल मे विभागयाभेद है )) 


दयसुन अथवा तरप्‌ प्रत्ययान्त विशेष 
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द्वारा अथवा साधास्ण विशेषण याक्रिया के द्वारा जिससे किसी 
वभ्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है उसमे पञ्चमी होती दैः 


नेषेः- 

प्रजा सर्हति नृपः सा वद्धंयत्ति पार्थिवम्‌ 

वर्धृनाद्रहण श्रेयः तदभावे सद्प्यनत्‌ | 

माता गुरतसय भूमेः खारिपतोश्चतरस्तथा । 

श्र यान्‌ स्वधर्मो विगुखः परधमास्स्वचुष्ठितात्‌ । 

एकाक्र परं ब्रह्य, प्रणाय्ामाः पर तपः 

साविग्रयास्तु पर नाश्ति, मौनात्‌ सत्य विशिष्यते ॥ 

इन उदाहरण मे “ बलनि से रक्ता करना श्च्छा है,” यहां 
बढाने से र्ता क्नेकामेद दिखाया गया दहै, इसलिए बहाने म 
पञ्चमी इड । इसी प्रकार.- 

भूमिसेमांवडीहै। 

आकाश से पिताऊंचारहै। 

दुसरे के धमं से अपना धमे अच्छा है| 

साविन्री चे श्रेष्ठ कुह नही । 

मौन से सव्य श्रेष्ठ दहै चादि उदाहरण भी है। 


(फ)श्न्यायादितस्तं दिक्शब्दाश्च तरपदाजाहियुक्त ।२।६।२६। 


अन्य, इतर, आरात्‌, ऋते, चनौर दिग्वोचक प्रत्यक, प्राक 
उदौच्‌ भृति शब्दों तथा दक्षिणा, उत्तरा प्रभूति शब्दौ एवं दन्ति 
दि, उत्तरादि प्रथति शब्द के योग मे पच्चमी होती है; जेसेः- 
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८ १) अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ | 
८ २) श्रारादरनात्‌। 

( ३ ) ऋते कृष्णात्‌ । 

८ ४ ) पृं मामात्‌ प्रव्यम्वा ग्रामात्‌ 

( ‰ )दक्तिणा मासात्‌, 

( & )द्क्षिणाहि मासात्‌] 


सप्तमी 


प्राधारोऽधिकरणम ।१।४।७५। सप्तम्यपिकरणे च 

|२।३।३६।- कर्ता श्रौर कम के द्वाय किसी भी क्रिया का 
ग्राधार तीन प्रकारका होता है। 
( ? ) श्रौफलेषिक श्ाधार (२) वेपयिक श्राघार ( 3 } श्रभिव्यापक्र श्राधार 

„ ( १ ) श्रौपन्लेपरिक श्राधार-- जिसके साथ श्राघेय का भौतिक सश्लेष 

हो, जेसे, "कटे श्रास्ते-- य्य व्वटाई से, वयन वाले का भौतिक 
सदलेप प्रव्यक्न दृष्टिगोचर हो रहा है | 

( २ ) वैपथिक ग्राधार-- जिसके साथ अधिय का बौद्धिक सदलेष हो, 
जेसे, (मोतते टच्छाप्तिः इसम इच्छाका मोक्षम श्रधिष्ठित हना पाया 
जाता हे | 

(२ ) श्रमिव्यापक श्राघार--जिसके साथ श्राधेयं का व्याप्यन्यापक 
सम्बन्ध हो, जेसे- तिलेषु तेलम्‌-- यहाँ तेल तिल म एक जगह श्रलग नहीं 
दिखाई पड़ सकता पर निश्वयात्मक रूप से वह समी तिलोमे व्याप्त है। 
इसमे तनिक भी सन्देह नही | ये चरिविध आधार अधिकरण कहलाते दै 
त्रौर इनमे सप्तमी का विधान होता है| 
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(क) क्रश्येन्विषयस्यं कमण्युपसंख्यानम्‌--( वातिक ` 
छ प्रत्ययान्त शब्द म॒ इन्‌ प्रत्यय लगकर बने हए शब्द के योगम 
उसके कम मे सप्तमी विभक्ति दोती दै, जे, श्रधीती व्याकरणे | 
५ ® 
(ख ,) साध्वसाधुप्रयोगे उ--( वातिक ) 
साधु श्रौर श्रसाधु के प्रयोग म भी सप्तमी विभक्ति होती है, 


जसे? साघु कृष्णौ मातरि ( कृष्ण श्रपनी मां के लिय वहत शच्यै ) 
श्रसाधुर्माठिले ( पर श्रपने मामा के लिये वहत बुरे । ) 


( ग ) निमित्ताकमयोगे-- ८ वातिक ) 


निस निमित्त से श्र्थात्‌ निस पल कीप्राप्ठिके लिए कौ क्रिया की 
जाती है, वह निमित्तया पल यदि उसच्रिया केकम से युक्त श्रथवा 
समवेत हो तौ उसमे सप्षमी विभक्ति होती है, जसे, चम्णि दवीपिन हन्ति 
दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ । केशेषु चमरी हन्ति सीश्नि पुष्कलको हत ॥| यहां पर 
द्वीपीः कम के साथ उसका चमं समवेत दै श्रौर चमं रूपी फल की प्रसि 
कही लिये हत्या रूपी व्यापार होता है । इसलियेभ्वमः' म सप्तमी टै हे । 

हैतौ- इस सूत के द्वास श्रन्ययनेन वसतिः इत्यादि प्रयोगो की मोति 
यर्हा भी तृतीया होनी चाहिए थी, पस्तु निमित्तात्‌ कर्मयोगे के द्वारा 
उसका निवारण हो जायगा ओर्‌ तृतीया के स्थान मे सप्तमी होगी ] 

)) 

( ग ,) यतश्च निधारणम्‌ (२।३।४१।-- 

यदि किती वस्तु का अपने सञयुदाय की च्रन्य वम्तुश्नो से छसो 
विशेषण्‌ द्वार कोई विशेप {दंश किया जाना है, अर्थात्‌ विशि 


टता दिखा जाती है तो चह समुदायवाचक शब्द सप्रसौ श्रथन 
षष्ठी मरक्खा जाना, जेस--- 
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कविषु कालिदास. श्रेष्ठः | कृविथों मेँ कालिदासं सब से वडे 
या ॥ 
कवीना कालिदासः श्र 
गोषु कष्ण बहुतर, गायां मे काली गाय बहुत दूध 
या देने वाह्ली होती है 
गवा कृष्णा बहुत्तीरा 
व्रणा मैच १६.) 0 
„ या. विद्यार्थियों मे मेत्रवेजदह। 
लयाचेप रैः परदुः ॥ 
इन उदाहरणे मे यद्‌ दिलाया गया कि काली गायमे इ 
¢ श अ ~ भ ज ० ५५४ 
विशिष्टता दै, कालिदास ओर सैच्रमे कुक तिशिष्टनाहै। ये रीर्नो 
विशेष कारण से अपने श्रपने समुदाय से (गायो, कविरयं श्नौर 
दातं मे) विशिष्ट दहै] 
(य) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।२७। 
जव किसी का्यकेहौ जानेपर दूसरे कार्यका होना प्रतीत होता दै 
नौ जो कायं हो चुकना है उकः सप्तमी म रखते हे, जैसे -- 
मू श्रस्त गते गोपा ग्रहम्‌ ग्रगच्छेन्‌--म्यके श्रम्त हो जाने पर 
ग्वाले श्रपने घर्‌ चले गए] 
समे वन गते दशरथ प्राणान्‌ नत्याज--राम के वन चले जने पर 
दशरथनजीनेश्रपना प्राण॒ व्याग दिया । 
मुरेशे गायति सवं जहसु --सुगेश के गाने पर सब हस पड़ | 
सवेषु शयानेषु द्यामा रोदिति--सव के खे जाने पर द्यामा रोती है| 
यहो पर मूर्यं के च्रस्त होने पर ग्बालो का घर जाना, राम के वन जाने 
पर्‌ दरारथ काप्राण॒ त्याग करना, सुरेश के गानेपर सव का हसना तथा 
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सवके सोजाने पर श्यामा का रोना प्रतीत होता ह, इसलिये सूयं, रामे, 
सुरे, सवषु ये सव के सब सप्तमी मे है | 

नोट--्््रजी म जिसे 01108196 91080106 कहते है, 
वही सस्ृतमेहो चुका हूश्रा कायं शसति सप्तमीः श्रथवा ‹भावे 
सप्तमी › कहा जाता है | 

११९१ ऊपर के सूत्रा से यह्‌ विदित हया कि- 

प्रथमा विभक्ति कत वाच्य फे कर्तांके लिए तथा सम्बोधन के 

लिए । 

द्विदीया विभक्ति कमचेलि 

तृतीया विभक्ति करण ॐ लिए 

चतुथी विभक्तिं सम्प्रदान ॐ़ल्लिए 

पच्चमी विभक्ति अपादाने लिर 

सप्रमी विभक्तिं श्रधिर्रण केलिए प्रधान स्प से प्रयौग 
मे खाती हे । अर्थात्‌ येः विसक्तियाँं एक एक करे दहो कारको 
का बोध कराती है । शेष रही षष्ठी विभक्ति; इतका क्या प्रयोग है १ 
ऊपर ( १०४ मे) कट अषएहैँकि केवल रेने शब्द्‌ (संङ्ञा अथवा 
सवनाम) जिनका क्रिया से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता 
दै कारक कटे जाते है; इन कालकां कां सम्बन्ध क्रिया से स्थापित 
करने के लिए, ष्ठी फो ह्धोड कर श्रौर सारी विभक्त्या 
भातो है । वाक्यकीक्रिया तेषो काकोई सम्बन्ध नदी रहता, 
वह तो संक्ञाकासज्ञा से अथवा संज्ञाका सर्वनाम से सम्बन्ध 
स्थापित करती है; जैसेः- 

श्यामः गोचिन्दस्य पुत्रं ताडितवान्‌- 
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य्ह मारनेकी किया से गोचिन्द का कोई सम्बन्ध नही, 
सम्बन्ध है तो गोविन्द्‌ के पुत्रका मौर श्यामका। ह, गोविन्द का 
पुत्र से सम्बन्ध है, छिन्तु गोषिन्द्‌ च्यौर पुत्र दोनों सज्ञे है । श्यामः 
मम पुत्रं ताडितवान्‌ । यह "मेरा" का पुत्र से सम्बन्ध है, च्छियासे 
नर्ही, श्रीर्‌ भेरा सवेनाम है चनौर "पुत्र सज्ञा है | इत प्रकार यह 
सिद्ध हुमा किषष्ठी किसी कारक का वोध नही कराती | उसका 
क्या उपयोग ह वह्‌ नीचे के.सूत्रो मे प्रकट होगा । 


११२- षष्ठी 


( क ) षष्ठी शेषे ।२।२३।९०।- 

इस सूत्र का श्रथ यहदहैकिजो वात च्मौर बिभक्तियोंसे नदीं 
वनलादई जा कनी, उसको वत्लाने के लिए षष्ठोहोतीहै। वे 
बाते सम्बन्ध विशेष है । जहाँ स्वामी तथा भुत, जन्य तथा जनक, 
कायं तथा कारण इत्यादि सम्बन्ध दिखाए जाते है वर्म पी 
होती है; जेसे-- 

राज्ञः पुरुषः--एजा का पुरुष । 

यहाँ पर याजाः स्वामी है, "पुरषः भृत्य है । इस “स्वामी तथां 
शत्यः का सम्बन्य दिखाने को "राज्ञः" मे षष्ठी हृ है । 

बालस्य साता-बालक की म्म 

यहां पर बालकः जन्य चर्थात्‌ श्वैदा होने बाला है भौर 
(माता* जननी अथात्‌ “वेदा करने वाली" है, एव इसमे “जन्य- 
जनक” सम्बन्ध है, रौर इमी को दिखलाने फे लिए "बालस्य 
षष्ठी हुड है । 


मृत्तिकायाः वटः-मिदरौ का चड़ । 


२१८ पष्ठ सोपान [षष्ठ 
गरहा पर "भिष्मः कारणहै श्रार श्वहाः काय है । एवं इषम. 
कायं कारण" नम्वन्ध है, आर्‌ इक्ताक्रा दिवाने के लिए प्मृत्तिदे 
काया" मे षष्ठी हुड है। 
( ख ) षष्टी हैदुपयोगे ।२।३।२६। 
जव हेतुः शब्द का व्रयोग हदोतादै तोजो शब्द्‌ कार्या प्रयोजन 
रहता है बह श्रौर देतुः शष्ठ--दोनो प्री मे रक्खे जाते है, जेन - 
श्रन्स्य देतौ वसति - वह श्रन्नके वासते रता है, श्र्थत्‌ श्रन्न पाने 
क प्रयोजनमे रहता है | 
यहा रटने का कार्ण या प्रयोजन रन्न दै, इसलिये “धय्रन्नथ्य? म 
श्नौर "देता दोनोमे ष्ठी हुई दै। 
स्रष्ययनस्य देतो काभ्या तिष्ठति-श्व्ययनके लिये काशीमदटिका दै) 
यट पर ट्किने का प्रयोजन या कारण य्रव्ययनःः ह, इस लिए 
“'रन्ययनस्य? श्रौर्‌ “हेतो » टोनो मपष्ठी हू है। 


# 
( ग ) सवनाम्नस्तरतीया च ।२।३।२७। 
जव देतु शब्द्‌ क साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग दहोतादै तो सवनाम 
शओ्रौर देव श्ब्ट--दोना म तृतीया, षनमी या ष्ठी होती दै, जसे - 
कस्य देती श्रत्र वसति) 
या 
कस्मात्‌ देतो श्रत वस्ति किस लिः यहु टिका है। 
केन शत्र वसति , 
यह पर “किम्‌? शब्द्‌ सर्वनाम है, इसलिए “कस्य? मे षष्ठी ्नौनय्‌ 
केनः म तृतीया ्रौर “कस्मात्‌; मे पचमी इईैहै।द सी प्रकार -- 
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तेन देवना 


तस्माद्‌ हेती; --उस कारण से। 
तस्य॒ देती 

येन देतुना ए 
यस्मात्‌ देतो --जिस कार्णसे 
यस्य॒ देतौः 


( घ ) निमित्तपर्यायभयोगे सवासां परायदशंनम्‌ ( बात्तिक ) ¦ 

“निमित्तः शब्द्‌ का अथं रखने बाले ( कारण, देतु, प्रयोजन 
आदि) शर््डो का प्रयोग सिने पर्‌ सवनाम मे तथा निमित्त का अथ 
रखने वाल शब्दो मे प्राय. सभी विभक्तियां होता है, जैसेः- 


7 निमित्तम्‌ को हेतुः तत्‌ प्रयोजनम्‌ 

केन निमित्त न क दहेतु तेन प्रयोजनेन 

कस्म निमित्ताय केन हतुना तस्म प्रयोजनाय 

कस्मात्‌ निमित्तात्‌ कस्मै हेतवे तस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ 

क्य निभित्तस्य कस्मात्‌ हेतो तस्य प्रयाजनस्य 

करिमन्‌ निमित्ते कस्य हतोः तस्मिन्‌ प्रयोजने 
क्मिन्‌ हेतौ 


वार्तिक मे आराए हए श्रायः का तायं यहहै कि जव सर्वनामका 
प्रयोग नही रहता तत्र प्रथम, द्वितोया नदी होती, शेप सष विभक्तया 

ज्ञानेन निभित्तंन) 

ज्ञानाय निमित्ताय | 

ज्ञानात्‌ निमित्तात्‌ ~---ज्ञान के करते) 

ज्ञानस्य निमित्तस्य । 

ज्ञाने निमित्ते ५4 
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£ 
( च ) पष्ठ्यतखथमत्ययेन ।२।३।३०। 
अत्ुच्‌ ( तस्‌ ) प्रत्यय मे अन्त होने ब॒ले शब्दों ( दक्िणतः, 
उत्तरत" आदि ) की तथा इस प्रत्यय का यथं रखने वाजे प्रत्यर्यो में 
७५४ $ ५, 
अन्त होने वाल्ञे शब्दों (उपरि, अध , अभ्रे, आदो, पुरः आदि) की 
५ है 
जिससे सन्निकटता पाई जाती है उसमे षष्टी होती दै; जैसे- 
ग्रामस्य दक्सिखतः। 
रथस्योपरि स्थस्य उपरिष्टात्‌ | 
पतित्रतानाम्‌ अमरे कीत॑नीया सुदन्तिणा । 
वर्तस्य अधः, वतस्य अधस्तात्‌ । 
तस्य स्थिखवा कथमपि पुरः कौतुकाधानरैतो. । 
नोट--ये शब्द दिशा अथवा काल का बोध कराते है; उपरि, 
पधि, अधः जव दोहरा कर आते है तव षष्ठी का प्रयोग नहीं होता 
कन्तु द्वितीया का ( देखिए १०६ ट) 
( ये ) दुरान्तिकर्थेः षष्व्यन्यततरस्याम्‌ ।२।३।३४। 
दूर, श्रन्तिक ( समीप ) तथा इनके समान प्रथं रखते वाले शब्दा का 
प्रयोग द्वीनै परर पष्ठी तथा पचमी होती है, जसे -- 
वन ग्रामस्य ममाद वा वृर्म--जड्धल गोष से दूर्‌ है | 
प्रत्यासन्नो माधवीमरब्पस्य--माधवी लता के कुञ्च के समीप । 
फण पुर्‌ प्रयागस्य प्रयागाद्‌ वा समीपम्‌--कानपुर प्रयाय से या प्रयाग 
करेसमीपहै। 
नोट-- जिते दूरी दिखाई जाती है उमे षष्ठी य्‌] पचमी होती है, 
कन्ठ दरवाची या निकट.वाची शब्दो मे द्वितीया श्रादि (देखिए १०६४ 
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( ज ) श्रधीगथंदयेशां कर्मणि २।३।५२। 
च्रधि पूव॑के हः घातु ( स्मरस्ण करना ); दय्‌ ( द्या कना ) श्‌ 
( समर्थं होना ) तथा इन का श्रथ रखने बाली अन्य धाठुश्रोकेकमम 
चष्ठी हीती है, ञेसे -- 
मातु स्मरति--माता को याद करता हे! 
स्मरन्‌ राघव्बाणाना विव्यथे याक्षुसेश्वर --पमवन्द्र जौ के बाणो कौ 
याद करता हुश्रा सवण हुखीहुच्रा। 
प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज --महासज पनी पुत्रीक 
ऊपर समथ है| 
गा्राणामनीशोऽस्म सचरत्त-ये त्रपते ग्रह्गोका मालिक न रहा 
कथथ्चिदीशा मनसा वभृद्च--उन लोगो ने वड़ी कटिनएं से श्रपने 
मन को श्रपने वश मे रखा । 
शोवस्तिकत्व विभवा न येपा ब्रजन्ति तेपा दयसे न कस्माद्‌-- 
जिनका ध्न प्रात काल तक भी नही टिकता उनके उ्परत्‌ क्यो 








नही दया करता | 
रामस्य दयमान --रम के ऊपर दया करता हुश्रा | 


र 
(भ) कवरं फमणोः कृति ।२।३।६१५। 
जव को क्रिया कृदन्त प्रत्यय के द्वारा प्रकट कीजाती है ८ जसे जाते 
की क्रिया (ति से; याद क्रस्तेकौ “स्परति??से) तो उस क्रियाका 
जोकर्तायाकम हता है वह कृदन्त प्रत्ययान्त शब्द के साथष्ष्ठीम 
-क्ला जाता है, उदाहर्णाथ--- 
कृष्णस्य कृति -कृष्ए का कार्यं | 
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यहाँ पर कसना क्रिया का बोधक कृति शब्दरैजोकरिङ धातु मे 
कृदन्न चिन्‌ प्रत्यय जोड़ने से बना है} ग्रौर इसका कर्ता "कृष्ण? हे | 
ट्सलिए कृत्‌ प्रस्ययान्त करति” शब्द के साथ कर्तां (वकरष्ण? मे षष्ठी 
हष दे । इमी प्रकार-- 

गामस्य गति -- साम की गति ( चालं ) 

वालेकाना रोदनम्‌ - बालका का रोना । 

वेदस्य च्रव्येना--वेद का श्रध्ययन क्रमे वाला | 

य्ह प्रर धत्रव्येताः ग्रधि उपसगं पूवक “द? धावु तथा कृदन्त के 
तच्‌ प्रत्यय समे वना दै, इसका कम वेदः है | इसलिए कृदन्त “च्रध्येताः. 
शब्द के साथ कर्म च्वेद्‌"मे ष्ठी हूर दै। 

इमी प्रकार-- 

विषस्य भोजनम्‌ -- विष का खाना | 

राक्षसाना घात ~ याक्षसा का वध | 

राज्यस्य प्राप्नि - राज्य करी प्रा्नि। 


( ट ) न जलो्ाव्ययनिष्टाखलथननाम्‌ २।३।६६। 


“कतृ कमणो कृतिः सूत्र से सभी कृदन्त प्रत्ययो के यौग म कर्ता तथा 
कममेष्ष्ठीका विधान किया गया था, किन्तु 'नलोकाव्ययः सूत्र “कतृ - 
कमणो कृतिः के क्षत्र को छोटा कर देने बाला है । इसका श्रथ है -- 

लकार के श्रमे प्रयोग किए जाने वाज प्रत्ययो मश्रन्त हीने वाले 

शब्दोकेयोगम,) उ, उक मेश्रन्त होने वाले कृदन्त शब्दोकेयोगमे, 
कृदन्त श्रन्यय के योग मं; निष्ठा (क्तः, वतु) मेश्मन्त हने वाले 
शब्दो केयोगमे, खलू तथा खलू वेः समान अथं रखने वलि प्रत्ययो मे 
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रन्त होने वाले शब्दो के योगमे, तथा तृन्‌ प्रत्याहार के श्न्तगत श्राने 
वाले प्रत्ययो म श्रन्त होने वाले श्दोकेयोगम षष्ठी नही ह्येती। 
जो प्रत्यय जिस लकार म प्रयु हौीता है वह नीचे दिलाया 
जाता है - 
शत तथा शानच्‌-लट्‌ लकार के चरथ म। 
कसु तथा कानच्‌-लिर्‌ लकार के छथ म। 
स्यत तथा स्यमान--लृट्‌ लकार के श्रथ मे। 
शत्र तथा शानच्‌ “तृन्‌? प्रत्याहार के श्रन्तगत भी है, दसलिए उनका 
उदादस्ण य्ह न दिवा जाकर उसी जगह पर दिया जायग, य्ह पर क्रसु; 
कानच्‌» स्यत, स्यमान क उदाट्स्ण दिए जार्येमे - 
कसु--काशी जग्मिवान्‌ पुरुष स्वगं लभते- 
काशी गयादहृघ्रा पप स्वगं पातादै। 


कानयच्‌--परोपकार चक्राणा जना ख्यातिं गच्छन्ति- 
परोपकार कर चुके हृए लोग विख्यात ह जाते हं | 


स्यतृ--वन्यान्‌ दुष्टसत्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव - 
जङ्गल क दु जीवो को सिखाता द्रा सा। 
स्यमान--ग्रक्यवर पूजयिष्यमाणा यात्रिण. गङ्खतीरे एव स्थास्यन्ति-- 
जो यात्री श्रक्षयवट की पूजा करना चाहेगे वे गङ्खाके तीर 
४ ही टिक जार्यंगे | 
पठः तथा (उकः प्रत्यय के उदादस्ण - 
उ--दरिं दिट्ल्लु -हरि को देखने का इच्छुक । 


उक~--दैत्यान्‌ घातुको हरि.--हरि दैत्यों के हन्ता दै 
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कृदन्तं ऋष्यय प्रध्रानतया एल्‌, क्त्वा, स्यप्‌ऽ ठ॒मुन्‌. इत्यादि प्रत्यय 
लगाक्रर बनाए जाते है, उनके उदाहरण - 


णमुल्‌--प्मार स्मार स्वग्ह॑चरित दारभूतो सुरारि --श्पने घर का 
चरित याद्‌ कर करके मुरारि काष्रदहये गए । 
स्वा--मसार खष्रा--तसार को स्व कर्‌ । 
स्यपू-मीता परिप्यज्य लक्ष्मणोऽयासीत्‌ ।-- 
सीता को व्यागकर लक्ष्मण जी चले गए | 
तभुन्‌--प्रशोऽगिगन्तु खुलमीदहितु वा॒मनुष्यसख्यामतिवर्वित्‌ वा-- 
यश पाने के लिए या सुख चाहने के लिए या मनुष्योसे वट 
जाने के लिए । 
क्त तथा क्तवतु "निष्ाः कटलाते हं उनके उदादस्ण -- 
त्---विःएुना हता देत्या --देव्यलोग विष्ु से मार डाले गए | 
्तवतु--देत्यात्‌ हतवान्‌ विषु --विष्णु ने दैत्यो को मार डाला | 
खल्‌ क उढाहस्ण - 
सुकर प्रपत्चो टरिणा--इरि का ससार-प्रपञ्च श्रायम चे 
होता है। 
तन्‌ याहार के अन्तगन ये. परनथय ह --शत्‌, शानच्‌, शानन्‌, 
चानश्‌ ; वरन्‌ हनके उदाहर्णयेदे - 
शत्र --वालक पश्यन्‌ =लक्के को देवता हन्ना | 
शाननच्‌- क्लेश सहमान = दुख सहता हृघ्रा | 
शान्‌ -सौम पवमान = सामप्स को पीता श्रा | 
चानश्‌ - श्रात्मान मरडयमान = श्रपने को श्रलकरृत करता हरा | 


कै 
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तन्‌-क्त कटान्‌--चदयादयो का बनाने वाला | 
नाट- इन सव प्रत्ययो का व्याख्यान “८ कृटन्त-विचार "म श्रो 
मिलेगा । 

(ड ) क्तस्य च वत्तंमाने ।२।२।६७) 

जव क्त प्रस्ययान्त शब्द्‌ (जो छि अधिकाश में भूतकाल का 
बोधक है, जैने-- प्त गतः = वह गया ) वत्त॑मान के अथ मे प्रयुक्त 
होता है रो षष्टी ह्यती दै; जैसेः- 

अह राज्ञो मतो बुद्धः पूजितो वायुम राजा मानते है, जानते 

है अथवा पूजते है । 

य्ह पर मत, बुद्ध तथा पूजित मे जो क प्रत्यय कौ प्रयोग किया 
गया है वह्‌ वत्तमानकेच्थे मे दहै, इस वाक्य को व्याख्यायां 
होणीः- 

मा सयजा मन्यते, बोधति, पूजयति वा । 

विदित तप्यमान च तेन मे मुवनच्रयम्‌ (रघुव"श, १० सगे, ३९ 
श्लोक)--उससे पीडित होते हए तीनों भुवन अमे मालूम है | 

यदं पर भी "विदितः का क्त प्रत्यय वत्तंमान ॐ अथं मे प्रयुक्त 
हुश्ा है । वत्तेमानकराल्ञ कै स्वरूप मे लाने पर इस वाक्य का 
दार यों होगाः-- 

तेन तप्यमान भुवनत्रयम्‌ अह वेद्ध | 


$ 
¢ £ 
(ड ) कृत्यानां कतरि वा । २।३।७१। 
जिन शब्दा के न्त म कृत्य प्रत्यय लगे रहत ह उन्का प्रयोग. रोम 
पर कर्तामेव्रतीया या षष्ठी हती है, नेसे - 


१ इत्य प्रत्यय ये द --तब्यत्‌ ? तव्य श्रनीयर्‌ ५वत्‌ +क्यपू श्रौर केलिमर 
१५ त ` 


२२६ ष्ठ सोपान षष्टी | 


गुरु- मया पल्य (६ ६ 
या गुरु जी मेरे पज्य द । 
गुर मम पृज्य 
न वञ्चनीया मप्रभवोऽनुजीविमि --भ्रत्यो को श्रपने स्वाभियो 
कोन स्गना चाहिए) 
श्रव प्रश्र वह उव्तादैकि केस मालूम पडे कि मम, मया तथा 
श्रनुनीषिमि " कर्ता है | उत्त यह दै कि ज्य › तथा वञ्चनीया › इत्यादि 
ञो कव्यं प्रन्ययान्त क्रियाय द, उन्हे बदल कर डन वाक्यो को तिडन्त 
क्रियो दरार कत वाच्य्‌ म प्रकर करना चाहिए; जसे 
गुर मम पुज्य - श्र गुर पूजयेयम्‌ । 
प्रनवोऽनुजीविभि न वञ्चनीया --श्रनुजीविन प्रभून्‌ न बञ्चयेयु । 
श्रव स्पष्ट दै किं ५ शमह " तथा “ श्ननुजीविन »जो क्रि यथाथ 
कर्त है, प्रथमा विभक्तिमश्रागए है| कत्ताहौनेसे हीये कस्य क्रियाश्रो 
के म्गृथतुनीयाया प्ण्ठीमहो जाते दह । 


( ह ) षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। 

जिसकः अ्रनादर था तिरस्कार कर के कोद कायं किया जाता है उसमे 
षष्ठी या सप्तमी टोती है, जसे 
प्यता~पि राज्ञ द्ियुरमपटरन्ति धूर्ता - राजा के देखते रहने पर भी 
धूत लोग दुगुना चुरा लेते ईै। 
रुदत पुचक्य वन प्रात्राजीत्‌--रोते हुए पुज का तिरस्कार करके वह 
सन्यासी हो गया | 

निवरयनो-पि प्रतु श्ध्ययनं परिच्यक्तवान्‌-- पिता के मनां केरे पर 
भी उनका तिरस्कार करके उसने श्र्ययन व्याग दिया 
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द वद्‌हनजसालञ्वाल्जालहटतानाप्‌; 
परिगलितलताना म्लायता भूरुदाखाम्‌ | 
रयि जलधर शेलश्ेणिभृद्धपु तोय 
वितरसि बहु कञ्य श्रीमदस्तावकौन ॥ 
ठे बादल! तेस यह कैसा भासी गवे कि जगलकी श्राग की 
उ्वालाश्रो से भस्म हो गए ए, गलित लताश्रा वाले, मुरभाते हुए, इक्षो 
का श्ननादर करके तू पवनो के शिखरो पर तमाम पानी देता हे। 
यहाँ पर ^ बरक्षो काः श्रनादरं क्रिया गया है, इसलिए ““भृरुहाणाम 
मप्ष्ठीहै। 


[| 


सप्तम सोपान 


[भ 
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११३२-८ क ) छठे सोपान मे विभक्तया का प्रयोग बत्ताया 
गया है । किन्तु कीं कही शब्दों की विभक्तयो का लोप करे 
शब्द्‌ छ्योटे कर लिए जाते है । यह तब सम्भव होताहैजव दोयं 
दो से अधिक शब्द एक साथ जोड दिए जाते है । इस साथ मे जोड़ने 
कोदहीमोटेढग से "समासः कहते है। 

समासः शब्द सम्‌ ( भली प्रकार ) उपसगं लगा कर अस्‌ 
( फेकना ) धातु से बना है श्रौर इसका प्रायः वही अथंहै जो 
'सन्तेपः शब्द का, श्र्थात्‌ दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ 
रख देना कि उनके आकार मे छं कमी भी हो जाए भौर अथमी 
पुरं विदित हो । चैसेः- | 


२२८ सप्रम सोपान 


सभायाः पतिः = सभापतिः 

यह "समापत्तिः का वही अथं है जो (सभायाः पतिः? का, किन्तु 
दोनो को साथ कर देने सं “सभाया शब्द के विभक्तिसूचक प्रत्यय 
( -याः)कालोप हो गया ओर इस कार्ण शब्द समापत्ति. 
“सभायाः पतिः"न्ते कोय हो गया | 

जैसे दो शर्ब्दं को जोड कर्‌ समास करते है, वैपेदो याश्धिक 

स 

समास (समस्त शब्द) मी जोडे जा सकते है जेसे- 


राज्ञः पुरुपः = राजपुरूष. धनस्य वातां = घनबार्ता, इस प्रकार 
दो ससस्त शब्द्‌ हूए, अव्र यदि ये दोनों जोड़ दिए जाय तो 
(राजपुरुपस्य घनवा्वा =) "“राजपुरूपधनवार्ती” यदह एक समस्त 
पद बना । इस प्रकार कितने दी शब्दां को जोड कर लम्बे लम्बे 
समास बनाये जा सकते है । संस्छृत-साहिव्य मे किसी किसी भन्थमें 
पेते ठेसे खमासदहैजो कई पक्तिं के है) इनका रथं निकलना 
कठिन हो जाता है ओर इसी से अन्थ जटिल द्यो जाता है। 

(ख ) किसी समस्त शब्द को तोड कर उसका पू्वंकाल का 
खूप दे देना “विरह” कहलाता है । विह का अथं है-डुकडे टुकड़े 
करना, समस्त शब्द्‌ के दुकडे करके ही पूवः शूप दिखाया जा 
सकता है, इस लिए वह विग्रह है । उदाहरणाथं "धनवा" का 
विग्रह धनस्य वाती हरा | 

किन शब्दों को कैसे ओर किन के साथ जोड सक्ते है इसे 
सूद्म से भी सदम नियम सस्कृत-व्याकरणकायो नै नियत कर 
रक्लेहै। एेसा नदीं दहै किजिस शव्द को जब्र चाहा तब दूसरे के 
साथ जोड दिया । उदाहर्णार्थः-- 

“रघुवंश का लेखक कालिदासं प्रसिद्ध कवि थाः-इस वाक्य 
का अनुवाद दुखा रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कवि 
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॥ ज 9 भ म क ५ ~ 9) भ न 0 0 भ 


मासीत्‌? । इस सस्क्ृत वाक्य मे यदि समस्त करें तो इस प्रकार 
होगा रधुवंशलेखककालिदासः प्रसिद्धकविः आसीत्‌" । “कविः 
ओर “आसीत्‌ मे समास नदी इश, “कालिदासः श्रौर 
नप्र सिद्धः मे नहीं हृश्मा | 

क्व किन दशार््रो मे समास हो सकता ६८९ सके युख्य मुख्य 
नियम इस सोपान में दिए जागे । 

१९१४ ( क )-समास के यख्य चार भेद है-- 

( १ ) अव्ययीभाव 

( २) तत्पुरूष 

(३ ) दन्द्र--श्रौर 

( ¢ ) बहूव्रीहि। 

तल्युरष के श्नन्तगत दो प्रसिद समास है-८ १) कमेधारय 
श्नौर (८ २) द्विगु; इसलिए कभी कभी समास के छः भेद्‌ वर्ताए 
जाति है । इन छः भेदो के नाम इस श्लोक मं शति हैः-- 

न्द्रो द्विगुरपि चाह मद्गेहे निस्यमन्ययीभावः। 
तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम्बहूनीहिः ॥ 

(ख ) समास के चार भद्‌ समास मे ाए हुए दोनों शब्दों की 
प्रधानता अथवा अप्रधानता पर किए गएहै । 

छअव्ययी भाव समास मे समास का प्रथम शब्द्‌ प्रायः प्रधान 
रहता है, तस्पुरुष मे प्रायः दमया, इन्द्र मे प्रायः दोनों प्रधान रहते 
है रौर बहूत्रीहि मे दोनों मेसे एक भी प्रधान नही रहता, दोनों 
भिल कर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण होते है। 


९ पूवपदाथप्रधानोऽव्ययोमाव ( सर्वसमासशेष प्रकस्णात्‌ २२) 


1 
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[॥ 


४ (+ + 


११४ श्रव्ययीमाव समास 
( क ) *अञ्ययीमावः शब्द्‌ का यौगिक अथं दै-जो अच्यय 
नहीं था उसका अव्यय ह्यो जाना । यह्‌ चरथं दी ईस समास की 
एक प्रकारसेङ्ठुजी हे) अव्ययीभाव समाल मे प्रायः दो पद्‌ रहते 
दै- इनमे से प्रथम प्रायः अन्य रहतादहै च्रौर दूलरा संज्ञा 
शब्द्‌ । दोनो सिलकर अव्यय द्यो जति है । किसी अव्ययीभाव 
शब्द्‌ के रूप नदी चलते । अन्तिम शब्द्‌ का नपुंसक" लिङ्गं के एक 
वचन मे जेता रूप होता है बही रूप अव्ययीभाव सामस का हो 
जाता है चौर वही नित्य रहता दै । उद्रणा्ं 

यथाकामम्‌ ८ काममनतिक्रम्य इति )--यथाकामम्‌--जितनी 
इच्छा हो उनना । 

न्यथाकामम्‌ मे दो शब्द श्राए (१) सरथा च्चौर (२) 
काम, इनमे यथा शब्द प्रधान दै, दोनो मित्त कर एक अन्यय 
हए ( यथाकाम के रूप नहीं चलेगे ) च्मौर अन्तम्‌ शब्द्‌. "कामः 
मे पुलिङ्ग होते इए भी वह शूप धारण श्रिया जो वह्‌, तब धारण 
करतां जव नपु सकलिङ्क ॐ एकवचनमे होता; इसी प्रकार यथा 
शक्ति" ( जितनी सामथ्यं हो उतना), अन्तर्गिरि (पहाड़ के, चन्दर), 
उपगङ्गम्‌ ( गङ्गायाः समीपे), प्रत्यहम्‌ ( अह" अहः,) सवाप्पम्‌ 
( बाष्पैः सह )हस्यादि । | 

( ख ) व्ययीभाव समास बनाते समय इन नियमो को ध्यान 
मँ रखना चादहिष | | 

( १ › दसरेर शब्द्‌ का श्नन्तिम वणं यदि दीघं रहे तो हस्व कर 
१--ग्रन्ययीभावश्च २।४।१८- इस सूत्र 
नपुंसक लिङ्ग मे होता है । 
म--हस्वोनपंसके प्रातिपदिकस्य । १।२।४७} 














के श्ननुसार अव्ययीभाव 


॥ ^ 
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अ (क 
दिया जाता है । यदि अन्तमे “ए” अथवा शदे हो तो उसके 
स्थान मे ह" श्र यदि “त्रो अथवा न्च हो तो उक्षके स्थान 
मे “उ” हो जाता टै, जैसेः- 

उप + गङ्ख ( गङ्गायाः समीपे) = उपगङ्ग (-श्नौर इसको ० 
एकवचन मे नित्य रखते है इसलिए ) =उपयंगम्‌ ॥ 

उप + नदी (नद्याः समीपे) == उपनदि । 

उप + वधू ( वध्वाः समीपे ) = उपवधु | 

डप + मो ( मोः समीपे ) = पगु । 

44 नावः समीपे ) = उपनु । 

१ मे अन्त होने वाली संज्ञाघ्ोंका “न्‌ ` (पुलिङ्ग 

प्मोर खीलिङ्ग मे निव्य दी, रौर 

नपसकलिङ्घः मे इच्छानुसार ) निकाल दिया जाता दै, जैसे- 

उप + राजन्‌ ८ राज्ञः समीपे ) = उपसज = उपराजम्‌; इसी 
प्रकार अध्यात्मम्‌ | 

प + सीमन्‌ ८ सीस्नः समीपे ) = उपसीम = उपसीमम्‌ | 

( नपं० ) उप + चमन्‌ ( चमः समीपे ) = उपचमं अथवा 
उपचमन्‌, उपचमंम्‌ ( यदि न्‌ निकाल दिया जाय ) अथवा उपचमं 





चए्ह्धत ) प्रत्यय लगता दै । नस्तद्धितेः ६।४।१४४। के 
्रतुसारन्‌ कालोपदहो जाता ह। 

२२. पनपसकादन्यतरस्याम्‌ ५५] १८६ | ---द्न्नन्त नपस्करष्लङ्क 
शब्द्‌ श्रव्युयीभाव समासकेश्रन्त म शरावे ती विकल्प से 
टच्‌ प्रत्यय लगेगा | नस्तद्धिते" के श्रनुसार प्रथम नोन्‌ का 
लोप हो जायगा | इस पकार उप्रचम बनेगा | फिर टच्‌ लगने 
पर उपचमम्‌ मी बनं जायगा | 


२३२ सप्रम सोपान अल्ययीभाव] 
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(यिन्‌ न निकाला जाए तो ) उपचमन्‌ होगा) 

(२ ) सन्ञार्रो के ञ्न्तमे कमो कभी निय श्र कभी कभी 
इच्छानुसार अ जोड कर सज्ञा अकारान्त वना ली जातीदहैः यदि 
स्ना किसी व्यंजन मे अन्त होती हो तभी यह्‌ संभव है । उदाहर- 
णाथः- 

उप + सरित्‌ ( सरितः सभीपे) = उपसरितम्‌ अथवा उपसरित्‌ | 

शरद्‌, विपाश, अनस, मनस्‌, उपानह, श्रनडह, दिव्‌, हिमवत्‌, 
दिश, दृश , विश. चेतस्‌, चतुर्‌, तद्‌, यद्‌, च्छत्‌, जरस्‌, इनमे 
अकार श्रवश्य जोड दिया जाता है, जैसे-- 

उपशरदम्‌, अधिमनसम्‌, उपदिशम्‌ । 


नदी, ` पौरुमासी तथा ज्राम्रहायणो शब्दो के श्नव्ययीभावसमास केश्रन्त 
म च्माने पर विकल्य से यच्‌ प्रत्यय लगता है । इस प्रकार के शब्दो के साथ 
श्रन्ययीभाव समास बनने पर दो-दो रूप सिद होगे } उप ~+ नदी = उपनदि, 
उपनदम्‌ । उप + पौशंमासी = उपपौमासि, उपपोरंमासम्‌ | उप + 
्रम्रहायणौो = उपाग्रहदायसि, उपाग्रहायणम्‌ । 
गिरि शब्द के भी ग्रव्ययीमाव के शन्तम ञ्ने पर विकंस्पसे स्व 
लगता है | इस प्रकार, उप + णिरि = उपगिरिःउपगिरम्‌ । 


( ग ) श्रव्ययीमाव* मजो श्रव्यय त्राते ह उनके प्राय. ये श्रथंहोतेहै। 


भने ०५५०१८५१००.०५- ० 


१ श्रव्ययीभाव शर्तभतिन्य ।५।४ १०७]--श्रव्ययीभाव समास के 


्रन्तम शयाने पर शरत्‌ इत्यादि शब्द श्रवश्य ही श्रकारान्त हो जाते दै। 
जराया जरस्‌ च | 

२ नदीपौणुमास्यामहायरी.य ५।४।११०। 

३--गिरेद्व सेनकस्य ।५४।११२। 

४--ग्रव्यय विभक्िसमीपसमृद्धिव्यद्धचर्थाभावात्ययासस्प्रतिशब्दग्रादु- 
माविपभ्चाद्थाऽऽनुपूव्ययोगपद्यसादृश्यसम्यत्तिसाकट्यान्तवचनेषु ।२।१।६। 


५ 


ल्ययीभव | समास विचार २३३ 


( १ ) क्रिमौ विभक्ति का श्रथ, यथा---्रधि + दरि (दये) = त्रधिहरि | 
(२, ) समीप का श्रथः, यथा--उप +गङ्खा = उपगद्धम्‌ ( गङ्गाया 
समीपमिति ) 
(२३) समृद्धि का श्रथ; यथा-स + मद्र ( मद्राणा समर्धि ) 
= सुमद्रम्‌ । 
(८ )व्यद्ध (नाश, दरिद्रता) का श्रथ; यथा--दुर्‌ ~+ यवन 
( य॒बनाना व्यृद्धि ) = इयवनम्‌ । 
( ५.) श्रभाव, वथा -निर्‌ + मशक (मशकानाममाव ) = निमशकम्‌ | 
(६ ) श्रस्यय (नाश) यथा--श्रति+- हिम ( हिमस्यात्यय ) = 
प्रतिदिमम्‌ | 
( ७ ) ग्र्म्प्रति ( श्रनौचित्य ) यथा--्रति + निद्रा (निद्रा सम्प्रति 
न युज्यत ) = शअरतिनिद्रम्‌ | 
( ८ ) शब्द प्रादुर्भाव ( शब्द का प्रकाश ) यथा--इति + हरि ( हरि 
शब्दस्य प्रकाश ) = इतिहरि । 
( £. ) पश्चात्‌, यथा--ग्रनु + विष्णु (विष्णो. पश्चत्‌ ) = प्रनुविष्णु । 
( १० ) यथा^+ का भाव (यौग्यता) यथा-श्चनु +-रूप (रूपस्य योग्ये } 
= श्रतुरूपम्‌ | 
„> ( वीण्सा ) यथा--प्रति + श्रथ ( अथमथं प्रति} 
= प्रत्यथम्‌ 
५) ( श्रनतिक्रम ) यथा-यथा + शक्तिं ( शक्तिमनति- 
कम्य ) = यथाशक्ति | 
,; ( सादृश्य ) यथा--सह +-टरि ( हरे सादृश्यम्‌ ) 
= सहरि । 
१ योग्यतावौप्सापदार्थानतिवृत्तिसादद्यानि यथाथा (मदोजिङृत चत्तिसे) 
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(११) श्रानुपुष्य ( श्र्थात्‌ क्रम ) यथा-श्रनु +-च्येष्ठ ( जयष्ठस्यानु- 
पव्यण ) = ग्र नुज्येषठम्‌ | 
( १२ ) यौगप ( एक साय होना ) यथा --सष्ट+चक (चक्रण 
युगपत्‌ ) = सचक्रम्‌ । 
( १३) साष्ण्य का उदाहरण ऊपर (१०) के श्रन्तगत त्रा चुका हे | 
( १४ ) सम्पत्ति ( योग्यतानुसार सम्पत्ति को सम्पत्ति कहते हे, योग्यता 
से श्रिकः किसी देवता श्रादि केप्रसादसे प्राप्ठहोतो उमे 
समृद्धिया क्रदि कते है। इसी कारण ऊपर समृद्धि केत्रा 
चुकने पर॒ भौ यहां सम्पत्ति शब्द श्राया ) यथा--सु + क्षत्रियं 
(क्षत्रियास्‌ सर्मपात्ति ) = सृक्षत्रियम्‌ । 
( १५ ) साकल्य ( सव को शामिल कर लेना ) यथा-सद + वणम्‌ 
( तृणमपि श्रपरित्यज्य ) = सव्णम्‌ । 
( १६ ) श्रन्त (तक के अथ मोथा--सद + श्रि (चधिग्न्थपय्यन्त- 
मबरीते ) = सा्ि। 
काल१ से श्रतिरिक श्रय मश्रव्ययीभाव समास म “सह कासो 
जाता दै। कालवाचक शन्द्‌ केसाथ समाप्त करिए जाने पर सह ही 
ग्हता है | इस प्रकार सदपूर्वाहन म्‌ होगा । 
प्रवधार्णुः श्रथ मे यावद्‌ के साथ भौ श्रव्ययीमाव समास बनता है, 
नेसे यावन्त दलोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा › इस श्रथ म यावचचलोकम्‌ 
समासपद्‌ वनेगा | क 
मर्यादा श्रोर अभिविधि के श्रथ मे श्रड्‌के साथ विकल्प से 
१ श्रव्यय्रीभावि चाकाले ।६।३।८१। 
२ यावदवधाणे ।२।१।१८। 
३ श्रा मर्यादामिविभ्यो. ।२।१।१३। 


प्रव्ययीमाव क्षती वनै ष््‌। समासन करने प॑र पञ्चमी विभच्छि करनी 
पड़ती है, जसे श्रासुक्तं इति श्राम॒क्ति श्र्थात्‌ मुक्ति पर्यन्त । श्रासुक्ति 
( श्रामुक्कर्वा ) सपस्तार । इमी प्रकारं ग्रभिविधि मे श्रावालम्‌ ( च्राबालेभ्यो 
वा ) हरिमक्ि । 
त्राभिण्ट्यन्योनक ° “प्रमि? शरोर नप्रततिः लक्षण श्र्थात्‌ व्विह्ववाची 
पद के साथ श्रन्ययौभाव समास बनाते दै, जसे, ग्रथिमभि, इति शभ्ययि, 
ग्रथि प्रति इति प्रत्यधि! ्रभ्यभि प्रस्य शलभा पतन्ति।। 
जिस पदाथ सेकिसीका सामीय दिखाया जाता है, उस लश्षणमूत 
पदाथ के साथ सामीप्यसलक शय्रनु» श्रव्ययीभाव बनाता है| जसे श्रनुव- 
नमंशनिगत । वनस्य समीपमित्य्थ | 
“धार 3 शरोर "मध्यः प्रठ्यन्त पद्‌ के साथ श्रव्ययीभाव समास बनाते 
हे; विकल्प से प्रष्ठी तत्पुरष मी] जेमे गङ्भाया पारमिति/ पारेगङ्धम, 
गङ्धापारब्‌ वा । इसप्रकार मव्येगद्म्‌ | , 
 १६--तत्षुषष स्मास 
(क) वत्पुरूप उस समास को कते है जिले प्रथम श्रद्‌ 
दवितीय शब्द के विशोषश्‌ का कार करे | 
चूं कि तदपुरष का प्रथमपदं विशेषण होता है श्रयवा विशेषण का 
कायुं करता है श्रौर उत्तर पद्‌ विशेष्य होता दै श्रौर चकि विशेष्य 
धान होता है इसीलिए तत्पुरुष कौ “उत्तपपदाथम घानस्तत्पुरुष -- 
पेसी व्याख्या कीगदहै। 
राज्ञः पुरुप. = राजपरुरुप । 
१ लक्षणेनाभिप्रती श्रामिमुख्ये ।२।१।; ८। 


२ श्रनुयंतसमया ।२।१।१५। 
२ पारे मध्ये ष्ष्छ्या वा ।२।१। १८) 


0 


२३६ सप्रम सोपान  तस्पुर्ष 


+ = ^ ~ क 7 ^ ~~ ~~ ~ ^ ~ 


यहा “राज्ञः एक प्रकार से “पुरुषः का विशेषण है, अथवा 

कृष्णः सपः = कृष्णसर्पः । यहाँ “कृष्णः” शब्द “सर्प” शब्द्‌ 
का विशेषर्‌ है | 

( ख ) तत्पुरुष शब्द्‌ के दो अथं हो सकते है-- (१) तश्य 
रुपः = तत्पुरुषः › (२) सः पुरुषः = तत्पुरुषः । इन दो अर्थो ॐ 
अनुसार ही तेतपुरष समास के दो । मुख्य मेद हैः (९) जिसमे 
तमास का प्रथम शब्द क्रेसी दुसरी विभक्तिमे हो अथवा व्यधि- 
करण, (२) जिसमे प्रथम शब्द्‌ की विभक्ति नौर दूसरे शब्द की 
विभक्ति एक दही हो ्रथवा समानाधिकरण । ऊपर फ उदाहरण 
मे “राजपुरुषः” व्यधिकरण तसुरूष का उदाहरण हे चौर 
“कृष्णसपः" समानाधिकस्स का | 


९१७-( क ) व्यधिकरण तत्पुरुष समास - 
व्यधिकरण तद्पुरुष समास के वुः भेद होते ३ 

( १ ) द्वितीया तत्पुरुष 

( २ ) ठेतीया तस्पुरुष 

( ३ ) चतुर्थीं त्पुरुष 

( ४ ) पञ्चमी तत्पुरुष 

( ५) षष्ठी तदपुरुष 

(६) सप्रमी तस्पुरुष 


यदि समास का प्रथम शब्द्‌ द्वितीयां विभक्ति मे रहा दहो तो 
वह्‌ ^ द्वितीया तत्पुरुष” होगा । इसी प्रकार जिस विभक्ति मे प्रथम 


णक 


राच्द रहगा उसी के नाम पर इस समास का नाम होगा| 
सात विभक्तयो मे केवल प्रथमा विभक्ति शोष रही, यही प्रथम 


तत्पुरुष | समसि विचार ९३५ 


शब्द्‌ प्रथमा विभक्तिमेरहेतो व्यधिकरण तत्पुषष होदी नही 
सकता, समानाधिकरण दो जायगा । इस कारणये छौ मेद 
व्यधिकरण के हाते है । 

(ख ) द्वितीया तसपुरुष--यह समासत थडेरे दही शब्दां मे 
होता है । मुख्य ये है :-- 

( १) द्वितीया १ जब भरित, तोत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त. 
श्रापन्न इन शब्दो के संयोग मे भाती है तब द्वितीयां तत्पुरुष समास 
ह्येता है ; यया 

कुष्ण श्रितः = कृष्णश्रितः 

दुःखमतीतः = दुखातीतः 

अग्नि पत्तित = अग्निपतितः 

प्रलय गतः = प्र लयगवः 

मेघम्‌ अव्यस्त. = मे घात्यस्तः 

जीवनं प्राप्तः = जीवनग्राप्तः 

कष्टम्‌ श्रापन्नः = कष्टापन्नः इत्यादि 

्रापन्न अर्‌ प्राप्न शब्द्‌ के साथ दोनों शव्द का इच्छान॒सार 
क्रम भी बदल सकते है ; जैसे- प्राप्रजीवनः चौर अ्पन्चकष्टः | 

गमीर श्रादि शब्दो के साथ भी द्वितीया तत्पुरुष होता दै; जेसे, आम 
गमी इति भरामगमी । अन्न बुञुज्ु इति श्रनघुमुल्लु. । 

कालवाची र द्वितीयान्त शब्द क्रान्त कृदन्त शब्दो के साथ द्वितीया 

१ हितीया भितातीतपतिनगतास्यस्नेपराप्तापन्र ।२।१।२४ 

२ गम्यादौनामुपसख्यानम्‌ | 

३ काला ।२।१।२्८ 
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नद्पुरूप समास वनाते ह । जसे मास प्रमित (परिच्छेत्‌.मारब्धवानित्यथ ) 
दरति माप्तप्रमितं प्रतिपच्न्द्र । 

श्मत्यन्त3 सयोग या सातत्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयान्त. 
शब्द भी द्वितीया तत्पुख्प समास वनाते हे, जसे, मृहूतम्‌ सुखमिति 
मुरतंसुलम्‌ । उसी प्रकार मूहूतव्यापि, क्षणस्थायि इत्यादि | 

टिपणी--इस बात को व्यान मर्लना चादिएः कि प्रहिला नियम 
कवन कालवाचक्र शब्दो के विप्रयमे है ग्रौर दसस श्रत्यन्तसयौग प्रकट 
करते वाल्ञे कालवाचक शब्दो के विपयम दहै) पहले म कालवाचक शब्द 

केवल क्रान्त कृदन्ता के साथ द्वितीया तत्पुषूप बनाते ह? पर्त दुसरे म्‌ 

उत्तरपद क्रान्त नही होता] 

( ग ) वतीया तत्पुरूष-- जव तद्पुरुष समास का प्रथम शब्द्‌ 
वतीया विभक्ति मेष्ये तव उसे तृतीया तत्पुरुष कते है । यह्‌ 
समास अधिकतर इन दशां मे ह्येता है.-- 


( १) जवर तृतीयान्त क्व या करण कारक हो रौर साथ 
वाला शब्द कृदन्त प्रत्यय बाल्ला हो; यथाः- 


हरिणा चावः = हरित्रातः ( इस उदाहस्ण मे “ हरिणाः? 
तरतीयान्त है ओर कतां है, मौर “त्रातः” मे "नक्त" प्रस्यय है जो 
कृदन्त है ) | 

नयर्भिन्नः नखभिन्नः (यहा “नयैः? तृतीयान्त है मौर कर्ण 
है चनौर भिन्न. मे क प्रत्यय दहै जो कृदन्त है ) | 

(२) जब वृतीयान्त शब्द्‌ के साथ पूव, सदृश, सम, ऊन, 

९ श्ररयन्तसयोमे च ।२१।२६। 
२ क्रत करणे कृता वहुलम्‌ ।२।१।३२। 
२ पृवसदृशसमोनाथ कलहनिपुमिश्ररलकरैः २।१।३१। 
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शर्ब्दो मे से कोद चावे अथवा ऊन (कम), कलह ( लडाई), निपुण 
(चतुर), भिश्र ( मिला हा), श्लच्ण ( चिकना ) शब्दों में से 
अथवा इनके समान अथे रखने वालो मे से कोद शब्द प्राव, यथा-- 


मासेन पूवः = मासपूव, मात्रा सदशः = माठसंदश., पित्रा 
मः = पिलृलमः, धान्येन उनं = घान्योनम्‌,, धान्येन विकलम्‌ = 
धान्यविक्रलम्‌, वाचा कलहः = वाक्लहः, वाचा युद्धं = वाग्युद्ध, 
आचारेण निपुणः = आचारनिपुणः, आचारेण कुशलः = आचार- 
कुशलः, गुडेन मिश्र = गुडमिश्रम्‌, गुडेन युक्तम्‌ = गुडयुक्तम्‌, घषरशोन 
श्लद्णम्‌ = घषंणश्लदणम्‌, छुट्रनेन श्लच्ण म्‌ = कुटनश्तदचंणम्‌ | 
स्रवर१शब्द कौ भी गणना इन्दी शब्दा के साथ करनी चाहिए | श्र्थात्‌ 
श्वर के साथ भी त्रुतीया तत्पुरुष समास बनेगा, जेसे, मासेन श्रवर = 
मासावर श्र्थात्‌ एक माह छोटा | 


सस्कार प्कस्ते वाले द्रव्य का वाचक तृतीयान्त शब्द अन्न वाचक शब्द 
के साथ तृतीया तत्पुस्पर समास बनाता है, जेसे दघ्ना श्रोदन इति दध्णेदन । 

( घ ) चतुर्थं तप्पुरुष -जव तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द 
चतुर्थीं विभक्ति मे रहै तव उसे चतुर्थौ तत्पुहष कहते है । भुख्य- 
तया यह नव होता है जब कोद वस्तु (जो क्िसीसेबनीहोया 
बनतीदहो ) चतुथी मे भ्रवे श्यौर जिससे वह बनी हो वह उसके 
अनन्तर आवे; जैसे.- 

यूपाय दारु = यू पदर, कुम्भाय सृत्तिना = छर्भगृत्तिका | 

चतुर्थ्यन्तं शब्द्‌ श्रथ, वलि, दित, सुख तथा रक्षितं के साथ भी 

१ श्रवरस्योपसख्यानम्‌ ( वातिक ) 

२२ श्रन्तेन व्यञ्जनम्‌ ।२] १।३४। 

३ चतुर्थौ तदर्थार्थबलिहितुखरक्षिते ।२।१।३६। 
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चतुर्था तत्पुदष बनाते है, जसे , द्विजाय श्रयमिति द्विजाथ । मुतेभ्यो 
वलि इति भृतबलि । ब्राह्मणाय हितम्‌ इति ब्राह्मणएदितम्‌ } इसी प्रकार 
गोहितम्‌, गोसुखम्‌” गोरक्चतम्‌ द्रव्यादि । 

नोट श्रध" शब्दके स।थजो समास बनते टै वे वस्तुत चतुर्थी 
तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहलाते ह क्योकि उनका श्रपने पदो से 
विग्रह हो ही नही सकता । उन समस्त पदो के लिद्ध विशेष्य के श्रनुसा 
होते ह | 

( च ) पञ्चमी: तत्पुरूप-जव तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द्‌ 
पञ्चमी विभक्ति मे श्राव तव उस तस्पुरुष समास को पञ्चमी 
तस्पुरुप कहते है । 

सुख्यरूप° सरे यह्‌ समाया तव होता है जब पञ्चम्यन्त शब्द्‌ 
मय, मीत, भीति ओर मीः के साथ अवि; जैसेः- 

चौराद्‌ भयं = चौरभयं, स्तेनाद्‌ भीतः = स्तेनभीतः, वृकाद्‌ 
मीतिः = च्रकुमीतिः, अयशोमीः, इत्यादि । 

( छं ) षष्ठी ° तद्पुरुष सम।स उसे कते है जिसमे प्रथम शब्द 

षष्ठी विभक्ति मे दो। यह्‌ समास प्रायः समो पष्छ्यन्त शब्दां 
ॐ साथ होता है । जैसे राज्ञः पुरूपः--राजपुरप 

इसके फुद् श्रपवाद ई उनमे से मुख्य २ यह दिये जाते ई :- 

( १ ) जव५ पष्ठी तृच्‌ प्रत्यय मच्रन्त होने वाले (कर्ता, भर्ता, का 


१ श्रथन नित्यसमासो विशेष छ्िद्धता चेति वक्तव्यम्‌ | 
म पमी भयेन ।२।१।३७ 

३ भयमीभीतिभीभिरिति वाच्यम्‌ । (वातिक) 

४ षष्ठी ।२]२।८} 
.५. तृजकान्या कतरि ।२।२।१५। 
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श्रादि श्रथवा शरक प्रत्यय म श्रन्त हीने गले ( पाचक, याचक; सेवक 
द्रादि ) कठ्‌ वाचक शब्दो के साथ शरावे, जसे- 


घटस्य कता, जगत कष्टा, धनस्य हर्ता, श्रन्नस्य पाचक | 


किन्तु याजक" इत्यादि शब्टो के साथ षष्ठी-समास होता दै, जसे 
व्ाद्यणएयाजक । शद्रस्यादि? शब्द से पूजक; परिचारक) परिषेवक स्नातक 
ग्रध्यापक, उत्पादक, होतु, पोतृ; भत ; रथगणक, तथा पत्तिगणक शब्दो 
को सममना चाहिये | इनके साथ पष्ठी-समाक्च बनता दै | 


( २) निर्धास्ण ( किसी बरु की दूसरो से विशिष्टता दिखाने ) क 
द्रथंमप्रयोगम श्राह हू षष्ठी का समास नदी होता, जैसे- 

चणा द्विज श्रेष्ठ ; गवा कृष्णा बहुक्षीरा--इत्यादि मे समास नही 
होगा | 

किन्वु* यदि तरप्‌ प्रत्यय मे श्नन्त होने वाले गुणवाची शब्द के साथ 
पष्ठी श्रावे तो वहम समास दहो जायगा श्रौर साथी साथ तरप प्रत्यय का 
लोप मी हो जायगा) जसे-- 


स्वंघा इवेततर सव्वेत । स्वंपा महत्तर. सवंमहान्‌ 

पूर्णाक" प्रत्ययो से वने हुए शब्दा के साथ, -गुणवाचक शब्दो 
के साथ, सुदित श्र्थत्‌ तृप्ति श्रथवाते शब्दो के साथ, शत्र एव शान 
प्रत्ययान्त शब्दा के साथ, कृदन्त श्रव्यया के साथ, तव्य प्रत्यय से बने 


हाता 





१ भ्याजकादिभिन्च १२।२।१६।' 

२ न निधौरणे ।२।२।१०। 

३ गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्कव्यम्‌ } ( वार्तिक ) 

४ पूरण, ुणयुहिताथं, सदव्यय, तथ्य, समानाधिकरणे न ।२२।११ 
१६ 
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शब्दं के साथ तथा समानाधिकस्ण शब्दो के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास 

नह्य ह्येता । जैसे--सता षष्ठ; काकस्य काष्एयम्‌, फलाना सुदित , 
दविजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाो वा, ब्राह्यणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य कत्तम्यम्‌, तक्षकस्य 
सपंस्य | 

दिप्पणी--तन्यत्‌ से बने शब्दो के साथ षष्ठी समा होता है | वस्तुतः 
त्य्‌ श्रौर तव्यत्‌ मे कोई श्रन्तर नहीं । त्‌ से केवल्ल इतना 'सूनित हता दै 
कि त्यत्‌ से वने शष्ट स्वरित स्वर वाले होते द । (्वकत्त व्यम्‌? समस्त 
पद्‌ तो बनेगा दी ओ्रौर उसमे श्रन्तरस्वासत होगा | समानाधिकस्ण के भी 
सम्बन्ध मे इतना जानना श्रावश्यक दै कि विशेषणपू्वपदकमधारय ( जो 
समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद दै श्रौर जिसमे दोनो पद समाना- 
धिकरण श्र्थात्‌ समान लिङ्ध श्रौर विभक्कि वाते होते है) के अतिरि 
समानाणिक्रस्ण शब्दो मे हयौ समास का निषेष इस स्थल मे किया गथा दहै। 

पूजाथवाचो> क प्रत्ययान्त शब्दो के साय भौ षष्ठो तत्पुरुष 
समास नदी होता; जैसे, सज्ञा मतो बुद्रः पूजितो बा | राजमतः इत्यादि 
समस्त पद नहीं बन सकते 

८ ज ) सप्तमी तष्पुरुष समास उसे कहते ईह जिसका प्रथम 
शब्द सप्तमी विभिक्त मे रहा हो । यह समास भी विशेष दशार्बं 
तेदीद्योताहै। एकश्राधये हे :- 

८ १) जबर सप्तम्यन्त शब्द शौरुड ( चतुर ), धूते, कितव 
( शठ ), प्रवीण, संवीत ( भूषित ), अन्तरः अधि, पटु, परिडत, 
कुशल, चपल, निपुण, सिद्धः, शुष्कः पक्क ओर बन्ध इन शब्दौ मे 
से किसी के साथ शयवे; जैसे :- 

१ छन च पूजायाम्‌ । २।२।१२ 

२ सप्तमी शौरडे- ।२।१।४०। 

३ सिदुष्कपकबन्धेस्च ।२।१।४१। 
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अक्षु शोणएडः = अक्ञशौरडः, प्रेम्णि धृतेः = प्रमधूतः, यतं 
कितवः = दय तकितवः, सभाया परिडितः = सभापरिडितः, श्रातपे 
शुष्कः = आतपशुष्कः, कटाहे पकः = कटाहपकः, चक्र बन्धः = 
चक्रबन्धः । 

(२) जव, ध्वाङ्‌ ( कोवा ) शब्द ्रथवा इसके समान अर्थं 
रखने वलि शब्दो के साथ, निन्दा करने के लिए सप्तमो आवे; 
जैसे :- 

तीर्थे ध्वाङ्‌ क्तः = तीथ्वाड तः, श्राद्ध काकः = श्राद्धकाकः इत्यदि 





समानाधिकरण तत्पुरुष समास 

११८--(क ) समानाधिकरण का अथं है रेसी वस्त 
जिनका अधिकरण समान अथात्‌ एक हो, ज्ैसे--यदि गोविन्द्‌ भौर 
श्याम एक ही आसन पर बवैे द्य तो बह भासन उन दोनो का समा. 
नाधिकरण हा, किन्तु, यदि दोनों अलग अलग आसनो पर वैे 
हों तो अलग अलग अधिकरण हुमा, अथात्‌ “व्यधिकरण” हया । 
देसी प्रकार यदि एकही समयमे दौ मनष्य उपस्थितदहोतो 
उनकी उपस्थिति समानाधिकरण हृ यौर यदि भिन्न २ समयमे हों 


५ उपस्थिति व्यधिकरण इई । इसी प्रकार शब्दके विषय में भी 
त 


राज्ञः+-पुरुषः--इसमे यह शावश्यक नदीं कि राज्ञा भौर 
उसका पुरुष दोनो एक स्थान श्रौर एक समयमे हो, इसलिए य्य 
समानाधिकरण नहीं है, किन्तु कृष्णः + सपेः-- यहम कालापन सा 
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के साथ २ है, वह सोप जर्हो जहाँ ओरौर जिल रसमय मे रहेगा, 
कालापन भी चसक्रे साथ र रहेगा, नही तो उसको कृष्णः सपः नही 
कह सकगे, इसलिए इम उदाहरण मे समानाधिकरण है 

(ख ) १तस्पुरूप समास का लक्षण ऊपर बला श्याएहै कि 
एना समास जिकर प्रथम शन्दं दूसरे छ विशेषण स्वरूप हो| 
ेमा तप्पुरष समास जिस मे ( समास मे ्ाए हुए ) दोनों शब्दों 
का समानाधिकस्ण हो, समानाधिकरण तस्पुरुप। अथवा कर्मधारय 
तस्पुरप कहलाता ह । कमैधारय समास की क्रिया समास के दोनों 
शर्ब्दो को धारण करती है, इसलिए यह नाम पडा है, जैसे- 
करष्णसप; अपसपेतिः इम वाक्यमे सपं जव क्रिया करतादहैतो 
कृष्णएत्व उसके साथ साथ रहता है } “ राज्ञःपुरुषः श्रपसपंति?? मे 
राजा पुरूष के साथ नहीं है । 

(ग) व्यधिकरण तत्पुरुष ओर समानाधिकरण तस्पुरुष मे 
मोटे तरसे यह मेद्‌ दै कि पदे मे समास का प्रथम शब्द्‌ प्रथमा 
को द्धोड कर चौर किसी विभक्ति मेहोतः दै, दूसरे मे प्रथमामे 
होता दै। 

( घ ) कमैधारय समक्त मे प्रथम शब्द्‌ या तोद्धितीय का 
विरेषण होना चाहिद ओर द्वितीय शब्द सज्ञा होना चाहिए, 
्रथवा दोनों सज्ञा हो, छन्तु प्रथम विशेपणस्थानीय हो, अथवा 
देनो विशेषण हय जिसमे समय पडने पर किसी तीसरे शब्द का 
संरक्त बिशेपण रहे । नीचे कर प्रकार के कमैधारय समास दिए 
जाते दै, 

११९-( क ) जवः प्रथम शब्द्‌ विशेषण हो रौर दूसरा 


नि 


१ तप्पुख्प समानाधिकरण कमधास्य | १।२।४२।। 
२. विशेषण विशेष्ये बहुलम्‌ ।२।१।५७॥ 
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विशेष्य तो उस कर्मधारय सपान को 'विशेपणपू॑पद्‌ कमेधारय 
कहते ३, जेसे- कृष्णः सप" = छप्णसपः | नीलम्‌ उत्पलम्‌ = 
नीलोसलम्‌ । र्त' कमलम्‌ = रक्तकमलम्‌ ! 


( १) द्कुः१ शब्द का अथं जब श्वराब, बुरा होवा है तब 
इम पद्‌ का समाम किरी सज्ञा से ह्येकर पग कमंधारय समासं 
हो जाता दै; जैसे- 

द्घिततः पुरुपः = कुपुरुषः, ऊत्सितः देशः = कुदेशः, त्सतः 
पुत्रः = कुपुय्रः, गेहिनी, इशिप्यः । कही कही करुः का रूपान्तर 
"कद. हो जाता है, जैसे- 

कुस्वितम्‌ अन्नम्‌ = कटन्नम्‌ । श्रौर्‌ कदी काः हो जाता है , 

जैसे- कुत्सित पुरूष" = कापुरूपः। 


( ख ) उपमानपू्पदकसध एरय 

जवः किसी वस्तु से उपमा दी जाय तो वह बस्तु 
जिससे उपमा दी जाय च्रौर वह्‌ गुण जिसकी उपमा हो, मिल्ञ कर 
कर्मधारय समास होगे चौर इस समास का नाम 'हपमानपवं- 
पद कमधारयः होगा । जैसे-घनः इव श्यामः = घनश्यामः । चन्द्र 
इव श्माह्नादकः = चन्द्राहद रः । 

प्रथम उदाहर्णमे किसी वस्तु कीवादलसे उपमादी गहै , 
प्नौर यह वतलायां गया है करि वह वस्तु रेसी श्याम है जैकषे 
बादल । यदह वादल' उपमान शर श्यामः सामान्य गुण है। 
दसी प्रकार दुसरे उदाहस्ण मे चन्द्र उपमान च्यौर आहादक, 


१ कि तेपे | २।१।६४]] 
२ उपमानानि सामान्यवचने ।२।१।५५॥। 
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सामान्य गुण है । इस समास मे उपमान प्रथम श्रातता है, इसी लिए 
इसको “ उपमानपूर्व॑पद्‌ › कहते है । 


(ग) उपमानोत्तरपदकमंधारय 


जव ° जिस वस्तु की उपमा दी जाए बह शौर जिससे 
उपमा दी जाए बह-दोनों साथर वें तब उस कमेधारय 
समास को " उपमानोत्तरपद कर्मधारय ° कहते है ; क्योकि यद्यं 
उपमान प्रथम शब्द्‌ न होकर द्वितीय द्योता है; जैसे-मुख 
कमलमिव = युखकमलम्‌ । पुरुपः व्याघ्रः इव = पुरुषव्याघ्रः । 
नोट--( ख ) के अन्तगतं समासो मे वह गुण प्रकट कर दिया गया 
दै जिसके कारण उपमा होती है, य्य (ग )के श्रन्तग॑त समासो मे बह 
गुख प्रकट नहीं किया जाता ; केवल यह्‌ बता दिया जाता है कि उपमेय 
शरोर उपमान समान ई | 


मुखकमलम्‌, पुरुषव्याघ्रः श्चादि इस धरणी के समासो कादो 
प्रकार से विग्रह कर सकते हैँ । ( १ ) मुखमेव कमलम्‌ ओर पुरुषः 
एव व्याघः, च्रौर-( २) युखं कमलमिव अर पुरुषः व्याघ्रः इवे । 

पहले को रूपकसमास कदेगे क्योकि दोनों को, एक के ऊपर 
दसरे को श्रारोप कर दिया है रौर दृखरे को उपमित्तसमास कगे; 
क्योकि इस मे उपमा है । 

(घ) विश्ेषणोभयपदकमंधारय 


दो समानाधिकरण विशेषणो के समास को भविशेषणो- 
भयपद्‌ कमंघारय' कहते है; जैसे--करष्णश्य श्वेतश्च = छृष्णश्वेतः 


१ उपमित व्याघ्ादिभि सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६] 
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इसी प्रकार दो क्तप्रत्यय मे अन्त होने वाले शब्द्‌ जो वस्तुत्तः 
विशेपण ही होते है इसी श्रेणी के अन्तगत दै; जैसे-स्नातश्च 
अनलिप्तश्च = स्नातायुलिप्तः । 

दो विशेषणोमेसे एक दुसरे का प्रतिवादी भी हो सकता 
है, जैसे - चर व्च अचरक्च = चराचर ( जगत्‌ ) । तच्च अकरतच्च = 
कृताकरतं ( कमं } ) 


1 क 0 + + षि ^ 





दिश समास 

१२०-~जब , कर्मधारय समास मे प्रथम शब्द्‌ संख्यावाची हो 
श्नौर दृलया कोई सज्ञा, सो उस समास को "द्विगु समासः 
कहते है । 

द्विगुः शब्द में स्वय प्रथम शब्द-दवि-संल्यावाची दै ओर 
दुसरा-गु ( गो )--सनज्ञः है । 

(क) द्विगु समास तभी होता है जब या तो इसके 
श्नन्तर कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो ; जैसे- 

( १) षष्‌ +मा षरमादर+अ ( तद्धित प्रत्यय ) ॐ 
ष।रमातुरः ( षस्णा मातृखमपत्य  । 
„या उसको चिस भौर शब्दं के साथ समासर्मे ्ानाद्ये; 
जेसे-- 

( २) पञ्चगवः धन यस्य सः = पञ्चगवधनः । 

य्ह ' पक्वणव › यह्‌ द्विगु समास न बनता यदि उसको ‹ धन ? 
के साथ ष्ठिर समास मे न राना होता । उपयुष्छ समासं साधारण 
द्विगु ( सामान्यद्धिगु ) के उदाहरण सममे जने चाहिए | 





१ सख्यापूर्वा द्वियु ।२।१।३२॥ 
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ख--या द्विगु" ममास छली समूह ( समाहार )का योतक ह्ये । 
इस दशा मे वह सद्‌ा नपुसकलिङ्ग ° एकवचन मे रहेगा ; जेसे-- 

पच्छानां गवा समाहार = पक्चगचम्‌ | 

पञ्छाना ग्रामासा समाहार. = पच्चम्रासम्‌ | 

पञ्चाना पात्राणाम्‌ समाहार = पञ्चपात्रम्‌ । 

चयार मुवनाना समाह्यरः = तरिमुवनम्‌, इत्यादि । 

पलाना मलाना समाहार. = पञ्छमलती 

पञ्चाना वटाना समाद्र. = पञ्चवटी 

्रयाणा लोकाना समाहर = तिलेकी 

चतुणा युगाना समाहारः = चतुयुगम्‌ 

(३) वट, लोर तथा मूल इत्यादि श्रकारान्त शब्दों के साथ 
समाहार द्विगु समास होने पर समस्त पद्‌ ईेकायन्त सीलिङ्क हो 
जाता ह । परन्तु पात्र, भुवन, युग इत्यादि मे अन्त होने वालि दिगु 
समास नही | 

(४) भ्यदि समाहार द्वग, का उत्तरपद श्राकारन्त ह्यो तौ 
समस्तपद्‌ विक्रय से सखीलिद्ध दोता है | 


पञ्चाना ख्ट्राना समाहारः = पञ्चसदूवी, पञ्चखट्‌वा। 





१ द्विगुरेकवचनम्‌ ।२*1१॥ 

मस नप॒सक्रम्‌ ।२}४।१७। श्र्थात्‌ समाहार मे द्विगु श्रौर दन्द 
नपसकलिङ्ध म होते है । 

३ श्रकारान्तोत्तयदो द्विगु चियामिष्ट । पात्रान्तस्य न}! (वातिक) 

४ श्राबन्तो वा ( वासिक ) 
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२२९--अन्यतत्एुरुषव घश्रास 
ऊपर तस्पुरूष समास के जो मुख्य ठो भेद्‌ व्यधिकरण श्र 
समानाधिकरण है उनका विचारः करिया गयादहै) यदह हं एेसे 
तत्पुरुष समासो का विचार किया जाएगा जिनमे वस्तुन. तद्पुरूप 
होते हए मी इह हेर फेर रहता है । 


( क , नञ्‌ तत्पुरुष समक्ष -- 

जव तत्पुरुष मे प्रथम शष्ट “नः रहे रर दूस कोद्र सज्ञा 
या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है] यह्‌ ननः व्यञ्चन 
के पुवं श्यः प श्रौर्‌ रवर के पुवं "खन्‌" मे बदल जाता है; यवाः-- 

न ब्रह्मण ~ श्नवराद्यणः (एसा मतुप्यजो जाद्यणन हो), न 
गदभः - अगद्‌भः ( देसा जानवम्‌ जो गब्डान हा), न द्रसनम्‌ = 
द्मनठजम्‌ (जो कमल न हो), न सव्यम्‌ = असत्यम्‌, न चरम्‌ = अच. 
रम्‌; न कनम्‌ = ऋक्‌; न आगत = अनागतम्‌ । 

ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि नः शब्द्‌ शी एक प्रकार 
से विशेषण का कायै करता है, इसलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव छि 
समास का प्रधम शब्द विशेषण अथवा विरोषरस्थारीय होना 
चाहिए विद्यमान दै । 
( ख ) प्रादि तत्पुरुष समास- 

जब तत्पुरुष मे प्रथम शब्द श्रः श्रादि उपसर्ग ( इनका व्याख्यान 
शछ्मव्यय विचार मश्राये देखिए) मसे कोई हदो तब उसे प्रादि तत्पुर 
कहते ह । इन प्र आदि उपसगोँ से विशेष विशेषणो का अर्थ निकलता है. 
इसीलिये यह एक प्रकार से कमधारय समास हँ । उदादरणाथ-- 

प्रात. ( बहुत विद्वान्‌ ) श्रचायं = प्राचायं , 
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प्रगत ( बड़े ) पितामह प्रपितामहं; 

प्रतिगत. ( सामने च्राया हुश्रा ) श्रक्षम्‌ ( इन्द्रिय ) = प्रत्यक्ष ; 

उद्गत ८ ऊपर पर्चा हृच्रा ) वेलाम्‌ ( किनासा } = उद्ल , 

द्रतिक्रान्त मर्यादाम्‌ = श्रतिमर्याद ( जिसने हद पार कर दौ हो 

ग्रतिक्रान्त रथम्‌ = श्रतिस्थ ( ेसा योद्धा जौ बहुत बलवान्‌ हो } 

प्रवकरष्ट॒ कोकिलया = श्रवकोक्रिल ( कोकिला से उच्चारण किया 
दृद्रा-सुग्ध ), परिग्लानोऽध्ययनाय = पयेष्ययन ( पठने से थका इुश्रा ,; 
निगंत ग्रहात्‌ =निशएह. ( धर से निकला हुश्रा ) इत्यादि | 
( ग ,) गति तत्पुरुष समास-- 

कुद त्‌ प्रत्ययो मेँ श्रन्त होने वाले शब्दो के साथ कुं विशेष शब्दां 
( ऊरीक्यादि ) का समास होता दै, तव उस समास को गति तस्युरुष 
कहते है | 

ऊरी श्रादि निपात क्रिया के योग मे गति कहलाते द| इसी से यहं 
समास गति-समास कदलाता है । च्वि तथा डाच्‌ प्रत्यो से युक्त शब्द 
भी गति कहलाते ह | दो एक उदाहरण ये ई- 

ऊरी इत्वा = ऊरीकृत्य । शुक्लीमुय (सफेद होकर) । नीलीकृत्य (नीला 
करके) | इसी प्रकर स्वीकृव्य, परपयाकृद । 

मूष श्र्थवाची होने पर श्रल की भी गति सज्ञा होती है। श्रल 

भुपित ) कृष्वा = ग्रलकृष्य ( मृषित करके } | 

श्रादरः तथा श्रनादर श्रर्थमे सत्‌ शरोर श्रसत्‌ भमी क्रमश. गति 

कहलाते दै । सक्कृप्य ( श्रादर करके } | 
१ ऊर्यादिच्विडाचद्व ।१।४।६१] 


२ मूषणेऽलम्‌ । १।५।६४। 
३ अदरानादस्यो सदसती ।१।४।६३। 


~न 
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ग्रपरििह १ से भिन्न (त्रथीत्‌ मध्य) च्रथं म^च्रन्तर्‌ मी गति कदलाता 
दै, जेसे, श्रन्तट॑त्य-- मव्य हत्वा इत्यथ । 

साक्षात्‌ इत्यादि भी ङषातु के साथ विकस्प से गति कहलाते हे) 
गति सज्ञकं होने पर साक्षाच्छुत्य बनेगा श्नन्यथा साक्षास्छरषा | 

पुर भी गति कहलाता दे | गति सक्च होने परपपुरस्छत्यः बनेगा । 

८४४ स्तम्‌? शब्द्‌ मान्त श्रव्ययं है शरीर गति सक्ञक होता हे । समास 
होनेपर “ग्रस्तगत्यः स्प होगा । 


पतिर 2०५ शब्द्‌ श्रन्तर्घान के अर्थं मे गति सज्ञक होता है। 
तिर कृकरे साथ विकल्प से गत्तिहोता है। तिरोभुय, तिर्स्टस्य 


(घ) "उपपद्‌ तत्पुरुष समाप्- 


जब तप्पुरष का प्रथम शब्द कोहं एेसी सज्ञा या कोई ठेसा श्रव्ययहो 
जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय शब्द का वह्‌ रूप नही रह सकता 
जो दै, तव उसे उपपद त्पुरप समास कहते दै । द्वितीय शब्द्‌ का कोई रूप 
क्रिया कान होना चाहिए बद्फि कृदन्त का होना चाहिए.किन्तु एेसा हौजो 
प्रथम शब्द्‌ केन रहने पर श्रसम्भवदहो जाए | प्रथम शब्द को उपपद 


1 





( १ ) अन्तसपस्यिहे ।२।४।६५। 

( २ ) साक्षायग्रतीनि च | १।४।७४। 
( ३ ) पुरोऽव्ययम्‌ | १।४।६७] 

( ४ ) श्रस्त च |१।४६८। | 

( ५ ) तिरोऽन्तघो ।१।४।७१ । 

( ६ ) विभाषां कृनि । १।४।७६। 

( ७ ) तचोपपद सप्तमीस्थम्‌ ।३।१।६२। 


वन्य न ज ~ न ~ 


२५२ सप्तम सोपान [ तदपुरूष 
कहते ह, इमी से टस समास का नाम उपपद समास पडा । उदाहर्णाथ- 

कुम्म करोनि ठति = कुम्भकार | 

यट समास पथकुम्मः श्रौर्‌ कारः दो शब्द ह | (कुम्भः का नामे उप- 
पठ टं | कार › क्रिया का हप नही, करृढन्त क्रा है, किन्तु यदि उपपद्‌ नं 
हीनो कारः श्रपने द्राण नही ठहर सक्ता | (कार्‌: उपपद से स्वाधीन 
को श्छ नही है, हम धवार › उ प्रयोग श्रते कटी नदी कर सकते, 
कवल कुम्भः या क्रिमौ श्र उप्पठवः सायदही कार सकते द, जेसे- 
चमक्रार , स्वणकार । दसी दरवार--साम गायतीति सामग । यह (सामः 
उपपद रल्नेकेटी कार्णः शब्द्‌ है, धग 2; का प्रयोग च्रकेल्े नहीं 
दौ सकता, कोई उपपद श्रवद्य रटना चादि । इसी प्रकार--धन ददातीति 
धनद्‌ , केम्लल दा तौति कम्बलद्‌ , गा ददातीति गोद शादि) 

"तृनीयान्त उपपठ कत्वा के ताथ विकल्प से समास बनाते रहै, जसे, 
उच्च कृत्य, एकधाभूय श्रादि | समाप्त न होने पर उच्चै कृला | 


( च ) अलुक्‌ तस्परुष समास 

स्मास मे प्रथम शब्द्‌ कौ विभक्तिकेप्रस्ययकालोपदहो जाता 
द यह्‌ ऊपर वता चुके है, जैते-ङम्य +कारः = ङ्रम्भकारः 
चरणयाः + सेवकः = चरएसेवकः } किन्तु छुक्ठ एेसे समास है जिन 
मं विभक्ति के प्रत्यय का लोप नही होता, उनको अलुक्‌ 
समाम कहते है । लुक्‌ समास के केवल देके उदाहरण 
दे जो सालय मे पर्वं भरन्थकासें के अर्थो मे मिलते है, उनके 
्रतिरिक्तं किसी समान मे विभक्ति ( प्रत्यय) कालोपन करने 


का हमलो्गोको अधिकार नही है। अलुक्‌ समासत ॐ कु 
चदाहर्णये है 


९--कत्वा च ।२।२।२। 
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मनसागुप्रा = (किसी क्ली छा नाम), जसुपान्धः = 
( जन्मान्ध ), परस्मैपदम्‌, आत्मनेपदम्‌, दूरादागतः, देवाना 
प्रियः ( मूखं ), देवप्रिय: देवताश्च को प्रिय । 

पश्यतोहरः = (देखते २ चुराने बाला, अर्थात्‌ सुनार या डक), 

युधिष्ठिरः = ( युद्ध मँ डटा रहने बाला ), 

अन्तेवासी = ( शिष्य ), सरसिजम्‌ = ( कमल ), 

खेचरः -( देव, सिद्ध आदि श्राकाश में चलने बाल्ञे ) इत्यादि | 


८ ह ) मध्यमपदलोषी तप्पुरूष समास 

एमे तद्पुरुष समास जिनम से कोई सा शब्द गायृव हो गया हो जिसे 
साधास्णदटशा मरना चाहिए था, “मध्यमपदलोपी समासः के नाम 
से बोले जाते है| रेते (शाकपार्थिवः श्रादि कुठ हौ समस्त शब्द्‌ है। 
इनसे श्रतिरि्छ शब्दा म यह्‌ समास नदी हयो सकता । उदाहस्णाथ-- 

शाकप्रिय पाथिव = शाकपा्थिवः। देवपूजक ब्राह्मण = देव्राह्यण॒ । 

दन उदादर्णो म श्रियः श्रौर पूजकः शब्द्‌ जो मध्यमे श्राते है रहमे 
चाहिए. ये, किन्तु नदी रहे | 
( ज ) मथूरव्यंसकादि तदस्पृश्य समास 

कुष्ठ एेसे तत्पुर समास ह जिनमे नियमो का प्रत्यक्ष उष्लद्वन दहै, 
उनको पाणिनि ने मयूरव्यसकादि नाम दे कर ग्रलग कर दिया है । जेसे -- 

व्यसक मयूर = मयुरव्यस्तक ( चालाक मौर )। 

यहाँ व्यसक शब्द प्रथम होना चाहिए. था शरोर मयूर दूसरा । 

न्यो रजा = राजान्तरम्‌ | श्नर्यो ग्राम =म्रामान्तसम्‌ | इसी प्रकार 

अन्य श्रन्तर शब्द वाले उदाहरण होते ह । उदक्‌ च श्रवाक्‌ चेति 

उच्चावचम्‌] निश्चित च प्रचित चेति निश्चप्रचम्‌। चिदेव इत्ति 
चिन्मात्रम्‌ । 


२४४ सप्तम सोपान [ तर्पुरूष 





टिप्पणी--राजान्तरम्‌, चिदेव इष्यादि समास द्विजाय की मति ह 
निस्यसमास दै निन्दे सस्त वैयाकरणो ने मयुरव्यसकादि समास के श्न्त- 
ग॑त ख्या दै । 


[1 "०, `, | 


दन्द स्मसि 


१२२--जब१ फेसी दो या अधि सक्र साथ रक्खीजातीहैनो 
न्वः शब्द्‌ से.जोंडी हृद थी, तब उस समास को इन्द्र समास कमेहै ¦ 

इसर समास मे यदि दोनों सज्ञा रहे तो दोनों प्रधान रहती 
है थवा उनके समह का प्रधानत्व रहता हे । न्द्र समास तीन 
प्रकार कां होता है- 

(१) इतरेतर इन्द्र 

(२) समाहार न्द्र 

८३) एकरोष द्वन्द 

चिप्पणी--एकशेष वस्तुत समास हे ही नीं, दन्द समासकीतीबातदही 
क्या ? सिद्धान्त कोमुदी के सवंसमासशेष प्रकरण (२२) की श्राप कियो 
मे भोजि दीक्षितने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। वे इस प्रकार ईै-- 

'कुत्तद्वितसमासेकशेषसनायन्तधादुरूपा- पञ्चवृत्तय । परार्थाभिधानं 
वृत्ति ।› श्र्थात्‌ कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष तथा सन्‌ इत्यादि प्रत्ययो से 
बने धातुरूप-- ये पच प्रकारक बरत्तियाँ है| इत्ति परार्थाभिधान को 
कहते है श्र्थात्‌ दुसरे पद केश्रथंमे च्रन्तमतजो विशेष श्रथ होताहै 
उसे पयथं कहते रै श्रौर उस पराथ का कथन जिसके दास हो, उसे इत्ति 
कहते है | इस प्रकार एकशेष तो समास कही भाँति एक स्वतन्च बृत्ति 
है--दूसरे पद के श्रथ मे श्रन्तभत किसी विशिष्ट श्रथंके प्रकटकरने का 


[व त 


१ चाथ दन्द. ।२।२।२१। । 
२ उभयपदाथंप्रघानो दन्द. ( सवसमासशेषप्रकरणात्‌ ) । 
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स्वतच्‌ ठग है } परन्तु श्राध्ुनिक वैयाकरण सरलता के लिए उसे एन्द्र के 
ग्रन्त्गतही रखते है श्रौर उसीकाएक प्रकार मानतेदै। ह, इन 
प्राधुनिक वैयाकास्णो के मतके पक्ष मे इतना श्रवद्य कहा जा सकता ह 
कि समास श्रौर एकशेष इत्तियो म कुच साम्य श्रवश्य्‌ हे | 
( कः ) इतरेतर दन्द 

जव समास मे आई हुई दोनो सन्ञएः अपना प्रधानत्वं शौर 
ठथक्तितब रखती हैँ तब उसे इतरेतर न्द्र कहते है; जेसेः-- रामश्च 
कर्णश्च = रामङ्ृष्णो । 

यदि दोनो मिलकर दो दह्यतो द्विवचन में समास रक्खांजाता 
है श्रौर यदिदो से अधिको तो बहुबचनमें। 

१दस समास का जो अन्तिम शब्द्‌ होता दै, उसी के अनुसार 
पुरे समासत का लिङ्ग होता है; जेसेः-समश्च लदमणश्च = 
रामल्लदमणौ । रामश्च लदमणश्च भरतश्च = सामलदच्मणभरताः, 
रामश्च लदंमणश्च भरतश्च शत्रुश्च = रामलदेमणभरतशच्चन्नाः । 

गक्ुकार मे त्रन्त होने वाले पद, यापदोंके साथ जब द्वन्द समास 
होता दै तब श्रन्तिम पद के पूवं स्थित ऋकायन्त पदके ऋकार के 
स्थानमे श्राकरारहो जाता है। उदाह्स्णाथ--द्येता च पोता चेति 
होतापोतासै, इसमे प्रकार मातापितरो । 

मयूरी च कुक्कटश्च =मयरीकक्कटो । ङुक्छरृटश्च मयर 
च = कुश्छटमयूर््यो । ` 
(ख ) समाहर दन्द 

जव समस मे ठेसी संज्ञाएं रविजो ष्वः से जुड़ी हह होने पर 
अपना अथं बतलाती ह छप साथ द्री साथ एक समाहार ( समूह्‌ ) 
` १ परवल्लिङ्गं दरन््रततपुरुषयो ।२।५४।२६} 

२ श्रानङ्‌ ऋतो दन्द ।६।२।२५। 


२५६ सप्तम सोपान [ सस्पुरूप 
का मी चाध कराती है तव वह्‌ समाहार इन्द्र॒ कहलाता है । इस 
समाघ् को सदा नपु सकलिङ्क एक वचनमे दही रखते है। उदा. 
हरणाथं :--ऋअहारश्व निद्रा च भयञ्च = श्राह !रनिद्राभयम्‌ | 

इस समाहार मे प्रहार, निद्र ओर मय काञच्थं है नौर 
साथदही साथ जीरवोके लक्षणकाभी बोध होतादहै। जीवों मे 
खाना, पीना, सोना यौर उध्येदही सख्य वातेहोती है। इसी 
प्रशार.-पाणी च पादौ च पाशिपादम्‌(हाथ ओर पैर के साथ २ 
ङ्क माच्रका मी वोध होता है) । अहिनङ्लम्‌ (साँप चौर नेवल 
के साथ साथ, ये दोनों जन्मवैरी है यह भी बोध होताहै)। 

समाहार१ दन्द बहुधा उन दशाश्रोमे हीता ह जब उसमश्राए हुए 
शब्द मनुष्य शछरथवा पलु के-- 

(१) शरीर के श्रद्ध हो--जेसे पाणौीच पादो च पाणिपादम्‌ | 
( हाथ श्रौर पैर )। 

(२ ) गाने वजाने वालो के श्रग हो--मारद्खिकाड्च पाणविकाश्च = 
मादद्धिकपाणविकम्‌ ( खदज् ग्रौर पणव बजने वाले } | 

(३) सेना के श्रज्ञ हो--श्ररवारोहदार्च पदातयश्च =श्रश्वारोह 
पदाति ( घुड्वार श्रोर पेदल ), इसी प्रकार सथिकादवा रोहम्‌ । 

(४) श्मचेतन पदाथ हौ (द्रव्य दौ, गुण नही )-गोधूमश्च 
नणकस्च = गोधूमचणक | 

(५ ) नदियो के भिन्न लिंग के नाम हौ--गगा च शोणश्च 
ग गाशोणम्‌, ( किन्ठ॒ गगा च यमुना च = गगायसुने हीणा; क्योकि ये एक 
ही लिगकेदहे)। 

१ दरन्ढरभ्च प्राशिनूयसेन गानाम्‌ ।२।४५२। जातिरप्राणिनाम्‌ ।२।५।६] 
विशिरल्लिगो नदौदेशोऽग्रामा ।२।५।७। ज्लुद्रजन्तव ।२।५८। येपां च 
विराध शाश्वतिक |२।४1६। 
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(६) देशोंकेनामभिन्नलिगोमदोतो इनके साथ नगर के नामों 

का भी समास हो सकता है, किन्तु ग्रामो का नही, जेसे-कुरवद्व 

कुख्तेचञ्च = कुरुखतेचम्‌ । मथुरा च पाटलिपुत्रश्च = मथुसपारलि- 

पुत्रम्‌ च्रादि | 

(७ ) ल्ुदर जीव हो तो- यूका च लिक्षा च=यूकालिक्षम्‌ (जए 
ग्रौर लीखे ) । 

(८ ) जन्पवेरी जीव दहो तो--सपंस्व नकुलक्ष्च = सर्पनङ्कुलम्‌ 
मूषकस्च मार्जारस्च = मूप्रकमार्जासम्‌ । 

दृक्ष, १ ब्ग तृणः धान्य? व्यजन; पशु; शकुनि शब्दो से इक्षविशे 
इष्यादि का हण करना चाहिए । उनके वाचक शब्द तथा श्ररववडवाष 
इत्यादि मे भी विकल्प से समाहार न्दर समास होता दै, जैते-क्षकषन्य- 
गोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधाः रखप्रपतम्‌, रर्प्षताः कुशकाशम्‌, ऊुशकाशः,, 
त्रीहिथवम्‌, ब्रीहियवा., दधिघृतम्‌, दधिघृते; गोमहिषम्‌, गोमहिष 
शुकबकम, शाकवका , श्रश्ववडवम्‌, श्रदववडवौ , पूर्वापरम, पूर्वापरे 
श्रधरोत्तरम्‌, ्रधसोत्तरे । 


(म) एकशेष न्द्र 

जब दो या अधिक शब्दोंमेसे इन्द्र समास सेकेवल एक ही 
शेष रह्‌ जाए, तब उसको एक्रशेष द्रन्द्र कहते है, जेसेः- माता च 
पिता च = पित्तरौ । श्वश्रश्च श्वशुरश्च = श्वशुरौ । 

एकशेषः दृन्द्र मे केवल समान रूप वाले शब्द्‌ ( जैसे रामश्च 
रामश्वेति रामो; इसी प्रकार रामश्च रामश्च रामश्चेति रामाः ) 
अथवा समान अथं रखने वाले विरूप शब्द भी रा सकते है | 


भ -००१ 


१ विभाषा वृक्षमुगतरृणधान्यव्यज्ञनपद्ुशकुन्यर्वबड वपूरवापरराधयोत्तरा- 
णाम्‌ १२।४।१२। 

२. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।१।२६।४] समानार्थानाम्‌ (व्‌ तिक) 
सं० व्या० प्र०~-१७ 
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समास का वचन समास के अङ्गभूत शब्दां की सख्या के अनुसार 
हेणा । यद्‌ समास मं पृलिग शब्द तथा खीलिग शब्द दोनी मिक्त 
हों तो समास पुंलिग में रहेगा । उदाहरणाथः- 

सरूप--त्राह्यणी च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणौ । शुद्र च शूद्रश्च = 

श्रौ । अजश्च रजा च =च्जौ। चटकश्च चटका च> 

चटकौ | गरश्व गागं च गार्ग्यायण चादि । 
विरूप-- राता च स्वसा च = घ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता चच=पुत्रौ, 
श्वश्च श्च श्वशुरश्च = श्वशुरौ । 

१२३-- न्दर समास करते समय नीचे लिखे नियमो का ध्यान 
रखना चाहिए 

( १) १इकरान्त अथवा उकारान्त शब्द्‌ प्रथम रखना चाहिए; 
ज्ञेसेः-- हरश्च हरिश्च = हरिहरो | 

यदिर कई इ स्मयन्त व उकारन्तदहौं तो एक को प्रथम रखना 
चाहिए, वाकी बचे ह्रो को चाहे जर्हां रख सकते है, जेसे- 
हरिश्च हरश्च गुरुश्च = हरिहरगुरवः या हरिगुश्हयः। 

(२) स्वरसे ्रारभ होने वाले मौर “अःमे अन्त होने वाले 
शब्दं प्रथम आने चाहिए; जेसेः--इन्द्रश्व अश्च = इन्द्राग्नी | 
ईश्वरश्च प्रकृतिश्च = ईश्वरप्रकृती । 

(२) वर्णोभ्के तथा भाद्योके नाम व्येठकेक्रम से अने 
चाहिपं; जेसेः- 

ब्राह्मणश्च ऋत्रियश्च =्राह्मणएन्तत्रियौ ( लत्रियत्राह्मणौ नदीं ), 

१ न्द्र चि ।२।२।२२। 

म्‌ ्रनेकप्रात्तावेक्रच नियमोऽनियम शेषे ( वातिक ) 

३) श्रजाद्यदन्तम्‌ ।२।२।२३। 

४ वर्णानामानुपृव्यंस । भ्रातु्यायस ( वातिक } | 


~^ ^~ ८ ल ~ ~“ ^ +~ ~ ॐ 
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रामश्च ॒लद्मणश्च = रामलद्मणौ ( लद्मणरामौ नदी); इसी 
प्रकार युधिष्ठिराज्ञु नौ । 

८ ४ ) १ जिसं शब्द्‌ मेँ कम अन्तर हों वह्‌ पहिले आना चाहिए; 
जैसे = शिवश्च केशवश्च = शिवकेशवौ ( केशवशिवौ नदी; क्योकि 
शिव मेदो चक्र है केशव मे तीन )। 


[| 


बहुव्रीहि समास 


१२९- जवर समाप्त मे श्रये हुए दोनों (या अधिक 
हतो सव) शब्द्‌ किसी अन्य शब्द्‌ के विशेषण स्वरूप रहते है 
तो उसे बहुवीहि समास कते है । बहुव्रीहि शब्द का यौगिक अर्थं 
दै--बहूः ब्रीहि" ( धान्यं ) यस्य अस्ति सः बहुत्रीहिः ( जिसके पास 
वहत चावल हो ) । इसमे दो शब्द है--"वहु” शौर “त्रीहि” 
प्रथम शब्द दूसरे शब्द क! विशेषण है चौर दोनों मिल्ल कर किसी 
तीसरे का विशेषण दहै, इसीलिए इस प्रकारके समासोका नाम 
वहुव्रोहि पडा । 

(ख ) बहुत्रीहि ओर तख्युरुप मे यह मेद दै कि तत्पुरुष मे 
प्रथम शव्द द्वितोय शब्द का विशेषण होता हैः जैसे- पीतम्‌ 
स्म्बरं = पीताम्बरम्‌ ( पीला कपडा )--कमैधारय तस्पुरुष । 

बहुन्रीहि में इसके अतिरिक्त यह होता है कि दोन मिलकर 
किसी तीसरे शब्द्‌ के विशेषण होते है; जैसे--पीताम्बरः-- पीतम्‌ 
शम्बरं यस्य सः ( जिसका कपडा पीला हो = श्रीकृष्ण ) | 

९ त्रस्पाचूतरम्‌ ।२।२।३५। 

२ च्रनेकमन्यपदाथं ।२।२।२४। अनेक प्रथमान्तमन्यस्य पदस्याये वर्त. 
मान वा समस्यते स बहुत्रीहिः | | 
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इस प्रकार एक दी समास प्रकरण की आवश्यकतानुसार 
तस्पुरुष या बहूहि हौ सक्रतादहै। इसकं उदाहस्ण क लिए एक 
मनोरञ्धक आख्यायिकां है | 

एक बार एक याचक फटे फएटाए कपडे पहने किसी राजा के 
निकट जाकर बोकल्लाः- 

"अहच्च स्वज राजेन्द्र, ल्ोकनाथाबुभावपिः। ( हं राजश्रेष्ठ) 
यै मी ल्लोकनाथ हूं चौर आप भी, अर्थात्‌ हम दोनों लोकनाथ है) | 

याचक की यह्‌ उक्ति सुनकर मभा के राजकमेचारी उसकी 
धृष्टता पर बिगड़ कर कहने लगे-देखो, इस पागल को क्या सुमा 
करि हमारे महाराज की बराबरी करने चला है, निकाललो इसको । 
तब तक याचक श्लोक का दुसरा अश मी बोल उटाः- 

“बहुतरोहिग्दं राजन्‌ षष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌? ॥ ८ हे नप! मे 
बहुब्रीहि ( समास ) हँ ओर आप षष्ठीतदपुरुषः--अर्थात्‌ मेरी 
दशा से "लोकनाथः" का अथं होगा "लोकाः प्रजाः नाथाः पालकाः 
यस्य सः” जिसकी सभी रज्ञा करं मोर पालन करे रौर अ{पक्ी 
दशा मे प्लोकनाथः? का श्रथ होगा "लोकस्य नाथः सपार भर 
कै स्वामी ) | यह्‌ सुन कर सबलोग हँस पड़े च्मौर याचक को 
उचित पारितोषिक देकर उसका लोकनाथत्व दुर किया गया । 


१वहुब्रीहि समास मे समास के दोनों शरव्दोमेसे किसी मे 
प्रधानस्व नहीं रहता, दोनों मिल कर तीसरे का ( जिसके बह 
विश्तेषण स्वरूप होते है › दी प्राधान्य सूचित करते है । 
(ग) इष समासकेष्स्य दो भेददहै- 

(१) एक समानाधिकरण बहुत्रीहि । 


~~~ "न 


बहुत्रीहि | 


+° +" 
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(२) व्यधिकरण बहुव्रीहि | 
समानाधिकरण बहुनीहि वह है जिसके दोनों या समी शब्दों 
का समान चच्रधिकरण हो (समानाधिकरण भौर व्यधिकरण का 
मेद--११५ ) अत्‌ वे प्रथमान्त हँ, जैषे--पीताम्बरः। 

व्यधिकरण बरुब्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमान्त न 
ह; केवल एक ही शब्द प्रथमान्त), दसरा षष्ठीया सप्रमीमे 
हो; जेसे- 

चन्द्रशेखर"--चन्द्रः शेखरे यस्य सः = (शिवः) । 

चक्रपाणिः चक्र पाणौ यस्य सः = ( विष्णुः ) | 

चन्द्र मन्ति.--चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः। 

बहुत्रोहि समास का विग्रह करने के लिए विग्रह्‌ मे यत्‌ शब्द्‌ 
के किसीष्प का आना घ्रावश्यक है । इस यत्‌ से यह्‌ प्रकट किया 
जाता है कि समास मेश्याए हुए शब्द्‌ किसी अन्य शब्द्‌ सेदी 
सम्बन्ध रखते है । 

१२५--( क ) समानाधिकरण बहुत्रीहि के छ भेद होते ईै- 

द्वितीया समानाधिकरण बहुव्रीहि । 

तृतीया समानाधिकरण वहुतीदि । 

चतुर्था समानाधिकरण बहुवीहि । 

पञ्चमी समानाधिक्ररण बहुव्रीहि | 

षष्ठी समानाधिकरण बहटु्ीहि - श्रौ 

समी समानाधिकरण बहुत्रीहि । 

यह भेद विग्रह मे श्राए हुए यत्‌ शब्द की विभक्ति से नाने जाते ई । 
यदि यत्‌ द्वितीया विभक्छि मे हो तो समास द्वितीया समानाधिकस्ण 
बहुत्रीहि होगा, ग्रौर इसी प्रकार श्रन्य भेद होगे; उदाहस्णार्थः-- 
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द्वि° स० ब०्--प्राप्तमुदकयस प्राप्तोदक (ग्राम )-एेसा गाँव जहो पानी 
पर्हुच चुका हो| श्रारूटो वानरो य स श्रारूढवानर 
( इक्ष )। 

त° स° ब०--जितानि इन्द्रियाणि येन स जितेन्द्रिय ( पुख्ष )-- जिसने 
इन्द्रियो को वश मकर र्खाहो, उट स्थ येन स ऊटस्थ 
(्रनडवान्‌ }--फेसा ब्रेल जिसने रथ खीचा दौ । दत्त चित्त 
येन स दत्तचिचत ( पुरुप ) -रेस्ा पुष्प जों चित्त दए 
दो, लगाए हो | 


व° स० व०्--उपष्तः पशु यस्यै स॒ उपहूतपलु ( रद्र ) -जिसके 
लिए पञ्च॒ ( बस्यथं ) लाया गया हौ । दत्तथन (पुरुष )। 
पं० सण ब०--उद्धतम्‌ ग्रोदन यस्या सा उद्‌ घतोदना ( स्थाली )-- 
ठेसी थाली जिसमे से भात निकाल लिया गया हो| 
निर्गत धन यस्मात्‌ स निर्धन (पुरुष ) । निगंत बल यस्मात्‌ 
स निबल ( पुरुष )। 
घ० स० ब०- पीताम्बर ( दरि ), महाबाहु ; लम्बक ; चित्रगु. | 
स० स० ब०--यीरा पुरुषा यस्मिन्‌ स॒ वीर्पुरुषं (ग्राम )-पेसा 
गव जिसमे वीर पुरुष हा । 
( ख ) व्यधिकरण बहुत्रीहि के दोनो शब्द्‌ प्रथमा विभक्छि म नही 
रदते, केवल एक रहता है, दसय पष्ठी या सप्तमी से रहता है; जैसे--- 
वक्र पाणौ यश्य स. चक्रपाणि । चन्द्रशेखर, चन्द्रकान्तिं , इत्यादि । 
( ग ) नीचे लिखे बहुव्रीहि भी कमी >. पाये जाते हैः-- 


( १) नन्‌ च्रथवा कोई उपसग किसीसन्ञाके साथहोतोरेषास्प 
होता ई उदाहस्णाथ--श्रविद्यमान पुत्रः यस्य॒ स. अप्रः ( श्रथवा 
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छ्रवियमानपन्न ) निधुणः; उत्कन्धरः (श्रथवा उद्‌ गतकन्धरः); विजीवित 
( श्रथवा विगतजीवित, ) 

( २ ) सह १ श्रौर तृतीयान्त सक्ञा- सीतेया सहं इति ससत, (शमः) 

१२६-- बहूनीह बनाते समय नीचे लिखे नियमो का ध्यान 
रखना चाहिए- 

८ १) व्समानाधिकस्ण बहून्रीहि म॒ यदि प्रथम शच्द्‌ पुलिङ्ग 
शब्द से बना श्रा खीलिङ्क शब्द (रूपवान्‌-रूपवतती, सुन्दर- 
खन्दरी आदि) हो श्नौर ऊकारान्तन दहो श्रौर दूसरा शब्द खीलिङ्ग 
कालो तो प्रथम शब्द्‌ का श्चीलिङ्क रूप हटाकर आदि रूप 
( पुलिङ्ग ) रक्ला जात। दैः जेसेः-- 


रूपवती भार्या यस्य सः शूपवद्ायेः ( शूपवतीमायं" नहीं ) । 
इस उदाहरण मे समस का प्रथम शब्द “रूपवती था अर 
द्वितीय “मायी? । प्रथम शब्द्‌ “रूपवद्‌? ( पुं० )सेवनाथाश्मौर 
ऊकारान्त न था ईकारान्त था, तथा द्वितीय शब्द्‌ भाया" खीलिगमसे 
था | इस किर प्रथम शब्द का पुलिग ख्प चा गया । इसी प्रकार-- 


चित्राः गावः यस्य सः चिघ्रगुः ( चिन्नाशुः नदी ), जरदद्भायैः। 


परन्तु गगा मार्या यस्यसः गंगाभायः ( गंगभायः नही ); 
क्योकि गंगा शब्द किसी पुजिग शब्द कास्लीलिग सूपनहीहे। 


वामोषहमायः--वामोरूः भायां यस्य सः ८( क्योकि य्य प्रथम 
शब्द ऊश्रान्त है, ाारान्त या ईकारान्त नदीं )। 


१ तेन सहति वुस्ययोगे बहुव्रीहिं ।>२।२।२८। 
२ खियाः पुवद्धापितपुस्कादनूड समानाधिकरणे लियामपू.णीप्रिया- 
दिषु 1६।३।३४। 


क 
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कुछ विरेष स्थलो मे ( जेसे यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो; पर्सी 
सख्या हो, उसमे अ्रद्धकानामश्माता हो श्रौर वह ईकारान्त हो, जाति का 
नाम हो इध्याटि, श्रथवा यदि द्वितीय शब्द परिया या ग्रियादिगण मे पटित्‌ 
को$ शब्ठ हौ तो पूवपद का पुवद्भाव नही होता । जसे क्रमानुसास्- 

दत्ताभायं ८ जिसकी दना नामवाली सखी दै ), 

पञ्चमीमायं ( जिसकी पाचवींसखीहै), 

सुकेशीभाय्‌ः ( जिसकी श्रच्छे केशो वाली खी दै), 

शुद्ाभायं (जिसकी खरी शुद्धा है); कस्याणी त्रिया यस्य सः 
कस्याणौप्रिय | 

(२) १यदि समास के अन्तसे इन्‌ मे अन्त होने वाला शब्द 
अवे, ओर यदि पुरा समास श्ीलिङ्ग बनाना होतो नित्यक्पु 
( क ) प्रत्यय जाड दिया जाता है; जैसे- 

बहवः दरिडनः यस्यां सा बहुदरिडका ( नगरी ) 

न्तु यरि पलिङ्क बनानादहोतो कप्‌ जोड़ना न जोड़ना इच्छा 
पर है, जेते-- 

हृदरिडिको भरामः, बहुदर्डी प्रामः वा | 


(३) च्जव बहुत्रीहि समास के श्रन्तिमि शब्दम त्रन्य नियमोंके 


्नुसार कोद विकारनदहश्रा हो ती उसमे इच्छानुसार कप्‌ ( क) जोड़ 
सकते है; जेसे-- 


उदात्त मन यस्य॒ स. उदात्तमनस्क श्रथवा उदात्तमनाः इसी प्रकार 
ग्यूटोरस्क , महायशस्कः श्रादि विकस्पसिद्ध सूप ई | 


१ इन खियाम्‌ ।५।४।१५२। 
२ शेषाद्विभाषा ।५।४ १५२४ 
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किन्तु व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य स व्याघ्रपात्‌ ( यहाँ व्याघ्पात्क. 
नदी श्रा, क्योकि समास का श्रन्तिस शब्द "पादः दूसरे नियम से पाद्‌ 
दो गया शरोर इस प्रकार श्रन्तिमि शब्द्‌ मे विकार उत्पन्न हो गया ) | 

(४) यदि बहुन्रोदि समास का अन्तिम शब्द्‌ छृकासयन्व. 
(प॒ च्रथवा द्वी अथवा नपु) हो अथवा स्लीलिङ्ग का 
दकारान्त या उकारान्तहयोतोक्षपु (क) प्रस्यय अवश्य लगताहै; 
जेसेः- 

£ ¢ 9 ६५ 

ईश्वर. कत्ता यस्य स. ईश्वरकवृ कः ( ससारः ) । 

पन्न धाठर यस्य सं: अन्नवातृकः ( पुरूषः )। 

सुशील माता यम्य सः सुशोलमावृकः ( मनुष्यः ) | 

रूपवती स्री यस्य सः रूपवरख्ीकः ( मतुष्यः ) | 

सुन्दरी वधूः यस्य सः सुन्दरवधूकः ( पुरुषः ) | 

(५) ^यदि अन्तिम शब्द्‌ आकारान्तहो तोक्प्‌ के घादमे 
होने पर इच्छानुसार याकार को शकार भी कर सकते है; जैते- 
पुष्पमालाकः, पुष्पमालकः । कप्‌ के श्रभाव मे पुष्पमाह्ः होगा । 
. १२७-समासां के कुलं साधारण नियम है जो सब समासं 
मे लगते है । उन में से मुख्य २ यहाँ दिये जति है । 


(क ) समास के किन्हीदो शब्दो ॐेवीचमेकहीभी सन्धि 
प्राप्त होती हो तो अवश्य करनी चाहिए (५ ) में उल्लिखित नियम 
के ्रनुसार ) | 


(ख) च्यदि किसी समासका विग्रहहीनहो सफ तो उसको 


~~~ -~-~ ~~~ ~ 


भन्न 








---~--------~--------~~~~ “~~ ----+---~-----~---~~ =>. 
जायो 


१ श्रापोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।४। ११ 
२ स्मविग्रहो नित्यसमासोऽस्वपदविगरहो वां | 
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नित्यसमास कहते है, जैसे- इव के साथ किसी शब्द का, जीमूतस्य 
इव = जीमूतस्येव, यह्‌ नित्य समास है । 


(ग) १यदि समास के अन्त मे राजन्‌; श्रहन्‌+या सखि 
शब्द्‌ शरावे तो इनमे समासान्त टच्‌ प्रस्यय जडता है प्रौर इनका 
शूप साज, अह यौर सख हो जाता है; जेसेः- 


महान्‌ राजा = महाराज, सिन्धुराजः) 
उत्तमम्‌ अहः = उन्तमाह ( अच्छा दिनि); 
कृष्एम्य कल्षखा = कृष्णसखः । 
० 
कीं कहीं अहन्‌ शब्द का अह्न हो जाता है, जेसे-सर्वाहः = 
८ सारे दिन ) । सायाह्नः = साय कालज्ञ । 
८ ग ) में उदाह्न नियम नञ्‌ तस्पुरुष मे नदीं लगता, जैसे- 
न राजा = अराजा, न सखा = असखा । 


८ घ ) रमहत्‌ शब्द्‌ यदि कमेधारय श्रथवा बहुत्रीहि समास का 
प्रथम शब्द्‌ ह्ये तो वह महा" हो जाता है, जेसे- 

महाराजः, महादेवः 

किन्तु महत्सेवा = महतां सेवा क्थोकि महत्‌ रौर सेवा समाना. 
धिकरण नहीं है । 

( च ) ° ऋक्‌, पुर, अप्‌, घुर पथ्‌ शब्द जब समास के अन्तिम 
शब्द होते है तो अकारान्त हो जते है, जेसे- 

ऋ चःपधम्‌ = अधचः, 

१ राजाह: सखिभ्यष्टच्‌ । 

२ श्मान्महतं समानाधिकर्णजातीययो ।६।३।४६। 

३ ऋक्‌पूरन्धू पथामानक्ते ।५।४।१४] 
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विष्णोः पू: = विष्युपुरम्‌, 

विमलाः आपः यस्य तत्‌ विमल्लप सरः 

राञ्यस्य धूः = राज्यधुरं ( किन्तु ्तकी धुराका प्मामप्राय 
टो तो नदी, जेसे--अर्ञधू. । अत्त = गाड़ी )। 

( ह ) सह श्रौर समान शब्द्‌ जव समास के प्रथम शब्द्‌ होते 
है तब उनके स्थान पर बहुधासदहो जाता दै, जैते--रोखेन सह = 
सद्रोण", समानः ब्रह्मचारी = सब्रह्यचारी, 

१्रह्‌ , सव, एकदेश-- (भाग ) सूचक शब्द, सख्यात, एव पुण्य के 
साथ रात्रिका समास होने पर समासान्त श्रच्‌ प्रस्यय लगता ह श्रौर समस्त 
पद्‌ चान्त दहो जातादहे। सख्याश्ौर श्रव्ययकेसाथ भीरेसादही ह्येता 
हे | उदाहरण --ग्रहस्च रातरिश्चति श्रहोराच्र । सर्वारात्रि सवराच्र | 
पूव ॒सत्र पूर्वरात्र.। इसी प्रकार सख्यातरात्रः पुण्यरा्च । नवाना 
त्रीएा समाहारो नवरात्रम्‌ | श्रतिक्रान्तो रात्रिभतिराच्र. | 

दन समासो के लिङ्ध के सम्बन्ध मे इतना ज्ञातव्य है कि सख्यापूव 
रात्र क्रौवम्‌ ८ वार्तिक ) के श्रनुसार सख्यापूवं यच्रान्त समास जैसे 
द्विरात्रम्‌; नवरात्रम्‌ इत्यादि नप॒सकलिङ्ग म हग, शेष पु्िङ्ग म । 

र्उपरि लिखित सव इत्यादि के साथ श्रहन्‌ शब्द का समास होने पर 
श्रह दहो जाता है। फिर श्रहोऽदन्तात्‌ ।८।४।७। के श्रनुसार श्रकायन्त 
पूवपद के रकार केवाद श्रहकेनकोश द्यो नाता दै, जैसे, सर्वाहः, 
पूर्वाह ; सख्याताह् । 

परन्तु सख्यावाची शब्द के साथ श्रह का समाहार त्रं 


१ अह स्वेकदेशसख्यातपुण्याच्च रात्रे ।५।५।८७। 
२२ श्रहोऽह एते+य ।४।४।८८। 
२ “न सश्यादेः समाहारे ।५।४=६। 
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म समास हीने पर्‌ ग्रह श्रादेश नदी होता; जेसे- 

सप्तानापह्या समाहार सप्ताहं । इसी प्रकार द्व्यह , च्यह इत्यादि । 

१श्रनस्‌; च्रश्मन्‌, च्रयसु श्रौर सरस्‌ उत्तर पद बले समास पदोँमे 
स्च प्रत्यय जुड़ता है श्रौर्‌ वे समस्त पद्‌ जाति या सक्ञा( नाम ) का श्रथ 
देते दै। जेसे जाति श्रथ मे--उपानक्षम्‌ श्रम्रताश्म काल्लायसम्‌ 
मणएड्कसरसम्‌ । सक्ष श्रथं म--महानसम्‌ ( रसोई घर्‌ ); पिर्डाऽ्म 
लोहितायक्षम्‌; जलसरसम्‌ । 

नोट--ग्रह रोर ग्रद॒श्रन्तवाले समास पलिङ् होते है किन्तु पुण्य 
प्रौर सुदिन पूर्वपद बाले श्रहन्‌ तथा श्रह ॒श्रन्त बाले समास नहीं| 


ग्नञ्‌ दहु श्रौरसुके साथप्रजाश्रौर मेघा का समास होने पर 
ग्रसिच प्रत्यय लगता है, जैसे, श्रप्रजा , दुष्प्रजा, सुप्रजा. | मेधा); 
दुमधा; सुमेधा । ये सबश्रस्‌ मेञ्रन्त हीते ह| इनके रूप इस प्रकार 
होगे--श्र्रना , श्रप्रजसौ, श्रप्रजस इत्यादि| 


*घमं वेः पूवं यदि केवल एक ही पद हो तो बहुत्रीहि समासमे धर्म के 
बाद ग्रनिच्‌ जुड़ता है; जेसे-- "ऊर्ध्वाद्विभाषा ।५।४ १३० कस्यारधर्मा 
( घमन्‌ ) 'उत्पत्स्यतेऽस्त॒ मम कोऽपि समानधर्मा कालो यय निरवधिर्विपुला 
च प्ध्वी | ( उत्तरचरित ) 


प्रश्रो सम्‌ के साथजानु का वहव्रीहि समास होने परजानुकान्ञ 
देश हो जाता है। उदादस्ण--प्रगते जानुनी यस्य सः प्रज्ञ; इसी 


- न - -9 मा ००० 
पि 
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$ अनोऽऽ्माय" सरसा जात्तिसक्ञयोः |५।४।६५] 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः |५।४।१२८] 

३ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।५।४।१२४। 

४ प्रसम्या जानुनो ज्‌: ।५।४।१२६। 
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प्रकार सज्ञ । 
ऊर्म्व१ के साथ विकव्पसेन्न होता है| ऊध्व या ऊष्वजानु | 
स्वहूत्रीहि समास म धनुष्‌ मे त्रनड जुड़ जाता है, जसे, पुष्प धनुयंस्य 
स पुष्पधन्वा | इसी प्रकार शाद्ध धन्वा । किन्तु समस्त पद के नामवाची 
होने पर बिकद्य से श्रन्‌ दोगा । जेते शतधन्वा, शतधनु । 


्जायान्त बहुवीहि मे निङ्‌ श्रादेश हो जाता है, जसे, युवती जाया 
यस्य स- युवजानि. । इसी प्रकार भूजानि ( रजा ); महीजानिः इत्यादि 
चनेगे । 

४्उत्‌ , पूति, यु, सुरभि पूवपदस्थ गम्धान्त वहुत्रीहि समास मे इकार 
जुड़ जाता दै । जसे उद्गतो गन्धो यस्य स उद्गन्धि । इसी प्रकार, पूति- 
गन्धिः, सुगन्धिः; सुर्समिगन्धिः । 

"हस्ति इत्यादि शब्दा कौ छो इकर यदि कोई उपमान शब्द पूव म हो 
प्रर बादमे पाद शब्द हो तो बहुवीहि समास मेपाद केस्थानमे पाद्‌ 
दो जाता है, जेते, व्याघ्रस्य इव पादौ यस्यस व्याघ्रपात्‌ | हस्ति इत्यादि 
पुबपद होने पर हस्तिपादः, ऊुसूलपाद इत्यादि समास ननेगे | 


१ कुम्भपदी इत्यादि ममी स््रीलिज्ञम रकार का लोप होकर डीप 
जुडना दै; जेसे--ऊम्भपदी, एकपदी । स्रीलिद्ध न होने पर कुम्भपाद समास 
वनेश । 





१ ऊर्ध्वा दभाघा ।५।४।१३०। 

२. धनुषश्च ।५।४।१३य्द्‌ वा सज्ञायाम्‌ ।१।४।१३२। 
३ जायाया नड ।५।५।१२५। 

४ कुम्भपदीषु च ।५।५।१३६। 

५ गन्धष्येदुप्पूतियुयुर्समम्यः ।५।५।१३५॥ 

६ पादस्य लोपोऽदस्त्यादिभ्यः ।५।४।१३८ 


२७० घ्महम सोपान 
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अष्टम सोपान 
तद्धित विचार 
१२८ संज्ञा, सवनाम, विशेषण चादि मे जिन प्रव्ययों को 


जोड कर कुड श्रौ अ्थमी निकाला जाताहै, उन प्रव्य्यो को 
तद्धित प्रत्यय कहते है; जेसे- 


दितेः अप्यम्‌ = दैव्यः (दिति + सय) | इसमे स्य (तद्धित प्रव्यय) 
जोड कर दिति के लडके का बोध कराया गयां है । कपायेख॒ रक्त 
काषायम्‌ ( वद्छम्‌ )-- "कषाय रग मे रगा हु्ाः | यदौ कषाय शब्द 
के उपरान्त श्रण्‌ प्रत्यय ल्गा कर कषायसेरेगे हुएक्ा्यथं 
निकाला गया | 

कुशाम्बेन निव्र्ता = कौशाम्बी ८ एक नगरी का नाम ) | 

यह कुशाम्बः शब्द्‌ के उपरान्त अण॒ प्रस्यय लगा कर कुशास्ब 
की बनाई हई का अथं निकाला गयादहै। इसी प्रकार श्रौर मी 
कितनेहो श्र्थो का बोध कराने के लिए तद्धित प्रस्यय जोड 
जाते है| 

"तद्धितः शब्द का श्रथ दहै--^तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः इति 
वद्धिताः-रेसे प्रत्यय जो भिन्न भिन्न प्रयोगो के काममे श्रा सके। 
किन २ प्रयोगो में तद्धित प्रस्यय मुख्यषूप से आते है यह्‌ नीरे 
दिखाया जाचगा | 

१२९---तद्धित प्रत्यय लगाते समय नीचे लिखे नियमों का 
ध्यान रखना चाहिए । महषि पाणिनि ने इन प्रत्ययो के नामो मे रेमे 
्मत्ञर रख दिए है जिनसे कृ रर बार्तो कामी बोध होता दै; 
जैसे-यदि किसी प्रस्यय मेन्‌ अथवाण्‌ होतो उस शब्द कै 


तद्धित विचार २५१ 


+ क ~ न ~ ~ न ~ ~^ ~ ~ ज क न ~ न ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


( जिसमे यह प्रव्यय जुडगे ) प्रथम स्वरकी ब्द्धि होगी, इत्यादि| 
देसे अक्षर कमी प्रत्यय के आदि मे आौर कभी अन्त मेरहते 
रौर केवल पृद्धि, गुण आदि की सूचना देने के लिए रक्खे 
जाते है 

( १) › तद्धित प्रव्ययमे यदि ञ्‌ यथवाण्‌ होवेतो जिस शब्द्‌ 
मे ेसा प्रत्यय जोडा जायगा, उस शब्द मेजो भीभ्रथम स्वर. 
अआवेगा उसको बृद्धिरूप रहण करना द्योण ॥ 


जैपे--दिति + ण्य(य) = द्‌ + इ + ति + य = द्‌ +रे + स्य = दैत्य , 
इस्यादि । 
द्‌ एेसा प्रत्ययहयो जिसके अन्तमे क्‌ दोषे तवभी यही. 
विधि होगी; जैसे, वर्षां + टक्‌ ( इक ) = व्‌ +अ षा +- इक = व + 
द्मा +-प +- इक = वाषिकः | 


नोट-दैत्यमेंदूमरी इ काश्यौर व्षीमे शाः काकैसे ल्लोप 
हो गया इसके लिये नीचे के नियम देखिए । 


(२) स्वर अथवा यमे ्रारम्भ होमे बाले प्रत्ययो के ४ शद 
के अन्तिम स्वर मे विकार उत्पन्न होते ह-अ, आ,इ, ३का तो. 
लोपदीहोजातादहै, उशओरऊकेस्थानमें गुणरूप. (ओ) हो 
जाता हैर तथा चौके साथ साधारण सन्धि कै नियम 
लगते ₹ईै, जैपे-- 


अकारान्त कृष्ण +-अण्‌ = काष्णं (कृष्ण के भअ कालोप), 
प्राकारान्त वपा + ठर (इक) वापिक (वषे श्रा का ललोप), 


१ तद्धितेष्वचामादे ७२११७] 
२ किति च ।५७}२।११८। 


२७२ ष्टम सोपान [ अप्याथ 


र । ~+ <~ + ~ = # ++ ~ ~ छ 


इ शरान्त गणपति + अण्‌ = गाणपतम्‌ (गणपति की इ का लोप), 

दकारान्त गभिसी + अण्‌ = मार्भिरम्‌ ( गभिखीकौ ईका लोप), 

उकारान्त शिशु + अण = शैशवम्‌ (शिशु क इ केस्थानमे गुण 
र्पो), 


ऊकारान्त वधू +अण्‌ =वाधवम्‌ (वधू केऊके स्थानम गुर 
रूप प्रो); 

ओकारान्त गो + यत्‌ + टाप्‌ =ग्‌ + च्‌ +या = गव्या, 

यौ क्रारान्त नौ + ठक्‌ = न्‌ + आव्‌ + इक = नाविक । 
(३) शर्ब्दो के अन्तिमिन्‌ कारे मव्यर्योके सामनेजो किसी 


व्यजन से आरम्भ होते है बहधा लोप हो जाता है जेसे--राजन्‌ + 
वुञ्‌ अक ); राज्‌ + अक = राजम्‌ \यदि प्रत्यय स्वरसे यथा 
यु सेच्र्महोतेर्दोतो न्‌ ॐ साथ पवेवतींस्वर कामी कुभी 
कमी लोपदहो जाता है जेसे-खास्मन्‌ +( देय ) = आतम्‌ + इय्‌ = 
्रात्मीय | 

()प्रस्यय के अन्त मे भाया हु्रा हल्‌ अ्ञर केवल बृद्धि, गुण 
श्मादि जसी विधि की सुचनादेनेको होता है, शब्द के साथ नही 
जडता जेसे- छण्‌ का ण्‌ केवल बृद्धि की सूचना के लिए है, केवल 
ख जोडा जाएगा। 


(५) १ प्रव्ययमे भाएह्एट्‌ क स्थानम इक दहो जाताहै जेषे 





.मरत्ययकेयुवुकेस्थानमेक्रम सेन अर. कु द्र 
जाते दैः जसे-ल्युट = यु ( अन ),व॒ञ्‌ = भक । 


१ ठटस्येक ७।३।५०। 
२ युवोरनाकौ ७। १।१॥ 


महव्थीय | तद्धित विचार 


(७) प्रत्यय के श्यादिमेआएहृदफुढखह्‌घकेस्थान सें 
<€ 
कम से आयन, एय्‌, दैन, दय्‌, इय्‌ द्यो जाते दै, अथात्‌-- 
फ़ = आयन्‌ 
ह) 
टर््एय्‌ 
ख = देन 
छंनडेय्‌ 
व= इय्‌ 





न 





परपस्याथ 

१२०--अपत्यर शव्द का अथं है- सन्तान, पत्र अथवा 
यत्री । अपत्याधिकार्‌ मे ठेते प्रव्य्यो का विचार होगा जिनको 
सज्ञां म जोडने से किसी परुषया खी की सन्तानका बोध 
होता है । 

इन प्रत्ययं मे गोत्र शब्द्‌ का व्यवहार पौत्र आदि अपत्य कै 
मथ मे श्चाया है । नीचे मुख्य मुख्य नियम दिये जाति है । 

(क ) अपत्य कां अथे बताने के लिए अकारान्त प्रातिपदिक 
के न्तर इञ्‌ प्रत्यय लगता दै, जेसे--दशरथ +इव्य्‌ = दाशरथिः, 
( दशरथ कां लंडका ) । दकस्य अपत्यं = दाक्िः ८ दत्त्‌ + इन्‌ }; 
इस्यादि | < 

१ श्रायमैयो-नीयिय फडटखहुघा धव्ययादोनाम्‌ । ७। १} २। 

२ तस्यापत्यम्‌ । ४) १। ६२॥ 

२ च्रपस्य पोवप्रमतिगोचम्‌ । ४ । १ । १६२ ॥ 

४ श्रत इञ्‌ । ४ । १।६५ ॥ 

५ स्रौभ्यो टक्‌ | 
स० व्या० प्र०-१८ 


२७४ अष्टम सोपान [ अपत्याथं 





(ख) जिन\ प्रातिपदिकं मेँश्ली प्रस्ययलगा हो उनमें पत्य 
का थ बताने फे बिएढठक्‌ (एय्‌) लगाना चाहिए; जसे- 
विनता + ठक = वैनतेयः ( विनता का पुत्र) | मगिनी +ठक्‌ = 
भागिनेयः ( भाज्ञा ) इत्यादि । 


--- जिन? प्रातिपदिष्षं मे केवल दो स्वर ह्यं नौर खली गत्ययान्त 
हो; शौर जो प्रातिपदिक दो स्वर बाले तथा इकारान्त हँ ( इन घ 
अन्त हने वालेन हौ ), उनमे च्रपत्याथं सूचित करन कं लिए 
टक्‌ प्रस्ययं जडता ३ जैसे दत्तायाः छपत्यं पमान्‌ = द्‌ तय 
( दत्ता +ठक्‌ )› अत्ररपत्य पुमान्‌ = आ्नेयः (अच्नि+ दक्‌ ) | 


[क 


( ग ) रश्ररवपति श्रादि ( श्रदवपाक; शतपति, धनपति; गणपति, 
राष्रपति,+ कलपति, गहपति, - पञ्चपरति; धान्यप्रति, धन्वपति, सभपपति 
प्राणपति, ततत्रपति, ) म्रातिपदिको मे श्र पप्यय लगाकर च्पध्याथ सचत 
किया जाता है; जैसे--गणपति + श्र ण॒ = गाणपतम्‌ इष्यादि । 


( घ ) ऽराजन्‌ श्रोर श्वशुर शब्दो के श्रनन्तर श्रप्याथमे युतू(य) 
प्रत्यय लगता है; राजन्‌ + यत्‌ = राजन्यः (राजवश बाले, क्षत्रिय); दवञयुर + 
यत्‌ = रवशुयं* (साला) श 


म 


राजन्‌ शब्द मे यत्‌ प्रत्यय जातिकेद्ीश्रथमे जोड़ा जाता है! 
_मत्वथीय 


१२१--हिन्दी में जो श्रथ-'वान्‌, "बालाः आदि प्रत्ययौ से सूचित 
होता है ( जैसे गाडीवान, इक्का वाला आदि ) उसी शथे का बोध 


॥ 


कराने वलि प्रत्ययो को _ मत्वर्थीय ( मतुप्‌ प्रस्यय के अथु वलि) ले) 
२ द्वच. | ४ } १ १२०; १२१ | 
>२ अदवपव्यादिमभ्यश्व । ४ | १ । ८४ | 
" ३ राजद्वश्चुयाद्यत्‌ राश्ञो जातावेवेति वच्यम्‌ । ४।१| १३७ | 


मत्वर्थीय | तद्धित विचार २ 








कहते है । उनमें सेयुख्य दो चार का दही यहाँ विचार किया 
जायगा । 

(का) किसी बस्तु काना किसी दूसरी वस्तु मे सूचित 
करने के लिये, जिस च्तुका होना सूचित करनाद्ौ रसके 
च्रनन्वर-मतुप्‌ ८ मत्‌ ) प्रत्यय लगता है, जैसे - 

गावः अस्य सन्ति इति = गोमान्‌ ( गो + मतुप्‌ )। 

जब किसी वष्तु के बाहुल्य, निन्दा, प्रशसा, नित्ययोग, अधि. 
कता अथवा सम्बन्ध का बोध कराना हो तो विशेष करके अत्वर्थीय 
प्रत्यय लगाते हैः जेमे ;:- 

गोमान्‌ ( बहत गायो वाल्ला ) } 

कृक्ुद।वतिंनी कन्या (कुत्रडी लडकी ) । ( मत्वर्थीय इनिः ) 

रूपवान्‌ ( अच्छ रूप्‌ वाला ) | 

कोरी वृ्तः ( जिसमें नित्य दूध रहत्ता हो ) । (मत्वर्थीय इनिः ) 

उद्रि कन्या ( बडे पेट वान्त लडकी ) । ( "अ 

दण्डी ( दण्ड के साध रहने वाला साध्‌ ) | ( 9 

मतुप्‌ प्रत्यय विशेषकर गुणवाची शब्दौ (. श्प, रस्‌, गस्घ, 
सश आदि ) के उपरान्त लगता है| गुणवान्‌, रप्रवान्‌ इव्यादि \ _ 

नोर-- ्यदि मतुप्‌ प्रव्यय्‌ के पूवं एेसे शब्द होजोम्‌ श्रथवाञ्र, आ 
श्रथवा पचो वगो के प्रथम चार वणो मेञ्न्त हौते हों श्रथवा जिनकी 


उपधा ( श्रन्तिम श्रक्षर के पूवंवाला श्क्षर उपधा कहलाता दहै ) मू श्रथवा 
श्र, श्राहोतोम्ठप्‌ केम्‌के स्थानमे वृह जातादहैः जैसेऊपर कै 


१ तदरयास्स्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।५।२। ६४ भमनिन्दाप्रशसासु नित्ययोगे 
ऽतिशायने । सम्बन्वेऽस्तिविवक्षाया भवन्ति मतुबादयः ।॥ वातिक | 
2 मादुपघायास्च मतोवो यवादिभ्यः । ८ २।६ । भयः ।८२ । १० । 
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उदाहरण, ग्रौर विद्यावान्‌, लदमीवान्‌, यशस्वान्‌ , विदयुद्ान्‌ , तडिद्दान्‌ 
इत्यादि 1 कृचं शब्दो के श्रनन्तर (यव श्रादि मे) यह नियम नहीं 
लगता रै, जैसे यवमान्‌ । 

(ख ) अकारान्त शन्दो के अनन्तर इनि (इन्‌ ) च्रौरठमभी 
इक ) लगते दै; जैसे -- 

दण्डी ( द्र्ड + इनि ); दर्डिकः ( द्र्ड+ठन्‌ ) । 

(ग) तारका ग्रादि ( तारा, पुष्पः मञ्रौ, सूतः. मूत्र, प्रचारः 
विचार, कुडमल, करटकः मुकुल; कुखमः, किसलय, पस्लव, खणड, वेग 
निद्रा, युद्धा, बुध॒क्षा; पिपासा, श्रद्धा श्रभ्र, पुलकः द्रोह, दोह, सुख, दुःख, 
उत्कटा, मर, व्याधि, वमन्‌ , वरण, गोरव, शाख, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक; 
अन्धकार, गवं, मुकुर, हपं, उत्कष, र्ण) कुवलय, ्लुध, सीमन्त, स्वर, 
सग, पण्डा; कज्जल, तृष्‌ , कोरक, कल्लोल, फल, कञ्च ल? गुद्धार, शङ्क र, 
वकुल, कलङ्क, कदम, कन्दल, मच्छ, अङ्गार, प्रतिबिम्ब, प्रत्यक्ष, दीक्षा 
गरज ये हस गण्‌ के मुख्य शब्द है › शब्दों के श्रनन्तर व्यहं जिसमे ई 
इस श्रथ को बोध कराने के लिए. इतच्‌ ( इत्‌ प्रत्यय लगाते है; जेसे-- 


तारका + इतच्‌ = ताररित ( तारे ई जिसमे ) | 
पिपासित ( प्यास दै लिसमे--प्यासा }) | 
पुषित, कुसुमित श्रादि इसी प्रकार बनाते ई। 


१ मत इनिठनौ ।५।२।११५। 
> तदस्य सज्ञात तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६। 


भावकर्माथः ] तद्धित विचार २७७ 
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९ ९९ 
भवाथ तथा कमि 


१३२ किमी" शब्द्‌ पे भाववाचक सन्ना वनाने। कै लिए इस 

शब्द मे व्व श्रथवा तल्‌ (ता) जोड देते है, त्वमे श्चन्त होने वाक्ते 

च्द सदा नप॒सक्ल्िङ्गमे होते हैश्यौरत्ल मे अन्त होने वाते 
स्ीलिङ्क मे, . जसे 


गो~+त्व॒योद्वमु, गौ + तल्‌ गोता, शिशु + त्व शिश्ुस्वम्‌, 
शिशु + घन्‌ शश्ुता, इत्यादि । 

( क ) पुर श्रादि ( प्रथु, महु, महत्‌; पटु, तनु, लघुः बु, साधुः 
ग्रा, उरू, गुर, बहुल, खणड, दणड, चण्ड; किञ्चन, बाल, होड, पाक, 
वत्समन्द, स्वादु, हस्व, दीष, प्रियः, वष, ऋजु, क्षिप्र, द्र, (श्रु) शब्दं 
के अ्रनन्तर भाव का श्रथ सूचित करने के लिए इमनिच्‌ ( इमन्‌ ). प्रत्यय 
भी विकद्प से लगाते ह} जिस शब्द मे यह प्रत्यय लगाते वह्‌ यदि 
न्यजन से श्राए्म हो श्रौर्‌ उसके श्रनन्तर ऋकार (खदु, प्रथु श्रादि) 


श्रवेतो उसश्छकारकेस्थानंहो जाता है| इमनिच प्रत्यय मश्नन्त 
होने वाते शब्द सभी पलिङ्ग मे होते रै, जेसे-- ` 


प्रथु + इमनिच्‌ = प्रथिमन्‌ ( मदिमन्‌ के अ्रनुसार रूप चलेगे ), प्रथुत्वम्‌, 
प्रथुता, म्रदिमन्‌, महिमन्‌ , पटिमन, तनिमन्‌, लंचिमन्‌ , बहिमन्‌ श्रादि । 

( ल ) वणुवाचौ$ दो (नील, शृङ्ग च्रादि } क श्ननन्तर तथा दृट्‌ 
श्रादि ( इद, बरृट, परिषद, शः इश, वक्र; शुक्रः चुक्र, श्राप; ष्ट, लवण, 





१. तस्य भावस्त्वतलौ ।५।१।११६। 

२. प्रभ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५।१।१२२। र ऋतो हलदेलंघोः | 
। ६ । ४! १६१। 

३ वणंडृटादिभ्य. ष्यञ्‌ च ।५।१।१२३ 


२७८ ] अष्टम सोपान [ भावकम 


[क ^ प स ^ म स क क ॥ वि कि व नी 9 क 


ताम्र, शीत, उष्ण, जड, बधिर; परिडित, मधुर, मूख, मूक, स्थिर ) के 
छ्रनन्तर इमनिच्‌ श्रथवा ष्यञ्‌ (य्‌ ) भावके श्रथ मे लगाते दैः. जसे- 


सङ्गस्य भाव॒ शुङ्किमा, शौक्ल्यम्‌ ( श्रथवा शङ्कव; शुक्तता ) । इसी 
प्कार-- 


माधुय्यम्‌, मधुरिमा, दव्यम्‌, द्रहिमा, दृढत्व, हठता आदि । 
ष्यञ्‌ मे च्रन्त होने वाले शब्द नपुसकलिङ्ख मे होते दै । 


( ग ) "गुणवाची शब्दो के श्रनन्तर तथा ब्राह्मण श्रादि ( बराह्मण, 
चोर, धूत, श्रायधय, विराधय, श्रपराधय; उपराधय, एकभाव, द्विभाव, 
त्रिभाव, ग्रन्थभाव, सवादिन्‌, स वेशिन्‌, सभाषिन्‌,; बहुभाषिन्‌, शीषंघातिन्‌, 
विघातिन्‌, समस्थ, विषमस्थ, परमस्थ; मध्यस्थ, श्रनीरवर, कुशल, चपल, 
निपुख, पिशुन, कतूहल, बालिश, ्रलस, दुष्पुरुष, कापुरुष, राजन्‌, गण- 
पति, अधिपति, दायाद, विषम, विपात, निपात--ये इस गण के मुख्यु 
शब्द ह ) शब्दो के श्ननन्तर, भावाथ सूचित करने के लिए ष्यञ्‌ (यु). 
प्रयय लगता है; जेसे- 


ब्राह्यणस्य भाव = ब्रह्यर्यम्‌ । इसी प्रकार-- 


चयम्‌, धौतम्‌, श्रापराध्यम्‌, एेकमान्यम्‌, सामस्थ्यम्‌, कौशस्यम्‌, 
चापल्यम्‌, नैपुस्यम्‌, पैशुन्यम्‌, कोतूहस्यम्‌, बालिश्यम्‌, श्रालस्यम्‌, राज्यम्‌, 
प्राधिपत्यम्‌, दायायम्‌, जाञ्चम्‌, मालिन्यम्‌, मोव्यम्‌ श्रादि । 


नोट-कमं का अथं बोध केरानेकेलिए भी इन शब्दोके श्रनन्तर 
यञ्‌ लगाते दै; जेसे-ब्राह्मणएस्य कमं॒ब्राह्मएयम्‌, बालिशस्य कमं 
बाण्लिश्यम्‌, कान्यम्‌ | 


१, गुणवचनबराह्यणादिभ्य कमणि च ।५।१।१२५] 


समूह्ाथं | तद्धित विचार २५७९ 

(घ) इ१,उ) ऋश्रथवा लुमेश्नन्त हीने वाले शब्दो के श्रनन्तर 
( यदि पूवं वणं मे लघु श्रक्षर हो; जेस, शुचि, युनि श्रादि-पाणड नदीं.) 
भाव शरयता कमकाश्रथं दिखनेके लिएश्रञ्‌ ( त्र ) प्रत्यय जोड़े. 
है, जेसे- 

ठुचेभाव कमवा शोच, सुनेर्माव कमवा मौनम्‌ ।. 

(च) दिर किसी के वुल्य क्रिया करने काश्रथं हौ तो जिसके 
सप्रान फ्रिषा करी जाती है उसके ्रनन्तर वति (वत्‌ ) प्रत्यय जोड़ देते दैः 
जेते--ग्राह्मशेन तुल्यमधीते ब्राह्मणवत्‌ श्रधीते। 

( छु ) यदिः किसीम श्रथवा किसी के तुल्य कोद वस्तुदहोतब भी 
चति प्रत्यय जौडते हे, जेसे-- 

इन्द्रप्रस्थे दृव प्रयागे दुग इन्द्रपस्थवत्‌ प्रयागे दुग. (जैस किला 
उन्द्रपस्थमेहेवेसाहीप्रयागमेहे)) 

चेघरस्य्‌ इव मैत्रस्य गाव = चैत्रवन्भैत्रस्य गाव (जैसी गारेःचैचर की 
देवेसीहीमैतरकीदहै) | 

(ज ) ध्युद्िकिसौ के समान किसी कौ मूति त्रथवा च्वि हो श्रथवा. 
किसौ के स्थान पर कोई रल लिया जाय तो उस शब्द के श्ननन्तर्‌ कन्‌ (क) 
मरस्य लगाकर इस श्रथ का बोध कयते दहै, जैसे- # 

च्रम्व इव प्रतिकूति- = श्मश्वक- ( श्रव के समान मूति श्रथवा चित्र 
दे जिसका ) | | 

चरकं (पुच्ेके स्थानपर किसी दृक्ष श्रथवा पक्षौ को जब पुत्र 

१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ।५।१।१३१। 

२, तेन तुख्य क्रिया चेति" ।५।१,११५। 

द तच तस्येव ।५।१।११६] 

४. इवे प्रतिक्तौ । ५।३। ६६ ॥ 
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मानले) 
संमूहाथ' 

१३३-किसो" वस्तु के समूह का श्रथं वतताने के लिए उस 

य॑स्तु के अन्तर्‌ चरण्‌ ( चअ) प्रत्यय लगाया जाता है, असे-- 

वना समूह्‌ = बाकम्‌ | 

छाकाना समह्‌. = क्म्‌ । 

बु काना समह. = वाकम्‌ ( भेडिययो का समह ) । 

मायुरम्‌, कपोतम्‌, मन्तम्‌, गाभिणम्‌ | 

( क ) ग्रास, जन, बन्धु, गज, सहाय इन शब्दो के श्रनन्तर समूह्‌ के 
चमथ के लिए तल्‌ (ता) लगता है -- 

ग्रामता ( ग्रामो का समूह ) जनता, बन्धुता, गजता; सहायता । 


सम्बन्धाथं ब विकारायं 

१३२४-२ “"यह इसका है,” इस अर्थं को बतान के लिए जिसक्रः 
सम्बन्ध बताना ह्यो उसके अनन्तर अण॒ लगाते है, जैसे- 

खपगोरिदम्‌ ( उपगु + भ्रण ) = यरौपगवम्‌ । 

देवस्य अयम्‌ = देवः 

मीषम + श्ण = व्रेऽमम्‌, नैशम्‌ आ्ादि-- 

इसका लिङ्क सम्बद्ध वस्तु केलिङ्ग कै श्नुसार बदलता है। 

( क ) सम्बन्धं श्रथ दखाने के लिए हल मरौर सीर शब्द्‌ के ्रनन्तर 


१ तस्य समूह \ ४।२। ३७ ॥ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ४। २। ३८ | 

२ प्रामजनवन्धुभ्यस्तलल | ४।२। ४३ गजसहायाम्या चति 
वक्तव्यम्‌ | वा० | 

३ तस्येदम्‌ । ४।३। १२० । 

४ हलसीराट्ठक्‌ । ८। २३। १२४ । 





सम्बन्धविक्ायथं | तद्धित विचार २८१ 


ठक्‌ ( इफ ) लगता हे , जेते--हालिकम्‌, संरिकम्‌ | 

( ख ) १जिस वस्तु से वनी हु ( विकारस्वरूप ) कोद दृसरी वस्तु 
दिप्वानी टा तो उसके ग्रनन्तर्‌ श्रण्‌ प्रत्यय लगात हं; जेसे-- 

नस्मनो विकार = भास्मन (मस्मसेबनादहृश्रा )| 

मानिक (म्िह्ीमेवनाहुश्रा; मिद्धीका विकार )। 

(ग ) य्प्राणिवाचक्र, श्रोर्घषाधिवाचक तथा बृक्षवाचक शब्दो के 
द्रनन्तर्‌ यही प्रव्यय्‌ श्य्रवयवः का नी श्रथ बतलाता दै, विकार तो बताता 
ही हे, जंमे-- 

मदूरस्य विकार च्रवयवो वा= मायूर | 

मकटस्य विकारोऽवयवो गा = माकर । 

मूर्वाया विकायोवयवो वा = मौव काण्डम्‌, भस्म वा । 

पिपलस्य विकार श्रवयवो वा ==पैष्पल्ल | 

(घ) ्ड,ऊमश्रन्त होने वाले शब्द के श्ननन्तर्‌ श्नवयव का श्मथं 
दिखाने के लिए श्रञ ( श्र ) प्रत्यय होता है, जेसे-- 

देवदार + रज = देवदारवम्‌, भाद्रदारवम्‌ | 

( च ) भ्विकार ग्रथवा श्रवयव का श्रथ बतानेके लिए विकल्प से 
मयट्‌ प्रत्यय मौ श्रा सकता दै, किन्तु खाने पहनने कौ वस्तुश्मो के श्रनन्तर 
1 दी, जसे-- 

द्रर्मन विकारो श्रवयवो वा= ग्रारमनम्‌, श्रदममयम्‌ वा | 

भस्ममयम्‌, सुवणंमयी इष्यादि } 





१ तस्य विकार | ४३} १३४। 

२ श्रवयवे च प्रारयोषधिद्ठक्तेभय । ४ । ३। १३५ | 

३ ग्रोरञ्‌ । ४। ३ । १३६. । 

४ मयडवैतयोर्माषायामम््याच्छादनयोः । ४ | २ | १४३ । 


२०८२ अष्टम सोपान [ परिमाणसंख्यार्थं 
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किन्तु मौद्ग सूप ( मृ कं दाल ) का मुद्गमय सूप. नही होगा| 


परिमाणाथं तथा संहस्य, 


१३५-जो प्रत्यय परिमाण ( कितया आदि , भतन के. हि 
लगाए जाति है उन्हे परिमाणायं प्रत्यय कहते है । 


( क ) *यत्‌, तत्‌ . एतत्‌ के अनन्तर वतुप्‌, (किमिदभ्या वो. 
घः, के अनुसार चतुष्‌ का वे (य) मे परिवर्धित हो जाताहै। 
इस प्रकार शियत्‌ रौर इयत्‌ शब्द्‌ बनेगे, किवत्‌ या इवत्‌ नदी । 

इनका विस्ठृन रूप किंशेषण विचार मे दिखाया जा चुका है । 

(ख ,) `मात्रच्‌ प्रप्यय लगकर प्रमाण, परिमाणः, सख्या श्रादि का 
सशय हटाकर निश्चय स्थापित किया जाता दै, जेसे-- 
` शम प्रमाणम्‌ = शममात्रम्‌ ( निश्चय ही शम प्रमाण ह ) | 

सेरमात्म्‌ (सेरहीभर)। - 

पञ्चमाघम्‌ ( पांच दी )। 

( ग ) पुरुष श्रोर हस्तिन्‌ के श्रनन्तर श्रण्‌ प्रत्यय लगाकर प्रमाण 
बताया जाता हे, जेसे-- 

पौरुषम्‌ ( जलमस्था सरिति ) । इस नदी मे श्रादमी मर (त्रादमीके 
दृवने भर ) पानी हे । हास्तिनम्‌ ( जलम्‌ ) । 

(घ) ण्किम्‌ शब्दं क श्रनन्तर उति ( श्रति) लगाकर सख्या का 
प्रोर परिमाण का मी बोध कराते है, कति--कितने । 

१ यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप्‌ । किमिदभ्य वो घ | ५। २। २६--४०। 

२ प्रमारपरिमाणाभ्य सख्यायास्चापि सशये । मात्रल्वक्तव्य | वा०। 

द पुरुषहस्तिम्यामण्‌ च ।५। २ । ३८ | 
४ किमः ख्यापरिमाणे उति च ।५। २। ४१। 


~) 


हिताथं | तद्वित विचार २८३ 


ज म ज न कि व 


( च ) १तख्या शब्द्‌ के श्रनन्तर तयप्‌ लगाकर सख्यासमूहं का बोधं 
कराते ह, द्वितयम्‌, चरितयम्‌ प्रादि 

दि च्रौरत्रि के श्रनन्तर इसी श्रथमेश्रयच्‌ प्रत्यय मी लगता है- 
द्यम्‌) चयम्‌ | 


हितायं 


१२३६-- जिसके हित कौ की वस्तु हौं उसके श्रनन्तर छं (ईय) 
प्रस्य लगता हे, जसे-- 

वस्सेभ्य हित दुग्ध = वत्सीयम्‌ दुग्धम्‌. ( बड के लिए दूध ) | 

ष्भसी श्रथं मे शरीर के अवयववाची शब्दो के श्मनन्तर्‌ तथा 
उकासन्त शब्द के श्रनन्तर, श्रौर गो श्रादि ( गौ; हविस्‌; श्क्षर; विष, 
बर्हिस्‌, श्र्टका, युग, मेधा, नाभि; वन्‌ का शूल्‌ वा शन्‌ हो जाता है-- 
कूप, दरः खर, असुर, वेद, वीज--ये इस शण के स॒ख्य शब्द ह) के 
च्ननन्तर यत्‌ प्रत्यय लगता है, जेसे - 


दन्तेमय हिता ( श्रोपधि ) दन्त्या, ( दन्त + यत्‌ ) | इसी प्रकार 
--कर्या; गोभ्य दहित = गव्यम्‌, शरवे हित = शरव्यम्‌ ( शस + यत्‌ ); 
शूल्यम्‌, शुन्यम्‌., श्रसुयम्‌; वेद्यम्‌; वीज्यम्‌, श्रादि | 


न 0 > 





----¬ 


१ सख्याया च्रवयवे तयप्‌ }५।२।४२। द्वितरिभ्या तयस्यायन्वा ।५।२।४३। 
२ तस्मे हितम्‌ ।५।१।५। 

३ शरीरावयवा ।५।१।६। 
४ उगवादिभ्यो यत्‌ ।५।१।२। 
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१३७--कुक तद्धित प्रघ्यय देसे है, जिनके जोडने से वहं प्रयोजन सिद 
होतादहेजो हिन्दी मे दिशावाची, कालवाची श्रादि क्रियाविशेषो से 
होता हे। 

( कृ ) पञ्चमी १ विभक्ति के श्रथं मे सन्ञा तथा सवनाम, विशेपृणु के 
ग्रनन्तर, तथ, । रि ग्रौर च्रमि प्रत्ययु के च्रनन्तर ` तसिल्‌ ( तसु ) लगता 
हे, इस प्रत्यय के पूव तथा नीच लिखे प्रत्यय के' पूवं सवनाम के रूपम्‌ 

छुदहेर फेर हीजाता दै, जेसे- 

त्वत्त ( त्वम्‌ + तसिल्‌ } मत्त ; युष्मत्त ; श्रस्मत्त , श्रत ; यत, तत 
मध्यत › परत , कृत › सवंत , इत , श्रमुत , उभयत , परित") श्रमित , 
तत्र, य॒त्र, बहुच, सवन, एकत्र | 

(ग) कव्‌२, जब श्रादि त्रं प्रकृट करने के लिए सवं, प्रक, . ग्न्य, 
किम्‌, यद्‌, शब्दो के श्रनन्तर दा? प्रत्यय लगता है-- 

सवदा, एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा | 

१दसी अथं मे द्दानीम्‌' प्रत्यय भी लगता हे, कदानीम्‌, यदानीम्‌, 
तदानीम्‌, इदानीम्‌ श्रादि । _ 

( च ) "एसे वैते श्रादि श्ब्दोके द्वारा सूचित प्रकार च्रथंको वृताने 


का यपि 


१ पञ्चम्यास्तसिल्‌ । ५।३।७। पयंमिन्या च।५।३।६। 
सर्वोभियार्थभ्यामेव । वा० | 

२ सत्तम्याख्रल ।५।३।१०। 

२ सवंकान्यकिंयत्तद काल्ते दा ५।३।१५। 

४ दनी च ५३1१८) 

५ प्रकारवचने थाल्‌ ।५।३।२.२ 
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के लिए थाल्‌ ( थम्‌ ) था प्रत्यय लगाते दै कथम्‌, इत्थम्‌, यथा, तथा | 

(च ) श्रागै१, पीछे श्रादि श्ब्दोका श्रथ बताने के लिए पुर 
प्रादि दिशावाची शब्दो के श्रनन्तर प्रथमान्त, पञ्चमी तथा सप्तमो के श्रथं 
मे अ्रस्ताति ( श्रस्तात्‌ ) प्रत्यय लगता है, उदाहस्ण 

पुर + ग्रस्ताति पुरस्तात्‌, श्धस्तात्‌, श्रवस्तात्‌, श्रवरस्तात्‌, 
उपरिष्टात्‌ | 

रहसी प्रकार एनप्‌ लगाकर प्रथमा च्रौर सत्तमी का प्रथं बताने को 
दक्षिणेन, उत्तरेण, श्रधरेण, पूवण, परिचमेन, तथा श्राति लगाकर पश्चात्‌, 
उत्तरात्‌ , श्र धरात्‌, दक्षिणात्‌ शब्द बनाते है| 

(छं) श्ध्दो वारः (तीन वारः श्रादि की तरह षार! शब्द का श्रं 
लाने के लिए पञ्चन्‌ श्रौर इसके श्रागे के सख्यावाचो शब्दो के अनन्तर 
कृत्वसुच्‌ ( कृत्वस्‌ ) प्रत्यय लगाते है, 

पञ्चकृत्व धुदक्त ( पाच वार खाताहै) 

इसी प्रकार--प्रटङ्ृत्व , सप्तक्रुतव श्रादि | 

ट्स श्रथंमे एक से सुच्‌ लगता दै परन्तु सुच का सङ्ृत्‌ ग्रादेश 
हो जानाहै। एक बार के लिए सकृत्‌? शब्द है श्रौर द्वि,चि, चतुर कै 
ग्रनन्तर सुच्‌ ( स ) लगता रै-- 





१ दिक्शब्देभ्य सप्तमीपञ्चमीप्रथमामयो दिग्देशकालेष्वस्ताति ।५।३।२७। 

२ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः । ५ । ३ । ३४ ।पश्चात्‌ | 
उत्तयधरदक्षिणादाति ।५।३ ३२ २४१ 

२ सस्याया क्रियामयाद्त्तिगशने कृष्वक्ुच्‌ । ५॥ ४ | १७ | द्वितरि 
चतुभ्यं सुच्‌ । एकस्य सक्च ५ ४।१८--१६।) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले 
} ५. ।४ । २० | 
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दवि -दो बार । त्रिः = तीन बार ।चतु" --चार बार । 
वहु के श्रनन्तर कृत्वसुच्‌ च्रौर धा दोनों प्रत्यय लगते दै-- 
बहुकृष्य बहूुधा--बहत बरार । 


४ पवद रयन प 


शंपिक 
१२८ जिन ्र्थोका बोध ्रपत्यार्थ, चातुर्थिक, स्कायर्थक 
प्रत्ययो से नदी होता, वे तद्धित श्रथ णिनि व्याकरण म शेषः शब्द से 
बतलाये गये ह । शेष तद्धित र्थो के लिए बहुधा श्रण्‌ जीडा जाता है) 
उदाहर्णाथं -- 
चह्तुषा गह्यते ( रूप ) ~ चाप (चक्ष्‌ + श्रण्‌ , । 
श्रवणेन श्वयते ( शब्द ) = श्रावण ( श्रवण + श्रण्‌ ) | 
ग्रश्वैरुह्यते ( रथ ) = ग्रादवः । 
चतुर्भिरुह्यते ( शकटम्‌ ) = चावुरम्‌ | 
चतुर्दश्या हश्यते ( रम्‌ ) == चातुदंशम्‌ । 
(क ) राम शब्द के श्रनन्तर शैषिक प्रत्यय यत्‌ श्रौर खञ्‌ ( न } 
होते ईै,-ग्राम्यः; मामीश । 
भु प्राच्‌, श्नपाच्‌ः उदच्‌, प्रतीच्‌ शब्दो के श्रनन्तर यत्‌ होता दै -- 
दिव्यम्‌, प्राच्यम्‌, श्रपाच्यम्‌> उदीच्यम्‌; प्रतीच्यम्‌ | 
१ शेषे ।४।२।६२। 
२ आमाद्यखनो ।४।२।६५। 
३ द्‌ पागपागुदक्प्रतीची यत्‌| ४।२। १०१। 
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१श्रमा; इह, क, नि; तसि प्रत्ययान्त शब्द्‌ तथा त्रल्‌ प्रत्ययान्त शब्दो 

ग्रनन्तर व्यप्‌ ( त्य )श्राता है~-श्रमाव्य्‌-; इहत्थ-, कवत्य , नित्य , 

ततस्त्यः; श्रतस््य , कुतस्स्य + यतस्त्य श्रादि) कुष्य , तत्रत्य, श्रचत्य , 
यच्रस्य. श्रादि | 

( ख ) रजिस शब्द्‌ के स्वरो म पहला स्वर बृद्धि वाला (ग्रा, श्रौ ) 
हो उन शब्दो को तथा यद्‌ श्रादि ( स्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम, श्रदस, 
एक द्धिः युष्मद्‌, ग्रस्मद्‌, भवत्‌, किम ) शब्दा को पाणिनि ने श्वद्धः नाम 
दिया है, इन बृद्धो के श्रनन्तर्‌ शैषिक छु ( ईय ) प्रव्ययं लगता दै, जेसे- 

शाला + छं = शालीय, माला + छं = मालीय; तद्‌ ~+ छु = तदीय, 

यदीय, एतदीय, युष्मदीय, श्रस्मदीय, भवदीय श्रादि। 

{ ग ) युष्मद्‌ श्रोर श्रस्मद्‌ शब्दा के श्रनन्तर इसीश्चथं मेष 
ग्रतिग्कति शरण श्रौर स्वज भी विकस्पसे हो सकते है, किन्तु इस दशा 
युष्मद्‌ श्रर श्रस्मद्‌ के स्थान मे युष्माक शरोर च्रस्माकं तथा एकवचन 
तवक रौर ममक, खन ग्रौर श्ण प्रत्यय लगने के पूवं श्रादेश हो जाते दै-- 

युष्मद्‌--युष्माक (+ श्रण॒ )-- यौष्माक, (+ खञ्‌ }--यौष्माकीण्‌ 
( वण्दास ) | तवक ( + श्रण )--तावक, (+-खल्‌ }--तावकौन (तेरा) | 
युष्मद्‌ ( + छ )-- युष्मदीय || 

द्रस्मद्‌--श्रस्माक (+ चरण्‌ }--प्रास्माक, (+ खञ्‌ }--श्रास्माकौन 
( दमास ) । ममक ( + श्रण्‌}--मामकर, (+ खज }--मामकीन ( मेरा )। 
्रस्मद्‌ (+- छु }--श्रस्मदोय। 


४“ ~ 


> 


~ 
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१ ग्रमेहक्रतसित्रेभय एव | वा० | च्यन्नेघ्र्‌ व इति व्छव्यम्‌ | वा० | 

२. इृद्धिस्याचामादिस्तद्‌डद्धम्‌ । त्यदादीनि च । १ । १ । ७२-७४। 
वृद्धाच्छ । ८।२। ११४ । 

र युष्मदस्मदोरन्यतरस्या खच्च } तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ 
। ४ } २३ । १-२। 


२८८ अष्टम सोपान [ रोषिक 

नोट--"विशेपण विचारः म इनका उस्लेख श्रा चुका हे) 

( घ ) १कालवाची शब्दो के श्रनन्तर शैषिक उञ्‌ प्रप्यय होता दहै 

सास + ठञ्‌ ( इक }--मासिक, सावस्सरिक, सायप्रातिक, पौन 
पुनिक. श्रादि । 

परन्तु सन्धिवेला शब्द, सन्ध्या, श्रमावास्या, वयोदशी, चूतदशी, 
पोणंमासौ, प्रतिपद्‌, तथा क्रूतुवाची शब्द्‌ ( ग्रीष्म श्रादि ) श्रौ नक्षत्रवाची 
शब्दा के श्रनन्तर श्रु होता है-- 

सान्धिवेलम्‌, सन्ध्यम्‌, श्रामावास्यम्‌, त्रायोदशम, चातुर्दशम 
पौणमासम्‌, प्रातिपदम, यर ष्मम्‌ ( वार्षिकम्‌--वषा + सक्‌, प्ाव्षेख्यम्‌-- 
पराबरृप्‌ + एरय ), शारदम्‌, हैमन्तम्‌, शैशिरम्‌, वासन्तम्‌, पोषम्‌ श्रादि । 

( च ) ्साय, चिर, प्राह, प्रगे शब्दा के श्रनन्तर तथा चन्ययो के 
प्ननन्तर शैषिक स्व-स्व ल्‌ ( शरन ) लगते दैश्रोर शब्द्‌ शरोर प्रत्यय के 
बीचमेत्‌ भी ऊपर से श्रा जाता है-- 

साय +त्‌ + स्वल्‌ ( चरन ) = सायन्तनम्‌; चिरन्तनम्‌, प्राह तनम्‌, 
भरगेतनम्‌, दोषा तनम्‌» दिवातनम्‌, इदानीन्तनम्‌, तदानीन्तनम्‌, इत्यादि । 

(द्व) ष्दोके बीचमे श्रतिशय दिखाने रे लिए तरप्‌ श्रौर्‌ 
देयसुन्‌ प्रत्यय लगते ह भौर दोसे भ्रधिकं के नीच में दिखाने के 
लिए तमप्‌ श्रौर इन्‌ | 


(प त 1 ति त 1111 


२ कालारस्म। ३) ११। 

२ सन्धिवेला तुनक्षत्रेम्योऽण । ४ | २ । १६ । 

इ सायचिरप्राह प्रगेऽग्ययेभ्यप्स्य व्य लौ तुट च ।*।३।२३। 
४ श्मतिशायने तमविष्ठनौ । तिडश्च ५।३।३५।--३७) 
तरप्षमपो घः ।१।१।२२ 

द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयघुनो |१।३।५७। 
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घु से लघीयस्‌, लघुतर (दो के लिए) ओर लघिष्ठं ओर 

लघुनम दो से अथिकके किए । इनका बिम्तारपूवंक वणन विशोषण 
विचार ( १०३ ) म मा चुका 

(ज ) किम्‌ के श्रनन्तर, एत्‌ प्रत्ययान्त (प्राह, प्रगे रादि ) शब्दो 
के श्रनन्तर ऋ्न्ययों के श्रनन्तर तथा तिडन्त के श्ननन्तर तमप्‌ + श्रामु = 
{ तमाम्‌ ) लगाया जाता है, उदाहरण 

किन्तमाम्‌, प्राह तमाम्‌, उच्चैरतमाम्‌-(श्व.ब ऊँचा), पचततितमाम्‌-- 
(छरब श्रच्छी तरह पाता है) इसी प्रकार नीचेस्तमाम्‌, 
गच्छतितमाम्‌, ददतितमाम्‌ श्रादि । 

(म) स्कु कमी दिखाने के लिए कस्पप्‌ ( कल ) देश्य, देशीयर्‌ 
{ देशीय ) ग्रत्यय लगाए जाते रै जेसे- 

विद्रस्कल्प.; विद्दस्य , विदद गीय --कृष्छु कम विद्वान्‌, पुरुष । ` 

प्चवर्प॑कव्पा, पचवर्षेदेदयः, पञ्चवरषदेशीया - कुं कम पोच बरस का । 

यजतिकल्पम्‌--ज्ञरा कम यज्ञ करता हे | 

(ट) भ्य्मनुकम्पा का बोध कराने के लिए कन्‌ (क) प्रप्यय लगाते 
दै, जेसे-- 

पुत्रक. ( बेचारा लङ्का ), भिन्लुकः ( बेचारा भिखारी ) रादि । 

( ठ ) भजव्र कोद वस्तु कु से कष्ठ हो जाए, इतनी बदल जाए कि 
काली नहो तो कालीह्ो जाए, मीटीनदहोतो मीढीद्यो जार इत्यादि, 


१ किमेत्यव्ययघादाम्बद्रव्य-प्रकपं ।५।४।११। 
.२ ईषदसमासो कस्पल्देश्यदेशीयरः ५।२।१७। 
र अनुकम्पायाम्‌ ।५। २।७६। 
४ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्वि. ।५।४।५०| अ्रमृततद्धाव इति. 
व्कव्यम्‌ । ( वार्तिक ) ग्रासय च्वौ |७।४।३२। च्वौ च ।७।४।२६। 
स० व्या० प्र०--१९ 


२९२ ष्टम सोपान [ शेषिक 


॥ ++, ~ + + त भन श ज र 


तो च्वि प्रत्यय लगाकर इस श्रथं का बोध कराते ह| यह्‌ प्रत्यय केवल्ल 
कृ धातु, मू धातु श्रौरश्रस्‌ धातुके योगमेश्राता है च्विका लोपहो 
जाता है, किन्तु पूवं पद्‌ कां श्रकार अथवा श्राकार, ईकार मे बदल जाता 
है, श्रौर यदि ्रन्य स्वर परवंमे श्रावे तो वह दीषंहो जाता दै, जसे :- 

श्रङृष्णः कृष्णः क्रियते (ङृष्णः + क्रियते + च्वि) = कृष्ण्‌ + ई + 
क्रियते प कृष्णीक्रियते । 

प्ररमा ब्रह्मा भवति बरह्मीभवति ८ जो व्रह्मा नदीं दै बह बह्मा होता ई) 

श्रगङ्धा गङ्धा स्यात्‌ गङ्गीस्यात्‌-(‹ जो गङ्गानहदीदहै व्ह गङ्गा हो 
जाए । ) शुचीभवति, पटूकरोति इत्यादि । 

( ड ) १जब्‌ किसी वस्तुका दृसरीव्स्तु मेही परिणत दहो जाना 
दिलाना हो तो साति ( सात्‌ ) प्रत्यय लगाते ई; जेसे - --- 

द्धनम्‌ श्रग्निः मवति--इन्धनम्‌ श्रग्निसात्‌ भवति--(इंधन श्राग हो 
जाता हेन । 

श्रग्निः भस्मसात्‌ भवति--श्राग भस्म हो जाती दै। 


।५ 
प्रकीणंक 

१३६--ऊपर उल्लिखित श्र्थोके श्रतिरिकतश्रौर भौ कितने ही 
श्र्थो के लिए तद्धित प्रत्यय जोड जाते है प्रधान प्रधान च्रं नीचे दिए 
जाते दहै। 

(क) य्यदि किसी वस्तु म दुसरी वस्तु की सत्ता हो, ्र्थात्‌ वह बह 
विद्यमान हौ तो जिस वस्तु मे सत्ता हौ उसके श्रनन्तर अणु प्रत्यय जोड़ा 
जाता है; जसे- 

१९ विभाषा साति कास्यं । ५।४ ५२ । 
२. तच भवः) ४) ३५३ 


५, 
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च स्ने भव---चोग्ध. = ( ख्न + श्रण्‌ )- च्‌ मे वतमान हे। 

१इसी त्रथ मे शरीर के श्रवयवो मे तथा ( दिश, वगं, पूग, प्च, 
रहस, उखा, साक्षिन्‌, त्रादि, श्रन्त, मेधः यूथ, न्याय, वश, काल, मुख, 
जघन), इन शब्दो मे यत्‌ (य ) जोड़ा जाता है-- 

दन्त्यम्‌, मुख्य, नासिक्य, दिश्य, पूग्य, वम्य॑ः (पुरषः), पक्षः (राजा), 
रहस्य ८ मन्वः ), उख्यम्‌; साक्ष्यम्‌, श्राद्यः ( पुरुष. ) राय शआ्रादि, श्रन्त्यं 
मेध्य, युथ्य, न्याय्य, कश्य, काल्य, मुख्यः (सेना श्रादि के श्रङ्गके श्रथ मे), 
जघन्य ( नीच ) । इनका लिङ्ग विशेष्य के श्रनुसार होगा । 

ष्डसी श्रथ म कुदं अव्ययीभाव समासोंके श्रनन्तरश््य (य); 
लगता ई, जसे परिमुख भव ~ पारिमुख्यम्‌ । 

(ख) श्यदि किसी स्थानम किसी मवुष्य का निवास ( त्रषनां 
प्रथवा पवंजो का ) हो श्रौर यह बतलाना होकि यह श्रखुक स्थान का 
निवासी दै तो स्थानवाचक शब्द से श्रणु प्रत्यय लगता है; जेसे- 

मथुराया निवासः तअ्रभिजनो वाऽस्य- माथुरः, भायनागरः 


्य॒दि किसी देश को जनविशेष के भिवास श्रथवा श्रौर किसी सम्बन्ध 
से बताना हो तो जनवाची शब्द के श्रनन्तर श्रण लगाते ईः जसे- 
शिवीना विषयो देश - शेव देश. ( शिवि लोगों के रहने का देश }। 


( ग) *यदि किसी वस्तु, स्थान श्रथवा मनुष्य शादि से कोह वस्तु 
प्रावे श्रौर यह दिखाना हो कि यद श्रसुक स्थान, श्रमुक वस्तु, श्रथवां 


१ दिगादिभ्यो यत्‌ शरीरावयवाच्च | ४ ३। ५४-५५ | 

२ ऋअन्ययीभावाच्च | £  ३। ५६। 

३ सोऽस्य निवासः । ८।३। ८६ । श्रभिजनस्च | ४।३।९०} 
४ विषयो देशे । ४। २ । ५२ । तस्य निवासः । £ । २ । ६६ । 

५ तत अ्रागतः। ४।३। ७४। 
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मनुष्यं से श्रा है तो स्थानादिवाचक शन्द्‌ के अनन्तर वहुषा श्रणु प्रत्यय 
लगाते दै; जेसे- 

ख गघ्रादागत. खीश्् । 

१शअमदनी के स्थान ( दुकान; कारवाना ) आदि के अनन्तर रक्‌ 
(इक ) दोता है ; जते - 

शुल्कशालायाः श्रागत शौच्कशालिक । 

रजिनसे विद्या श्रथवां जन्म ( योनि) का सम्बन्धहो उनसे, य॒दि 
क्रूकारान्त शब्द न हो, तो बुन्‌ ( श्रक ) होता दै , जेसे- 

उपाभ्यायादागत॑ विद्या--श्रोपाध्यायिका, 

पितामहादागत धन पैतामहकम्‌ , अन्यथा भ्रातरकम्‌ , पेतृकम्‌ । 


(घ ) यदि कोई मनुष्य किसी वस्त॒ से जुश्रा खेले, ऊ खो दे, कुड 
जीते, तैरे, चले तो उस वस्त॒ के श्ननन्तर ठक प्रत्यय लगाकर उस मनुष्य 
का बोध होता है; जेसे- 


श्र्दीव्यति -श्राक्षिकः ( श्रक्च +ठक्‌ }-ेसा मनुष्य जो श्रक्ष 
( पसे ) सेजुश्रा खेलता है। | 
अश्या खनति--श्राध्रिक.--फावड़े से खोदने वाला | 
च £ ८ म 
प्रक्षेनयति--श्राक्षिक.--पांसो से जीतने वाला | 
ठ पेन तरति--्रोइपिक -डोगी से तैर बाल्ना | 
हस्तिना चरति -दहास्तिक -हाथी के साथ चलने वाला | 





१ ठगायस्थानेभ्यः | ४ | ३। ७ | 

२ विद्यायोनिसम्बन्धेभयो बुन्‌ |४।२३।७७। चऋछतष्ठञ्‌ 1४} २।७८। 

६ तेन॒ दीभ्यतिखनतिजयतिलितम्‌ ।४।४}२। तरति । चरति | ४।४।५ । 
च ४|४| टः 
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८ च ) १्रस्ति, नास्ति, दिष्ट इनके च्रनन्तर मति के श्रथमे; प्रहर्ण- 
वाची शब्दों के श्नन्तर, “यहं प्रहरण इस के पास है" इस, श्रथं मे, जिस 
वात के करने का शील ८ स्वभाव ) हो उसके श्रनन्तर, श्रौर निस काम पर 
नियुक्त किया गया हौ उसके श्रनन्तर, मनुष्य का बोध कराने के लिए स्क 
प्रत्यय लगता है; जेसे- 

ग्रसति परलोक, इति मतिय॑स्य स --श्रास्तिकः (रस्ति + ठक्‌ ), 

नास्ति परलोक इति मतिस्य स.--नारस्तिक- । 

दिष्टमिति मतिस्य स.-दैषटिकः ( भाग्यवादी ) | 

स्मसि प्रहरण यस्य स -च्रासिकः ( अ्रसि+ उक्‌ )। 

्रपूपभक्षण शीलमस्य--श्रापूपिक ( पूप + ठक )- जिसकी पुश्रा 

खाने की श्रादतदहो। 

श्राकरे नियुक्त. -- श्राकरिकः ( श्राकर~- ठक )--खन्नानचौ । 

(द) र्वशमेश्रायाहूृच्राःके श्रथ मे वश के त्रनन्तर, श्रनुकूल 
के श्रथंमे धमं, पथ, श्रथ श्रौर्‌ न्याय के ग्रनन्तर, प्रियके श्रमे हृद्‌ 
(हदय) के अनन्तर, तथा यदि किसी वस्तु के लिए श्नच्छा श्रौर योग्य कोई 
हो तो उस वस्तु के श्रनन्तर यत्‌ प्रत्यय लगता ह, जैसे-- 

वशगत = वद्य. (वश + यत्‌ }, धर्मादनपेत = धर्म्यम्‌ (धर्म + यत्‌ )-- 
( धर्मानुकूल ), पथ्यम्‌, श्थ्यम्‌, न्याय्यम्‌ ; हदयस्य प्रिय = हयः 
( जनः )--हृद्‌ + यत्‌- (प्रिय); शरणे साधु = शरण्य (शरण + यत्‌ )-- 
( शरण लेने के लिए अच्छा), कर्मणि साधुः = क्म॑श्यः-- काम के 
लिए अच्छा )। 

९ श्रस्तिनास्तिदिष्ट मतिः ४।४।६० ! प्रहर्म्‌ | ४ । ४ | ५७ । 
शीलम्‌ | ४ | ४} ६१} तत्र नियुक्तः । ४} ४ । ६६ । 

२ वशं गतः } धर्मपध्यथन्यायादनपेते } हृदयस्य प्रिय. । तक्र साधुः| 
४।८।८६,६२.६५,६८ । 
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(ज ) "जिस वस्वुकेजो योग्य होता है उस मनुष्यका बोध कराने 
के लिए उस वस्तु के अ्रनन्तर ठन्‌ शादि प्रत्यय लगाए जाते है; जेसे-- 

प्रस्थमदहति श्रसौ याचक = प्रास्थिकः ( प्रस्थ भर श्रन्न के योग्य }-- 
प्रस्थ + ठन्‌, 

द्रौ शिक ~-द्रोण + ठन्‌ ; 

रवेतच्छुच्महतिं = रवेतच्छधिक --रवेतच्छत्र + ठक्‌ ; 

इसी श्रथ मे दणड शमादि ( दणड, मुसल, मधुपकं, कशा, श्रध, मेष, 
मेधा, सुवणं, उदक, वध, युग, गुहा, भाग, इभ; भद्ध ) शब्दो के श्रनन्तर 
यत्‌ प्रत्यय लगता है, जेसे ~ 

दण्ड्य, मुसस्य, मधुपक्यं, रध्य; मेष्य, मेन्य, वध्य, युग्य, गुह्य, भाग्य, 
भ्य श्रादि | 

( म ) रप्रयोजन के श्रथं मे ठञ्‌ प्रत्यय लगता है; ञेसे- 

इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य पदाथं = ेनद्रमाहिक ( पदार्थ. )- इन्द्र के 
उत्सव के लिए । प्रयोजन का श्रथं फल श्मथवा कारण दोनों ई । 

(ट) श्जसरगसे रगी हुईं वस्तु हो उस रङ्गवाची शब्द्‌ के श्ननन्तर 
अण्‌ प्रत्यय लगाते है, जेसे- 

कषाय + शरण = काषाय वसम्‌, 

मिषा + श्रणु = माज्जष्ठम्‌ । 

किन्तु लाक्षा, रोचन, शकल, कदंम के श्रनन्तर ठक्‌ (लाक्षिक, रौच- 


१ तदहति ।५।१ ६३। दश्डादिम्य ।५।१।६६। 

२ प्रयोजनम्‌ ।*।१।१-६ 

३ तेन रक्त रागात्‌ ५।२।१। लाक्षारोचनाय्‌ठक्‌ ।४।२।२। शकलकरदं- 
मभ्यारुपसख्यानम्‌ ( वा० ) । नस्या श्न्‌ (वा०) । पीताच्कन्‌ (बा° ) } 
इरिद्रामहारननाम्यामम्‌ (वा०) । 
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निक, शाकलिक, कादंमिक ) › नीली के श्रनन्तर श्रन्‌ (नीली + श्रन्‌ = 
नील ), पीत के श्रनन्तर कन्‌ ( पीतकम्‌ ) ; तथा हरिद्रा श्रौर महारजन के 
द्ननन्तर श्रञ्‌ ( दारिद्रम्‌, महारजनम्‌ ) इसी श्रथ मे लगता ह | 

( ठ ) "नक्ष से यु समयवाची शब्द बनाने के लिए मक्ष्रवाची 
शब्द मे श्रणु जोडते रै, जेसे-- 

चित्रया युक्त मासः = चेच.; 

पुष्येण युक्ता यान्नि पौषी रान्नि इष्यादि । 

( ड ) रजिस वस्तु मे खाने पीने की वस्तु तय्यारकी जाए तो यद्‌ 
बोध करने के लिए कि श्चमुक वस्तु मे यह वस्तु त्यास हुदै है, तो उस 
वस्तु चे श्रनन्तर श्रणु प्रत्यय लगाते ह, जेसे-- 

भ्राष्ट्र सरक्ताः यवाः श्राट्राः (भाड़ मे मूने हए जौ) । 

पयसि सस्कृत भक्क-- पायसम्‌ ( दूध मे बना दश्रा भात ) 

पयसा सस्कृतम्‌ = पायसम्‌ (दृध से बनी चीज्ञ )। 

किन्तु दधि शब्द के च्रनन्तर ठक्‌ लगता है । 

दभ्नि सस्कृतम्‌ = दाधिकम्‌ ( दही मे बनी चीन्न ) 

दध्ना सस्कृतम्‌ = दाधिकम्‌ ( दही से बनी चीज्ञ) | 

किसी वस्तु (मिचं धी श्रादि) से सस्कारकी हई वस्तु के श्रनन्तर ठक्‌ 
लगता है ; जेसे- ॥ 

तैलेन सस्कृत = तेलिकम्‌ ( तेल से बनी वस्तु ), वार्तिकम्‌ (घी से 
जनौ ), मारीचिकम्‌ ८ मिचं से छकी ) | 

( ठ ) जिस खेल मे कोड प्रहरण प्रयोग म लाया जाए तो उप्ष खेल 
का वोध कराने के लिए, प्रहर्णवायची शब्द के श्रनन्तर ण (श) प्रत्यय 
लगाते है; जेसे - 

१ नक्षत्रेण युक्तः कालः ।४।२।३॥ 

ू सस्कृतं भक्षाः ।*1 २ १६। दध्नष्ठक्‌ ।४।२।१८ सस्कृतम्‌ ।४।४।३। 

द तदस्या प्रहस्रमिति क्रीडाया ए, ।४।२।५७) 
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दणड, प्रहरणमस्या क्रीडाया सा टाण्डा ( उडबाज्ञी ), 
मुष्टि प्रहस्णमस्या क्रीडाया सा मोष्टा ( मुक्केगज्ञी ), 


१कोई ज्ञ पठनेवाल्े या जाननेवाले का बोध कराने के लिए ञ्‌ 
( श्र ) लगता है, जेसेः- 





व्याकरणमधीते वेद वा = वैय्याकर्ख ( व्याकरण +न । ) 


( त ) २^समे वहं वस्तु हैः, “उससे यह बनी हैः, ““इस म॒ उक्षकां 
निवास दै, “यह उससे दुर नहीं है-ये सवश्रथं दिखाने के लिए 
प्रण. प्रत्यय जोडते ह, जेसेः- 

उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति ग्रोदुम्बर देशः, 

कुशाम्बेन निषत्ता = कौशाम्बी ( नगरी ), 

शिवौना निवासो देशः = शेवः देश., 

विदिशाया श्रदूरभव ( नगरम्‌ ) = वेदिशम्‌ । 

दन चार श्र्थो के बोधक प्रययो को चातुर्थिक तद्धित प्रत्यय कहते रै! 

यदि जनपद का श्रथ लाना हो तौ चातुरथिक प्रत्ययौ कालोप हो 
जाता ₹ै। 

पञ्छालाना निवासो जनपद = पञ्चालाः, कुरवः, वङ्गाः, कलिङ्गाः 
प्रादि । 


जनपदवायो शब्द सद्‌ा बरहुवच्रन मे रहते रै | 





१ तदधीते तद्र द ।५।२।५६। 

२ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । तेन निद॑तम्‌ । तस्य निवास. । 
अदुरभवद्च ।४।२।६७--७० । 
३ जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१। 
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0 
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१,ई, उ, ऊ, म श्रन्त होने वाले शब्दो मे चातुरथिक मलेप्‌ प्रस्यय 
लगता दहै, जसे--इद्लमती । 


वामया किन नन 


नवम सोपान 


क्रिया विचार 
लकारो के विषय मे नियम 


लट्‌ सकर 

(१) वत्तमान कालिक लट लकार मे परस्मैपद श्रौर श्रात्मनेपद 
के निम्नलिखित प्रत्यय जुडते द परस्मैपद प्रथम पुरुष म-- तिप्‌ तस॒ भिः 
छ्नन्ति, शति श्रात्मनेपद मत श्राताम्‌ म । मव्यम पुरुष म-- सिप्‌ थस्‌ थ 
यास्‌ श्राथाम्‌ “वम्‌ | उत्तम पुरुष म --मिप्‌ वस्‌ मस्‌ इट्‌ बहि महिड । 

(र२्)यवरलजमढणुनमनिनके श्रादिमेश्रातेह्यो रेसे 
सावधातुक ८ तिद्ध. श्रौर शित्‌ ) प्रत्ययो के परवत्तीं होने पर पूव श्राने 
वाली धातु के श्रदन्त श्रगको दीहो जाता हे 

(३) र्टकारान्त लकाये मे श्रात्मनेपद मे श्रन्तिम स्वर के समेतं 
प्रन्तिम व्यञ्नन (टि) के स्थान पर एकार श्रदेशदहोताहै। 

(४) ष्यदि धातुका श्रकार पूरवर्तीहो तौ श्राताम्‌ थाम्‌ श्राथाम्‌ 
प्रत्ययो के जुड़ने पर प्रत्ययो के श्रकार कोड (इय) प्रादेशं ही 
नाता है । 

१ नया मतुप्‌ । ४ | २। ८५। 

२ टित ्रास्मनेपदाना ठेर ।३।४।७६। 

३ श्रातो डित ।५७}२८१। 


० 
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(५) १तकारान्त लकाे मेध्थास्‌” के स्थान पर म्तः श्रादेश 
टो जाता है। 

( १) भूतकाल कौ उस श्रवस्था को चोतित कस्ते के लिये लिट 
लकार का प्रयोगदहोता दै जिसका वाने प्रत्यक्ष दशंनन किया द्ये। 
उसके प्रयय निम्नलिखितं ई-- 


परस्पेपद 
ग्रथमपुरुष्र एल्‌ (श्र) श्रतुत्‌ उस्‌ 
मध्यमपुरुष थल्‌ त्रथुस ्। 
उत्तम पुरुप खल (श्र) व म 


(२) स्जिसधाठुको पूवहयी द्विखनदहुश्रा हो उसका लिट लकार 
कौ प्रक्रिया मे द्धित्व होता हैग्रौर जुहोत्यादिगण के सम्बन्ध मे नियम 
अतलाते समय इसके नियम दियेजा चुके रै। 

(३) हग्रौरय को छोडकर श्रन्थ व्यञ्जनो से शरू हीने बले 
अत्ययो के परवतीौँ होने पर लिट लकार मेधातुश्रौर प्रत्यय के बीच इट 
(इ) का श्रागम होता है) 

(४)इ३उक्रलुएश्मोरेश्रौइन स्वरोसेशरूदोने वाली तथा 

गुर स्वर से युक्त धाठग्रो के ( ऋरच्छुको छोड़कर ) पद्चात्‌ लिट 
लकारमेश्माम्‌ काश्रागम होता दहै तथा श्राम्‌ जुडने परनजिस पदक 
धाठु रहती दै उस पदमेकृ धातु कासूपश्रागे जुड़ता जाता है। 


जुट ( श्रनद्यततन भविष्यत्‌ काल ) 
(१) लङ्‌ लुट्‌ मष्यश्रथवास्यश्रौर लुट्‌ म तासि ( तास ) प्रष्यय 
वातु केश्रागे शप्‌ के स्थान पर्‌ श्रादिष्ट होते है । 





१ थास. से |३।४।८०। 
२ लिरि धातः रनम्यासस्य ।६।१।१८ 


=" 
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( २.) प्रथम पुरुष के लट्‌ लकारीय प्रत्ययो के स्थान पर क्रमश 


डा (श्रा) रौ रस्‌ श्रदेश होतेह श्रौर डा के पूवंवतीं डकार कालोप 
होजाताहै। यै श्रौरस्सके जुड़ने परतासकेसकारकालोप ही जाता 
है| एव च सकायदि प्रत्यय के जुने पर भी तास्‌ केसकारकालोीप हो 


जाता है। 


खट. लकार 
(१) इस लकार का अथं सामान्य भविष्यच्काल को योतित करना 
है रौर इसकी प्रक्रिया बहुत सरल ई | केवल सेट्‌ धातु के पञ्चात्‌ श्यः 
ग्रोर्‌ श्रनिट धातु के पश्चात्‌ स्य जुडतादै रौर शेष प्रक्रिया लर्‌ लकार के 
ही समान चलती है) हँ, शप के कारण जो विशेष परिवतन लय 
लकारमदहो जात वे यह नी होते। 
लोट. लकार 
(१) विधि श्रौर श्ाज्ञा को द्योतित करना इस लकार का 
अभिप्राय हे। 
( २ ) लोट्‌ लकार मे परस्मैपद्‌ म निम्नलिखित प्रत्यय जुड्ते ह- 
प्रथमपुरुष - तु ताम्‌ शन्तु ( कीं कदी त्रतु ) । 
मध्यम पुरुष--हि तम्‌ त | 
उन्तमपुरुष--नि वं म | 
८३) श्रदन्त श्रग के पश्चात्‌ हिकालोपदह्ो जाता है। 
(४) लोट्‌ लकारके उत्तम पुरुषम्‌ द्माह}(आ) का श्रागम 
होता है श्रौर वह पित्‌ की तरह समभा जाता है| 
(५) लोट्‌ लकार मे श्रास्मनेपद से निम्नलिखितं परिवतेन होते ई-- 
प्रथमपुखष - ताम्‌ एताम्‌ श्रन्ताम्‌ 
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मध्यमुरुष--स्व एथाम्‌ ध्वम † 

उत्तमपुखुष- रेः वहै महै 

(६ ) द्टुः तथा प्रत्येक वगं के प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर तृतीयाक्षर तथा 
चतुथाक्षरसेएवशवबसहमेश्रन्त होने वाली धातुश्रो के पस्चात्‌ पहि 
केस्थानपरधि श्रदेशहोतादहैःजेतेजुहुधिच्रद्धि। 

(७ ) श्रभ्यस्त धातुश्रो के पश्चात्‌ श्रन्तु के स्थान पर श्रत्‌ 
प्रादेश होता दहै, जैसे ददत्‌ । 

( ८ ) व्यज्ञनान्त धातुश्रो के पश्चात्‌ क्रयादि गण मे दहि के स्थान 
पर श्रान ( शानच्‌ ) श्रादेश होता है; जसे, ण्दाण । 


लड सकार 
(१) श्रनद्यतन भूतकाल का व्यापार चतित करना इस लकार का 
ग्रभिप्राय है। 
(२) लड ड लृड लकारोमे धातुके पूवंश्रट्‌ (श्र) का ्रागम 
होता है। 
(३) लिड ल्‌ लुड्‌ लृद इन चार लकारो मे ति ग्रन्ति सि मि-दइन 
इकारान्त प्रत्ययो के इकार का लोपहो जाता है। 


लिङः लकार 

१ विधि, श्रामन्त्रण, निमन्वण्‌, श्रभीष्ट, सम्प्रशन श्रौर प्राथना- 
इन छु. श्र्थोमे इस लकारका प्रयोग होता है। 

२ लिड लकार मे परस्मेपद प्रस्ययो ग्रौर धातुग्रों के बीच समे यासुट्‌ 


यास्‌ काश्रागमदहीतादहैग्रौर इस यास के सकारका लोपमभी प्रायः 
द्ुश्रा करता दै 
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१, 








२ लिड्‌ लका म मिः श्रन्ति के स्थान पर जुस्‌ उस्‌ श्रादेश 
होता हे) 

४ श्रदन्तं ग के पश्चात्‌ यासु के स्थान पर “यः च्रादेश होता 
है श्रौर यदियसे भिन्न को व्य्गन श्रागेश्रावि तोष्य केयकार का 
लोप हो जाता दै। | 

५. श्रात्मनेपद मे प्रत्यय श्रौर धातु क बीच मे सीयुट्‌ ( ईय ) 
द्मादेश होता दै श्रौर नियम ४ केश्ननुसार इसके यकार कामी लोप 
हुश्रा करता है। 

६ लिड्‌ लकारमे मके स्थान परसश्रादेश होता है। 

७ उत्तमपुरुष मे इट्‌ के स्थान पर श्र श्रदेश होता हे। 


आशीलिड 

(१) केवल श्राशीर्वाद श्रं द्योतितं करने के लिये च्राशीर्लिंड का 
प्रयोग होता है। 

(२) विधिलिड, श्रौर व्राशीिंड . मँ निम्नलिखित अन्तर है-- 

(क) यहाँ पर यासुट्‌ के श्रागम के पश्चात्‌ गुण शओ्रौर इृद्धि दोनो 
नहीं हो सकते जसे किं विधिलिड. म होते द । 

(ख) याघुट्‌ से स का लोप।नहीं होता । 

(ग) श्रात्मनेपदी धाठश्रो के सीधुट्‌ (सी) के पश्चात्‌ त शओरौर थ 
के पूबस्‌ (सुट्‌ ) का श्रागम होता है; जसे, एधिषीष्ट ।' 


लुडः लकार | 


(१) सामान्य भूतकाल के व्यापार को लक्षित करने के लिये इस 
लकार का प्रयोग होता है। सभी लकारो से इसरा रूप बहुत बहुरगी 
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शरोर जटिल है । इसलिये इसके नियम बहुत श्रधिक दै। उनमे से मुख्य 
नियम यहो दिये जा रहे ै। 


(२) लुड. लकारमे शप्‌ के स्थान परच्लि शरदे होतादै। इस 
च्लि के स्थान पर सिचि (सू) श्रदेश होतादहै। 

(र) गा्क)स्थापामभूतथाघु(दाश्रौरधा ) सक्ञक धातुश्रों मे 
जब परस्मैपदी प्रव्यय जुड़े तव सिच्च का लोप दहो जाता है। 

(४) मूश्रोरसू धातश्रोके योग मे लड. लकार के प्रत्यय जुडुने पर 
गुण नहीं होता | 

(भ) माकेयोगमे केवल हुड. लकारका ही प्रयोग होतादहैश्रौर 
साथ ही साथ घातु के पूववत्तीं श्रू कालोपमीहो जातादै। 

(६) ^सिच्‌ ( स्‌ ) के पश्चात्‌ श्रषरक्त सर्के ग्यञ्ञन के दैट्‌ (ईै)का 
श्रागम होता है। 

(७) यदि श्रकार के पद्चात्‌ भ न जुड़ता हो तो श्रार्मनेषद्‌ मे प्रथम 
पुरुष बहुवचन के वाचक भ के स्थान पर श्रत्‌ श्रादेश होता है । 


(८) (क) कत्तु वाच्य मे लुङ लकार मे एयन्त धावुश्रो के तथाश्रिद्र 
भ्र घातु्रों के पश्चात्‌ च्लि के स्थान पर चङ (श्र) अदेश होता ई। 


(ख) शि के कारण जिसश्नग की व्रृद्धि हो जाती दै उसका चङ्क 
कारण हस्व दो जातादैश्रौरणिकीडइदकामी लोप उस देशम द्यो जाता 
है जब किं इकारादिः प्रव्यय्‌ श्रागे न जुड़ता हो । 


(ग) चङ के कार्ण श्रनभ्यास वाली धातु के प्रथम एकाच्‌ भाग का 
द्वित्व करना पड़ता है | 

(६) खडः म श्रद्‌ केस्थान पर धस्‌ ( घस्ल ); हन्‌ के स्थान पर्‌ वघ 
श्रौर इ के स्थान परगा श्रदेशं होते है। 


१ अस्ति सिचोऽप्क्तं ।७।२।६६। 


षषी 
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क, क क + ^ ^ न तिति कोति जा ६ ० 


ठृढः ( क्रियातिपत्ति )- 


दस लकार की क्रिया बहुत सरल है । भविष्यत्‌ लृट्‌ श्रौर लड क 
शपो के सामञ्जस्य से इसकी म्रक्रिया चलती दहै। इस्त लकार मे भविष्यत्‌ 
लृट्‌ से स्य लेकर धातु के पहले श्र जोड़कर लङ लकार के नियमो के श्रनु- 
सारं प्रत्यय जुङते ई ई । 

१४०--सस्कृत भाषा के प्रायः सभी शब्द धातुर्न से बनते 
है, क्या संज्ञा, क्या विशेषण, कयां क्रिया, क्या अव्यय श्रादि । कक 
शब्द्‌ ेसे है जो कि ऊपरसे धातु से बने नहीं जान पड़ते, किन्तु 
पैयाकरण उनको भी धातुर से निरभित सिद्ध करनेका प्रयत्न 
करते हैः | व्याकरण की हृषि से धातु शब्द का श्रथं है (शब्दयोनि?; 
श्र्थात्‌ जिससे शब्दों की उत्पत्ति हो । धातुपाठः मे कुल १८८०. 
धावुर्नो की गणना है, इन्दं ले प्रत्यय विशेष जोड़ जोड कर संस्कृत 
भाषा के शब्द बनते है| 

धातुर में दन्त प्रत्यय जोड़ कर संज्ञा, विशोषण शादि बनते 
है । इनका विचार श्रगे ग्यारहवे सोपान में किया जायगा । धातुश्चो 
से कक ( तिङ) भरत्यय जोड़ कर क्रियार्दँ बनाई जाती दै । इस 
सोपानमेंच्छियाकीदृष्टिसे दही विचार किया गया है। 

(क) धातुर दस विभार्गो मे विभक्त की गहै । इनको गण्‌ 
कहते हैँ । उनके नाम ये हैः-भ्वादि, श्दादि, जुरोव्यादि, दिवादि, 
स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि भौर १चुरादि । इनको कम 
से प्रथम, द्वितीय, दवीय, चतुथं, पच्चम, षष्ठ, सप्तम, श्रध्टम, नवम 
तथा दशमं गण भी कहते । गण का श्रथं है “ समूह" ; 


१ भ्वायदादी जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च| 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रिद्ुरादयः ॥ 








~ ~^ ^^ ~न 
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न १ १ ^ ९ ~ ५. १ १ ध ज भ 


धातुर के उस समूह को जिसकेश्मादि मेभू धातु है भ्वादिगण 
कहते है, इसी प्रकार अदादि भी है। जिन धोतुश्रों कैषूप एक 
प्रकार से चलतेदहैवे एक गणु से रक्ली गहै है | भत्येक गणुमें रूप 
चलनेके लिए क्या विश्चेषता सानी होती है यह्‌ आगे प्रवयेक 
ग॒ के विचार के समय दल्लेख किया जाएगा । 

(ख) रूप चलाने को सुगमता से लिए धातुर का.विभाग सेट्‌ 
वेट, अनिट्‌, इन तीन भा्गोमे भीकिया-जातादहै। सेट्‌ का अथं 
है इट्‌ सहित, श्र्थांत्‌ जिनक्षे शूपों मे धातु च्रौर प्रत्यय के वीच 
मे एक "इ? अ! जाती है । यह्‌ “ई” कुड दी प्रस्ययों के पूवं श्ाती 
दै सव के पूवं नही । वेट्‌ ( वा +इट्‌ ) विभागमे ३ धातुर्‌ है जिनके 
उपरान्त इ विकल्प से आती है श्नौर अनिट्‌ विभागमे वे है जिनमें 
इट्‌ नदी लाई जाती ` 

(ग) छुं धातुर सकर्मक होती है, चौर कुद अकमक । सकमैक 
धावुर््रोके रूपो के साथकिप्ती कमं की भाकाक्ता रहती है, अकर्मक 
धातुम के पो के साथ नदीं | 

(घ) संस्कृत भाषा मे दो पद। होते हैः-- परस्मैपद्‌ ओर अत्मने 
पद्‌ । परस्मैपद्‌ का सीधा! श्रथ हं “वहं पद्‌ जो दृसरे के लिए हो 
मौर आत्मनेपद का रथं है "वह्‌ पद्‌ जो श्रपने लिए हो” स भवत 
ेसी क्रियार्पे जिनका फल दूसरे के लिएहो परस्मैपद्‌ मे होनी 
चाहिपं श्रौर एेभी क्रियाए जिनका. फल अपने जिए हो शमात्सनेपद 
मे होनी चाहिए, जेसे--सः वपति ( वह बोता है ); यँ "वपति 
परस्मैपद्‌ की क्रिया है ओर इस से यह तात्पयं निकलता है कि बोने 
कीक्रियाका जो फल होगा बह दुसरेके लिएहोगा, बोने वालिके 
लिए नदीं । यदि सः वपते (वंह बोता है) कहा जाय तो इसका अर्थं 
दोगाकि ब्रोनेकीक्रिया काष्ल बोने वाल्ञेको मिलेगा। परन्तु 
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का फल बोने वाले को मिलेगा । परन्तुक््ियाके रूपो को इस दृष्टि 
से प्रयोग कर्ते का नियम केवल व्याकर्णो मँ ही दिखाया गया दहै, 
सस्रत के मन्थकार प्रायः सभी इस नियम का इल्लघन करे आए 
है । धातुः पदों के हिसावसे भी विभक्त है, ऊठ परस्मैपदमे दी 
होती है, क ्ासमनेपद मे दी श्चौर ऊद दोनों मे । इससे परस्मैपदी 
धातु, श्मास्मनेपदी धातु श्रौर उभयपदी धातु ये तीन विभाग 
धातुश्च के देते है कभी कभी विशेषदशा मेको एकपद की 
धातु दुसरे पदकी हो जाती दै--दइसका विचार आगे किया 
जायगा। 


१४१ क्रिया वनने के लिए घातु के रूप तीन वार्च्योमें 
होते दै--कव्‌ वाच्य, कर्मवाच्य ओर भाववाच्य । इनको कभी कभी 
कन्तैरि प्रयोग, कमंसि प्रयोग श्मौर भावे प्रयोग मी कहते है । हिन्दी 
मे मी इन तीनों प्रयोगो कौ प्रथा, जैसे- म खाना खाता (अहं 
भोजनमद्ि), यदह कव 'वाच्य मे; मुम से खाना खाया जाता है (मया 
भोजनमद्यते ), यह कमंवाच्य मे; तथा मुङसे चल नही जाता 
{ सया न अत्यते ) यह्‌ भाववाच्य मे । केवल सकम॑क धातुर की 
क्रियाश्र मे कद्‌ वाच्य ओौर कमैवाच्य सम्भव होते हैः अकसक 
धातुं ॐ शूप फे साथ कद्ःवाच्य चनौर भाववाच्य) अंगरेजीमे 
केवल कट्‌ वाच्य चनौर कमैवाच्य दते है, भाववच्य नहीं । हिन्दी 
मे कद्र वाच्य मे बोलना अधिक जुहावरेदार सममा जाता है, किन्तु 
सस्छृत मे कमवाच्य अथवा भाववाच्य मे । 


(क) सस्करेत माषा मे दस काल अथवा बृत्ति य (७8७8 211 
7८10008) होती है, वे इस प्रकार दैः- 
(९१) वक्तमानकल-- लव्‌  - (७७ 16086). 


(२) आज्ञा लोद्‌ (110068७ 7000) 
सं० व्यार प्र०--२० 
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(३) विधि- विधि ल्लिङ-(?20167)118) 71000) 
(४) अरनद्यतनभूत-- लड्‌ --(10९प९५ 16086} 
(५) परोक्ञभूत-- लिट्‌ --(7 6166४ 16186) 
( ६) सामान्यमूत-- लुङ -( ^+018 ) 
(७) अनद्यतनमावष्य-लट --( ए1781 ए प्(प76 ) 
(८) सामान्यमविष्य--लट्‌ --(&1111016 ॥॥.1101.)| 
(€ ) आशीः- अआशीलिङ (8696164८) 

( १०) क्रियातिपत्ति-- ?लृडः, = --((0पता्०ा)81) 


लट्‌ दि नाम पाशिनि के व्याकरण मे इन कालका बोध 
करानि के लिए भिलतेदहै,े सबल सेश्मारम्भ होते है, इसलिए 
इनको दस लकार भी कहते है । गरी के नाम इन कलो का 
बहूधा ठीक टीक बोध नहीं कराते । 


( १) वतमानकाल की क्रिया का प्रयोग वतमान समयमे होने 
वाली बस्तु के विषयमे छया जाता है, जैसे-स गच्छति, सः कटं 
करोति, बय कुमः आदि ¦ 


(२) ्मज्ञाके प्रयोग किसी को ङु करनेकी श्मज्ञादेने के 
जि प्रयोग मे अता है, जैसे - स पाठशाला गच्छं, युयं मद्य' धनं 
दत्त, आदि । ्माज्ञा बहूधा सामने उपस्थित मनुष्यकोदही दी जनीं 
दै, इसलिए आज्ञा का प्रयोग बहुधा मध्यम परूषमे ही होता है। 

रन्तु देते प्रयोग जैसे मे करू" ( श्रहं करवाणि ), वह करे८ स 
करोतु ) आदि भी वश्यकतायुमार होते है । 


(३) विधिलिङ्‌. का प्रयोग क्िसीको श्नादेश देने के लिए किया 


? लट्‌ वतमाने ले्‌ वेदे मृते लड लड. लिटस्तथा | 
विष्याशिषोस्तु लिड लोये लुटलय्लड च भविष्यति|] 
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का प्रयोगदहो तो नरम श्रादेश समभन चाहिए › विधि का 
प्रयोगदहोतो कडा विधि का प्रयोग "चाहिए" चथ का बोध कराने 
के लिए मभीदहेता दै, जेते-सः कुयात्‌ ( उसको करना चाहिए ) । 


(४, ५, &, ) तीन मतकाल--सस्छृतमे भूतकाल की क्रिया 
का वोध करने के क्तिए तीन काल--अनद्यतनभत, परोच्तभत 
रौर सामान्यमत है । इनके प्रयोग मे थोडा अन्तर है । अनद्यतन 
भत काथं दहै देखा मूतकाल जो आज नहा दो, च्र्थात्‌ इस 
कालकेषूप देसी दशाम प्रयोनमे लाए जाने चादिएं जब च्िया 
आज समाप्नन हृद हो,{कल या इससे पव समाप्र इद हो, जैसे- 
चै श्माज पढने गयाः, यदह गयाः शब्द्‌ का श्नुवाद्‌ सस्छृत यें 
अनदयतनमूत कीक्रियासेनं होगा, किसी ओर से दोगा । परोच्- 
भूत का रथं है देखा अतीततकाल नो आंखो के सामनेन हु 
हो । यदि कोद क्रिया अपनी अखं के सामने हृद दरै तोउस दशां 
से परोक्तभूत क प्रयोग न होगा ; जैसे-भे पाठशाला गयाः, य्ह 
जने की क्रिया मेरे समक्त हद, इस लिए यहा “गया” का आअतुबाद्‌ 
परोन्तमूत के रूष से न करके किसी ओौरके रूपसते करना 
१दोगा । तीसरा भूतकाल अथात्‌ सामान्यमूत सब कहं प्रयोग 


मे लायाजा सकता है, चाहे क्रिया आज समाप्त हई दो अथवा 
वरस पहल्ते। 


हस कारिका मलट्‌ श्नादि दस लकारो के ग्रतिरिषक जेयभी दहै। 
लेट्‌ 8}0}]011611ए€ कां प्रयोग केवलं वैदिक सस्छृत मे हयी पाया जाता 


दै, इसलिए सस्त मे प्राथ दस लकार्‌ ही गने जाते दै, लेट्‌ नही सम्मिलित 
किया जाता | 
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नोट -सस्छरेत मे एक साधारण भूतकाल वतमान काल कौ क्रिया 
के श्रन्तर स्मः शब्द जोड़कर बनाया जाया है। यह प्राय श्गिस्से 
कहानियो मे वणन के काममे लाया जाता है; जसे - 

करि्द्राजा प्रतिवसति स्म 

वस्तुतः (स्म का प्रयोग भूतकाल की एेसी श्छियार्थोको प्रकट 
करने के लिए होता था जिनमे चरभ्याक्त, आदत, इत्यादि की बात 
रहती थी । इस प्रकार इसका प्रयोग श्यप्रेजी के 860 {0, 0101 
†0, 1901{प8,८९व †0 इत्यादि के अथं मे होता था; जैसे, "एक 
जङ्गल मे एक शेर रहा करता थाः ( 1676 ‰8९त ६0 {४४८ & 
1107 19 8 {07168 का अनुबाद सस्कृत मं--"कस्मिश्चि्टने एकः 
सिः प्रतिवसति स्मः इस प्रकार होगा । य्ह बाक्य से यह्‌ ध्वनित 
होता दहै कि वह्‌ बहत समय से उस जङ्गल मे रहने का अभ्यासी 
(आदी) हो गथा था । परन्तु धीरे धीरे इसका प्रयोग विस्तृत हो 
गया चौर ्ाधुनिक लेखक तों उसे वलेमानकाल की च्छियाको 
भूतकाल की क्रिया बना देते का एकमात्र अमोध अञ्च सममः बेटे 
है चर तष्रत्‌-दी उत्का प्रयोग मी करते है । 

(७, ८) दोनो भविष्यकाल-- भविष्यकाल की क्रिया का बोध 
करनेके लिए दो काल ई-अनदययतनभविष्य ओौर सामान्य 
भविष्य । इनमे से पहले का प्रयोगरेसी दशाम नहीं सकता 
जब क्ियाश्माजदी होनेको हो । दृखरे कासब कीं प्रयोग हो 
सकता है। 

१ इस प्रकार परोक्षमृत का प्रयोग उत्तम पुरुषमे दोतादही नही, 
क्योकि स्वय को हु क्रिया परोक्ष नहीं दी सकती । परन्तु पागलपन कौ 
श्रवस्या मे किया श्रा काम वस्ततः परोक्षभूत से श्ट वणित हो सकता है; 
क्योकि पागल मनुष्य की क्रियाए हमक्ष नसी कटी जातीं । 
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(९) श्राशीर्विङ का प्रयोग आशीर्वादाव्मक होता है; जेसे- तुम 
सौ वषं तक जिश्रो--त्व जीव्याः शारदा शतम्‌ । कमी कमी आशी. 
वाद्‌ अथवा श्माकाक्ञा प्रकट करने को आज्ञा का अथवा विधि का 
भी प्रयोग दोता दै जेैसे-स्व जीव शरदा शतम्‌, जीवेम शरदा 
शतम्‌ इत्यादि । 


(१०) क्रियातिपत्ति का प्रयोग देसे ्रवसर प्रर होता है जरां 
एक क्रिया का होना दुसरी च्छया के होने परनिभर हो, जेसे--यदि 
वह्‌ श्राता तो मै उसके साथ जाता ( यदि सः यआगमिष्यत्तर्हि अहं 
नून मेन सद श्रगमिष्यम्‌ ) इस क्रियातिपत्ति के अथं में कभी कभी 
मविष्य भी प्रयोग मेमाोता है। यथा-यदि वह आएगातो मँ 
उसके साथ जाऊंगा (यदि स आगमिष्यति तर्हिं रह तेन सह 
गमिष्यामि ) । इसी प्रकार कभी वतमान यर कभी ाज्ञाके रूप 
भीकाममेल्लाए जिद) 


इन दस लकारो के प्रत्यय परस्मैपद ओर आत्मनेपद दोनों 
मदिर जतिदहै । जो धातुर परस्मैपदी है उनमे परस्मैपद के 
प्रत्यय, जो श्रात्मनेपदी है उनमे घारस्मनेपद्‌ के प्रस्ययतथा जो 
उभयपदी है उनमे परस्मैपद श्रौर श्रार्मनेपद्‌ दोनों प्रत्यय जुडते 
है । प्रत्येक लकार मे तीन पुरुप श्मौर तीन बचन होते है । ८ दैखिषए 
नियम ४० ) । हिन्दी से बहूधा छ्िया कतृशवाच्यमे कर्ताके लिङ्ग 
के अनुसार ( जैसे--राम जाता है, गौरी जाती है, राम गया, गौरी 
श्या, राम जायगा, गौरी जायगी ) तथा कर्मवाच्यमे क्ष्मं फे लिङ्ग 
के अनुसार ( जैसे--मुकसे किताव नहीं पटी जाती, मुभ से अखबार 
नही पद्य जाता आदि ) बदलत्तो है, परन्तु सस्कृत मे किया कर्तां 
या कर्मके लिङ्क के अनुसार नदीं बदलती ( यामः गच्छति या 
गोरी गच्छति , रामोऽगच्छेत्‌ या गौर अगच्छत्‌, रामो गमिष्यति 
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१. 


या गोसे गमिष्यति ; मया पुस्तिका न पण्यते या सया समाचारपत्र 
न परक््यते रादि )। 


१४२ लश्रो के प्रव्यय हस प्रकार है- 
( क ) वतमान काल ( ल्‌ ) 





परस्मैपदं 
एक्‌ वचन दि वचनं वहु बचन 
प्र०पु० ति तस्‌ मन्ति 
म० पु० द्धि थस्‌ थ 
० पु° यि वसू मस्‌ 
छाटमनेपद्‌ 
एक वचनं हि वचनं बहु वचन 
भर पु तं दते ष न्ते 
म०्पुत्प् हये ध्वे 
उ० पु इ वहे महे 


नोट - दुसरे, तीसरे, पचवे, सातवे, ्राठवे श्रौर नवे गण॒ की धातुश्रो 
के उपरान्त श्रात्मनेपद मे ये प्रत्यय लगते ई - 


प्र० पु तें अते त 
म०पु०्स राथ ध्वे 
ख० पु० ए वहे महे 
(ख) धाज्ञा (लोट. ) एम नाभो; दोषी 
एक्‌ बचन दि वचन बहु वचन 
प्रन्पु० तु ताम्‌ छन्तु , 
सत्पु तुयातात्‌ त्म्‌ त 


उ० पु० मानि आवें आराम 
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श्रारमनेपद 
प्रत पुट ताम्‌ दताम्‌ अन्ताम्‌ 
स पुऽ स्प भाम्‌ घ्वुम्‌ 
प श्राव मामहे 
ॐ० {> “4 {वचह्‌ {सह्‌ 


नाट --दूसरे तीर, पचे, सातवे; च्राठवे शरोर नवे गण कौ धाठुश्रो 
बे; उपरान्त प्रारमैपद्‌ म ऊपर लिखे दी प्रच्य लगते ह केवल मर पु०एक 
वचन स॒ ष्टिः जोडाजाता है। इन गणो म॒ श्रात्मनेपद मे ये प्रस्यय 
सगत द .-- 


+ „५ 


प्रण्परु० दम्‌ ्ाताम्‌मताम्‌ 
-०पु० स्व मायाम्‌ ध्वम्‌ 
ॐ० पु० ण श्याव च्रामह 





( ग ) विधिलिङ्‌ 


परस्येपद्‌ 
पर०पु० इत्‌ इताम्‌ इयु. 
म०्पु० डः इनम्‌ त 
उ० पु दयम्‌ हैव टेम 
ट्मनेपद्‌ 
प्र०१्० इत इयाताम्‌ इरन्‌ 
स०्पु० देवाः इयाथाम्‌ ष्वम्‌ 
ख० पु० दय्‌ ईवहि महि 


नोट--दसरे, तीस, पँचवे, श्राठवें श्रौरन्वे गण कौ धातुश्नौके 
उपरान्त श्रातमनेपद्‌ मे ये प्रत्यय लगते दै .- 
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अ० पु यत्‌ याताम्‌ युस्‌ 

म०्पु० यास्‌ यातम्‌ यात 

उ० पु याम्‌ याव याम्‌ 

( घ ) अनवतनभूत ( लड्‌ } 

परस्मपद्‌ 

प्र० पु तें ताय्‌ न 

मत ० स्र तम्‌ त 

(0. पु ममू >] म 
आत्मनेपद 

प्र°पुऽ त इताम्‌ अन्त 

मठ पु थास्‌ इथाम्‌ ध्वम्‌ 

० पु० वहि वहि महि 


नोट-- दूसरे, तीसरे, पौचवे, सातवे, श्रौ श्राठवे श्रौर नवे गणु क 
धातुश्रो के उपान्त आस्मनेपद मे ये प्रत्यय लगते ह "-- 


प्र०पु० त द्माताम्‌ चत 
म० पु थास अयाम्‌ भ्ठ्म्‌ 
ख० पु इ वि महि 
( च ) परोक्षभूत ( लिट.) 
परस्मैपद 
प्रन्पु० अ ्रतुस्‌ उसू 
म०्पु० थ अथुस्‌ त 
उ० घु = वु स 
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आर्मनेपद्‌ 
प्रणपु० पए माति इरे 
म०पु० से प्माथे ध्वे 
उ० प ए वह महे 


नोर-परोक्ष मूत के एक प्रकारके रूप इन म्रस्ययो को जोड कर बनते 
ह| ठरे प्रकारकेखूपधातु मेक, म्‌ त्रथवा श्रस्‌ के रूप जोड़ कर वनते 
है, इस दशामे धातु श्रौर इन रूपो के वीच मे-श्रम्‌-जोड़्‌ दिया जाता 
है | जस्त पद की धातु होती है उसी पद के रूप जोड़े जाते द, जेसरे--व्‌ 
धातु मे ईडाञ्चक्र , ईडाम्बमुव, ईडामासः त्रादि । 





( खं ) सामान्य भूत ( लुङः ) 


सामान्यभूत के खूप संस्कृत में सात प्रकारके होते है, कल 
किसी गण की धातुश्रौ मे लगते है कलं किसी में} इत सात 
प्रकार के प्रत्ययो मे भी कुदं मेद होता है । उदाहर्णाथं प्रथम प्रकार 
के सामान्यभूत के श्रौर अनयतनभूत के प्रसयर्यो में केवल भर पु० 
के बहुवचन मे अन्‌ के स्थानमेच्स्‌ दहो जाता है । दूसरी प्रकारके 
सामान्यभूत के प्रत्यय दीक अनद्यतनभूत के है केवल धातु चौर 
प्रस्य के चीच मे श्न जोड लिया जातादहैः। तीसरी प्रकार केभी 
प्रत्यय भरनद्यतनभूत के है, केवल प्रत्यय जोडने के पूवे धातुको 
डवल ( अभ्यस्त ) करणे श्र जोडते है । 


सामान्य भूत के चौथी प्रकार के प्रत्यय ये है :- 
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वि + ० 0 ^ + 9 


प्र ० 
९०॥। प 
© ० 


भ्रु © ट| © 
प्रु ८० 


ॐ पु © 


© ०9 
प्रु धु० 
<© पुं 


प्र ६। © 
(>> ९ ८ 
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परस्मैपद्‌ 
एक्‌ बचन दि कचन बहुवचनं 
सीत्‌ स्ताम्‌ सु 
सीः स्तम्‌ स्त 
्भ्ू स्यु स्म 
्रत्मनेषद्‌ 
एकवचन हि वचन वहुवचन 
स्त साताम्‌ सत 
स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
सि स्वह श्सहि 
पचन प्रकार @ प्रस्य यै है.-- 
परस्मैपद्‌ 
देत्‌ इष्टाम्‌ इषः 
्ः डम्‌ दष 
इपम्‌ इभ्व इष्म 
प्रात्मनेपद 
इष्ट इषाताम्‌ इपत 
इध: इषाथाम्‌ हषध्यम्‌ 
इषि इध्वहि हष्म हि 


0 धु 9] 
छ्ुटी 


प्रकार के रूप केवल परस्मैपद्‌ मे होते है ओर्‌ उसके 
प्रत्यय पचवीं प्रकार केही है केवल उनके पूवं स्‌ श्रौर जोड दिया 
जाता है, सीत्‌ मादि, 
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सातवी प्रकार के प्रस्ययये है -- 


परस्मैपद 
रन्पु० सत्‌ सताम्‌ सन्‌ 
मण्पु० स मतम्‌ सत्‌ 
उन पु सम्‌ साप साम 
आसमनपद 
प्र० पु सतं सातम्‌ सन्ते 
मन प्रु सथा सायाम्‌ सन्तम्‌ 
उ० पु नभि साचःर्‌ सामि 
साव प्रः रकः पान्यान्यभूतके ण्य कौन श्रौ, क्सि धातु छे 
ह ह प्वेशिल व्यार म्र वताना कठिन दै। गण वियरप 


की युख्य-सुस्व धावं फैजो शूपदेत्ते टैवे श्रनि दिखा दिये 
गये है | 


( ज ) नद्य तनमविष्य { ज्खुट्‌ , 


परस्मैपद्‌ 
प्रन्पु> ता तारौ तारः 
म० पु तासि तास्थः लास्थ 
उ० पु० तास्मि तास्वः तास्मः 

पात्मनेपद्‌ 

प 

प्र०पु० ल तारं तारः 
मन्यु दासे तासाथे ताध्वे 


उ० पु ताहे तास्वहे तास्महे 
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धातुर्न मेये प्रत्ययं जोडे जाते है । इनमें प्रथम पुरुषे श्प 
कत्‌ वाचक ऋकारान्त दातृ आआदि(०ग) के रूप रहै मौर मध्यम 
तथा उत्तम पुरुष मे प्रथमा एकवचन मे सू ( होना ) के वतमान 
काल के रूपं जोड देने से निकल सक्ते है 


भ्9 प० 
भमर पु 
[८8० धु 


ग्र० पुऽ 
सट पुर 
१०) पु० 


ग्र< पु 
म० पु 
० पु 


( भा ) सामान्यं भविष्य ( ट्ट. ) 


परस्मैपद 
एकवचन द्विषचन बहुवचनः 
स्यति स्यतः स्यन्ति 
स्यसि स्यथः स्यथ 
स्यामि स्यावः स्यामः 

छ्रात्मनेपद्‌ 
एकवचन्‌ द्विवचन बहुवचन 
स्यते स्येते स्य 
स्यसे स्येथे स्यध्वे 
स्ये स्याव स्यामहे 

(2 ) भाशीलिंडः 

परस्मैपद 
यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
याः यास्तम्‌ यास्तं 
यासम्‌ यास्व यासम्‌ 





त भ १.) + + ^ + 


1 
श्राटमनेपद 

प्र०पु° सीष्ट सीयास्ताप्‌ सीरन्‌ 

स०्पु० सीः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 

उ० पु सीय सीवहि सीमहि 

८ 2 ) क्रियातिपत्ति ( छ्ृड 

परस्मैपद 

प्र०पु० स्यत्‌ स्यतम्‌ म्यन्‌_ 

मन्पु० स्य स्यतम्‌ स्यतं 

उप स्यम्‌ स्याव स्याम 

प्रात्मनेपद्‌ 

भ्रतपु० स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 

सर्प स्यथाः स्येधाम्‌ म्यध्वम्‌ 

उ० प स्ये स्यावहि स्यामहि 


नोट १--इस प्रकार ऊपर दसो लकारो के प्रत्यय दिए गए दहे । हृनससे 
प्रनद्यतनमुत, सामान्यभ॒त श्रौर क्रियातिपत्ति मे धावु के पूवं श्र-जोडा 
जाता है ग्रौर परोक्षभत मे धातु डवल ( ग्रम्यस्त ) करदी जातौ द । 
ग्मभ्यास करने के नियम ये दे -- 

है प, 
धातुके प्रथम स्वर कोदो बार लातत दै ( जले उख्‌ का चभ्यस्त 
९ 

रूप उ उख्‌ ); यदि प्रथम स्वर के पूवं मे कोहं व्यजन दो तो उस 
-यजन सहित उस स्वर को लाते है ( जैते पत्‌ से पपत्‌ )1 यदि 
आआरंम में सयुक्ताक्तर हो तो सयुक्तक्तर के प्रथम व्यंजन के साथ 
वर राता है ( जैसे प्रच्छ से पप्रच्छ ), किन्तु यदि संयुक्ताक्तर के 
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्रादिमेश्‌,ष्‌,सूमेंसे कोडदोपोदृसस अर्थात्‌श्‌, ष्‌, सू केबाद्‌ 
वाला ही व्यञ्जन साथ बाले स्वर के साथ श्रातादहै (जैसे स्पधं मे 
पस्पध. ) । अभ्यास मे ने वाल्ला अक्ञेर यदि पञ्चवर्गाः का द्वितीय 
छथवा चतुथं होतो कम उसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीयः 
मा जाति दहै (जेते छिद्‌ से चिच्छिद्‌, भुज्‌ से बुमुज )। कवर्गींय 
प्रतर का अभ्यास करनाहोतां उमक जोड का चवर्गीय अक्ञर 
लाना चादर (जेस--एम्‌ स चकम्‌, खन्‌ = छखन्‌ = चखन्‌ ) | इसी 
प्रकार ह के स्थान पर ञ्‌ (जेसे--हु से जुहु )। अभ्यास मे दीष स्वर 
का हृस्व (जेसेदासेददा,नीसे निनी), ऋका (जेसेक्ुसे 
चकर), एचभ्नाटेका इ ८जेमे सेव्‌ से ।ंसिषेव), श्रौर ओ रथव 
्रौकाड८(मजेसेगोप्‌ से जुगोप, टोक्‌ से इढौक्‌ ) हो जाता है । 


नोट २--दस लकाये मे से वतमान, श्राज्चा, विधि श्रीर्‌ श्रनद्यतनभत 
रनक सावधातक कहते द श्रोरशेष छे की शआ्राधंधातक | सार्वधातक 
लकारो के प्रस्यय जुडुने के पूवं धातश्म मे प्रत्येक गण म श्रलग च्रलग कृष 
विकार क्र्दिया जाता ह -कभी २ धातुके रूपमे कुकु परिवतन हो 
जाता है ( जेसे--गम्‌ धातु का गच्छुहो जाता है, प्रच्छका प्रच्छ) | 
श्राधधातुको मे यह विकार नदीं किया जाता (नेसे--गम से सामान्यसत 

त्रगमत्‌ श्रादि, प्रच्छ से श्रप्राक्षोत्‌ श्रादि )। 

इस सापाने मे केवल कदे वाच्येकेषरूपदियेजारहेहै। अन्य 

वाच्यो का विचार श्गल्ञे सोपान मे क्रिया जायगा । 





भ्वादिगण 
१४३ भ्वादिगण की प्रथम धतुम्‌ दहै, इसलिए इस गख का 
यह्‌ नाम पडा । दसो गणो मे यह प्रभ्ुल है। धातुषाठमे इसकी 
१०३५ धातुं गिनाई गई है, इस हिसाब से जितनी रौर नौ गरं 
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की धातुर भिलाकर है उन से कदी अधिक इस एक गणएमे हे। 
संज्ञां म जो महत्व अकारान्त शब्दों काट वही क्रिया मं 
भ्वादिग्ख का है। 

इस गण की धातुर के च्नन्तर ( प्रस्यय लगने के पूवं) 
शप्‌ (श्र) जोड दिया जाता दहैतथा धातुकी उपधाका हस्व 
स्वर अथवा धातु का अन्तिम स्वर गुणसन्धि ८८) को प्राप्न 
होता है , जेसे- भ धातु मे तरतेमान के प्रत्यय जोडने हतो म~+ 
शप (चर )+-तिन्म्‌--अ~+अ-~-ति=भू+ओ (गुण ) ++ 
ति=म्‌-+ रवृ ++ = भवति, रूप भरधम पुरूप के एक कचन 
मे बनेगा । इसी प्रकार जि 4+ शप्‌ + ति =जि~+शअ+ति= ज्‌¬+-६्‌ + 
+-ति = ज्‌ +ए+अ-+ति=ज्‌ + अय्‌ + अ+ यि =-जयत्ति, इसी 
प्रकार नयति श्रादि ।उपधाभत हस्वस्वर का गुण, लसे- बुध 
शप + ति = ब्‌ +उ ~+ध्‌ ~+ ~+तिन्ब्‌+-श्मो + घू+~+ ति = 
बोधति } जिन धातु्मों की उपधा मे ्रथवा अन्तमेश्य होगा उनमें 
गुरषन्धि करनेसे भीञ्दही रहता है,यह्‌ नियम से स्पष्टदहीहै 

१४ परस्मैपदी भ्‌--होना 


वतमान--लट 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रण पु भवति भवत भषन्ति 
म० पुण भवसि भवथः भवथ 
उ० पु भवामि भवाव भवामः 

॥ ्राज्ञ~--लोट्‌ होवो जाश्रो 

ग्र० पु मवत्‌ भवताम्‌ भवन्तु 
म० पुर भव भवतम्‌ भवत 


उ० पुण भवानि भवाव भवाम 
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विधि- लिङ्‌ 
प्र० पुण भवेत भवेताम्‌ भवेयुः 
म० पु भवे. भवेतम्‌ भवेत 
उ० पु° भवेयम्‌ , भवेव भवेम 
मनद्यतनमूत--लडः. भूतकाल 
प्र० पु श्रभवत्‌ द्रभवताम्‌ श्रभवन्‌ 
म० पुर श्रभवः ग्रभवतम्‌ श्रभवतं 
उ० पुण पअमवम्‌ स्रमवात अभवाम 
परोक्तभून-लिट्‌ 

प्र० पु बभूव बभुवत॒ बभूवु 
म० पु बभूविथ बभुवथु बभुव 
उ० पु० वभव बभूविव बभुविम 

सामान्यभूत--लुड. 
प्रज पुऽ ग्रभृत्‌ त्रभृताम्‌ प्रभृवन्‌ 
म० पुऽ प्रभू श्रभूतम्‌ श्रमूत 
उ० पु° त्रभृरम्‌ प्रभव त्रभूम 

्रनद्यतनविष्य-लुट्‌ होने वाला है 

प° पुण भविता मवितारौ भवितार 
म० पुण भवितासि भवितास्थ भवितास्थ 
उ० पुर भवितास्मि भवितास्व भवितास्म 

सामान्यभविष्य-लट्‌ 
ग्र° पुर भविष्यति मविष्यत भविष्यन्ति 
म० पु भविष्यसि भविष्यथ भविष्यथ 


उ० पु भविष्यामि भविष्याव. भविष्याम, 
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आशीलिंङः 
प्र पुण भूयप्ि भूयास्ताम्‌ भूयाः 
म० पु° भूयः भूयास्तम्‌ भूयास्त 
उण पुण भरयाक्तम्‌ भूयास्व भूयास्म 


क्रियातिपत्ति- लड. 


प्र० पुण अभविष्यत्‌ ग्रमविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
म० पुर भविष्य. पमभविष्यतम्‌ श्रभविष्यत 
उ० पुण अभविष्यम्‌ शभविष्याव चमभविष्याम 


१४५--भ्वादिगण को अन्य धातु्रों के खूप- 
परस्मैपदी, गम्‌- जाना 


वतेमान--लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहूवन्वन 
प्रथम पुरुष गन्ति गच्छतः गच्छन्ति 
मध्यम पुरुष गच्छसि गच्छथ. गनच्छुथ 
उत्तम पुरुषं गच्छामि गच्छावः गच्छामः 
लोट्‌ प्र० पु एकवचन गच्छतु 
विधि पर पु एकवचन गच्छेत्‌ 
लद प्र० पु एकवचन श्रगन्छत्‌ 
परेक्ञमूत-ल्िद्‌ 
प्रथम पुरुष जगाम जग्मतुः जग्मुः 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुप 
उत्तम पुरुप्र 


प्रथम पुरुप 
मध्यम पुस 
उन्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरपर 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुर्ष 











नवम सोपान 
जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः 
जगाम, जगम जग्मिव 


सामान्यमृत--लङ्‌ 


ग्रगमत्‌ छ्मणमताम्‌ 
अगम. श्मगमतम्‌ 
गमम्‌ ्रगमाव 
अनयननभविष्य-- लुट्‌ 
गन्ता गन्तारो 
गन्तासि गन्तास्थ. 
गन्तास्मि गन्तास्व. 
सामान्यभविष्ज-लुद्‌ 
गभिष्यत्ति गमिष्यत 
गमिष्यसि गमिष्यथ. 
गमिष्यामि गसिष्याव, 
आशोलिङ_ 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ 
गम्याः गम्यास्तम्‌ 
गम्यासम्‌ गम्यास्व 
क्रियातिपत्ति-लृड. 
श्रगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ 
द्मगमिष्यः स्रगमिष्यतम्‌ 
श्रगमिष्यम्‌ द्मगमिष्याव 
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जग्म 
जग्मिम 


्रगमन्‌ 
अगमत 
छगमाम 


गन्तारः 
गन्तास्थ 
गन्तास्म 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्याम 


गम्यासुः 
गम्यास्त 
गम्यास्म 


गमिष्यन्‌ 
्गमिष्यत 
श्गमिष्याम 
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परस्मैपदी-गौ--गाना 
लट 
प्रण पु गायति गायतः गायन्ति 
म० पुर गायति गाय॒थ गायथ 
उ० पु° गायामि गायाव गायामः 
लोट्‌ प्र° पु° एकवचनं गायतु 
विधि प्र पु एकवचन गायेत्‌ 
लद प्र पुण एकवचन त्रगायत्‌ 
लिट 
प्र पुर जगो जगतु जगु. 
म० पु° जगिथ, जगाथ जगत जग 
ॐ० पु० जगौ जगिव जभिम 
खड 
प्र पुर श्रगासीत्‌ ग्रमासिषटाम्‌ श्रगासिषुः 
म० पु परगासौ, श्गासिष्टम्‌ त्रगासिष्ट 
उ० पु अरगासिषम्‌ श्गाससिष्व अगासिष्म 
खद्‌ 
प्रण पुण माता गातारौ मातारः 


१ म्ले ( प०, क्षीण होना १ ध्यै (प०, प्यानक्ला) म्े( द्र ( प०) ध्यान करना); म्लै ( १०, 
मुरणाना ) केरूपगेकी तरह होते ई । 
स० ल्या० 9५०२१ 
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सण पुम 
ॐउ० इु° 


परऽ पु 
मण प° 
उ* पुण 


प्रर पुऽ 
म० पुऽ 
ॐ पु9 
ठर. 


प्रर पुश 
सअ पु० 
ॐ9 पुऽ 
लोद्‌ 
विधि 
लङ्‌ 
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गातासि 
गतास्मि 


गास्यति 
गास्यसि 
गास्यामि 


गेयात्‌ 
गेयाः 
गेयासम्‌ 
प्रगास्यत्‌ | 


जयति 
जयि 
जयामि 
१.१ पुष 
प्रऽ पुण 
प्र पुण 


गातास्थः 
गातास्वः 


द्द्‌ 


स्यत. 
ग(स्यथः 
गारस्वावः 


अआशीलिङ_ 


गेयास्ताम्‌ 


गेयास्तम्‌ 


गेयास्व 


परस्मैपदी 
जि-जीतना 


लय्‌ 


जयतःत 
जयभ्‌ 
जयाव 
एकवन्चन 
एकवचन्‌ 
एकवन्चन 
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गाता 
गातास्मः 


गास्यन्ति 
गस्य 
गस्यामः, 


गेयासुः 
गेयास्त 
गेयास्म 


जयरि 
जयथ 
अयामः 
जयतु 


छ्जयत्‌ 
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लिट्‌ 
प्र० पु जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
म० यु जिगयिथ, निगेथ जिग्युः जिग्य 
उ० पु० जिगाय, जिगय जिग्यिव जिग्यिम 
लुङ _ 
प्र° पुर ्मजेषीत्‌ ग्रजेषटाम्‌ जेषः 
म पु० अनैषीः श्रनेष्टम्‌ श्लेष 
उ० पु० अजैषम्‌ जेष्व द्मजेष्म 
सर. 
प्र० पु° जेता जेतारौ जेतारः 
म० पु जेतासि जेतास्थः जेतास्थ 
उ० पुर जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः 
लृद्‌ 
प्र० पुण जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
म० पुर जेष्यसि जेष्यथ. जेष्यथ 
उ० पु जेष्यामि जेष्याव; जेष्यामः 
स्राशी० 
प्र पुर जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ नीयाभुः 
म० पुर जीयाः जीयास्तम्‌ जोयास्त 


उ० पुण जीयांसम्‌ जीयास्व जीयास्म 
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प्र० पु° ्रजेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ श्रजेष्यन्‌ 
मर पु° जेष्य अजेष्यतम्‌ ग्रजेष्यत 
उ० पुण अजेष्यम्‌ प्रजेष्याव , त्रलेभ्याम 
परस्मेपदा 

टश्‌--देखना 

बतमान- लट्‌ 
मर धुर पश्यति परयत वटन्वि 
म युर पतयस पदम्‌ पदमथ 
उन पुर पदथामि परयाव' पर्णामः 
लीद प्र० पु एकवचन पयतु 
निधि ग्र पुर एकवन्वन पश्येव 
लंक प° यु एकवग्वन च्रपदेयत्‌ 


परोक्तभूत--लिट्‌ 


प्र० पु ददशं दहशतः दददयुः 
म० पु द्दशिथ, दद्र ददशः दृश 
उ० पुण ददशं दटशिव दहशिम 


सामान्यभूत--लुड . 


त्रदशंत्‌ त्रदशंताम्‌ च्रदशन्‌ 
“ ग्रद्राक्षीत्‌ ग्राम्‌ ग्रदराक्ुः 


५ ^ ^ नो ~^ ५ ^ 
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न शरदश. ्रदशंतम्‌ ग्रद शंत 
° प्रद्रक्षी च्रदराष्म्‌ रद्रा 
न दशम्‌ प्रदर्शाव { दशम 

५ ग्रद्रक्षम्‌ तदरश्च अद्राक्ष्म 

दअनद्यतनभविष्य-लुट्‌ ,. 

ग्र०पु०, , द्रष्टा द्र्रो ्र्टार 

मण पु द्रष्टासि दरष्टास्थः दरष्टास्थ 

उ० पु० द्रशस्मि द्र्णस्व, द्र्स्मः 
सामान्यभविष्य-लृट्‌ 

प्र० पु द्रद््यति द्रद्मत, द्रद्यन्ति 

म० पुण रचयसि दरक्प्रथ. द्््यथ 

उ० पु द्रद्यामि द्रद्यव. द्र्षाम 

कआशीक्लिङ 

ग्र पु दयात्‌. दद्यास्ताम्‌ इद्यासुः 

म० पु० द्या , दर्यास्तम्‌ , दद्यस्त 

उ० पु र्या सम्‌ ददयास्व , दश्यास्म 
श्रिय्ात्तिपत्ति-लृष, 

© पुण श्चद्रदयत्‌ श्रद्रद्युताम्‌ द्रद्यन्‌ 

म० पुऽ त्र्यः , ग्रद्रद्रयतम्‌ द्रदेयत . 


उ० पुऽ ग्रदरद्यम्‌ , ग्रद्रद्याव, ऋद्रद्याम 


भ 
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4 न, 











१ 
चभयपदी धू--घरना 


प्रस्मेपद 
वतंमान--लट्‌ 
५० पु धरति धरत. धरन्ति 
म० पुर धरसि धरथः धरय 
उ० पु धरामि धराव. , धामः 
लोट्‌ प्र० पु एकवचनं धरतु 
विधि प्र० पुऽ एकवचन धरेत्‌ 
लङ्क प्र° पुर एकवचन्‌ अधरत्‌ 
परोक्ञमूत-लिद्‌ 
प्र° पु दधार द्रत, द्भ; 
म० पुर दषं दश्रधुः दभ 
उ० पुऽ दारु दधर दधृव, दधुम 
, समिन्यभूत-- लुङ. 
् ¢ 
प्र पु च्रघ्रत्‌ द्मधार्श॑म्‌. शधाघुः 
म० पुर त्रधाषौः | श्रधाष्टम्‌ अधाष्ट 
उ० पु द्मधाषम्‌ व्रघाष्वं , श्रधाष्मं 


१ त्रु (उ०) पार करना}, श (उ०, भरण पोषण करना }, ख | 
(१०, चलना; ), स्प (पम, स्मस्ण करना ); ह (उ०) हस्ण करना) 
केखूपधु के समान दोते है। 
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भ्वादिगण | 


॥, 5 


लुट्‌ प्र० पुर धर्ती धतीरौ 
लृट्‌ प्र पुर धरिष्यति धरिष्यतः 
द्माशीलिङ्‌ 
प्रण पु० ध्ियात्‌ त्रियास्ताम्‌ ध्ियासुः 
म० पुर न्नियाः ्रियप्स्तम्‌ प्रियास्त 
उ० पु ध्रियासम्‌ , प्रियास्व प्रियास 
्ात्मनेपद्‌ 
वतंमान-लय्‌ 
प्र पुऽ धरते धरेते , धरन्ते 
म० पु -धरसे धरेये धरध्वे 
उ० पु धरे धावे, रामे 
लोट्‌ प्र पुर एकवचन रताम्‌ 
विधि प्र पु एकवचन धरेत , 
लङः प्र° पु° एकवचन श्रुधरत 
परोक्तभूत-लिद्‌ 
प्र° पुर दभ्र दधाते दधिरे 
म० पुर दधिषे दभाय दधिध्वे 
उ° पु दध दभरिवहे द्ध्रिमहे 
सामान्यभत-- हुड. 

प्र पुर त्रधुत ग्र धुषाताम्‌ त्रधुषत 
+. व्धुथाः त्रधुषाथाम्‌ त्रधृष्वम्‌ 


उ० पु ग्रधुषि त्रधष्वहि गरघृष्महि 








३३२ नवम सोपान [ भ्वादिगण 
लर्‌--धत धर्तीरौ धर्तरः । धर्तसि धर्तासाथे। 
लद धरिष्यते 
पशी०- धृषीषट 

उभयपदी जी (न्‌ }-जे जाना । 
परस्मैपद 

वतेमान--लद्‌ 
प्र० पुर नयति, नु्रतः नबन्ति 
म० पु? त्रयसि नयथः नृखथ 
उ० पु° नयान्मि नृयाव' , नाम 
लोट्‌ प्र० पुम एक वचन नृयतु, नयतात्‌ 
विधि पर० पुऽ एकवन्न नयेत्‌ 
लङः पण पुर एकवचन श्रनयत्‌ 

पगोक्तभृत-लिद्‌ 
प्र० पु° निनाय ततिन्युतु" नित्य 
म० पुर तिनयिथ, निनेथ निन्य निन्य , 
उ० पु° निनाय, निनय निन्युव निन्मिम 

सामान्यभूत- लुङ. 

ग्र पु° श्रनेषीत्‌ नेष्टम्‌ श्मनेषु 
म० पु% त्रनैषीः त्रनेषटम्‌ नैष्ट 


उ पुर च्रनेषम्‌ ऋनेष्व अनैष्म 


ट = न न क ^ ~ ^ ~ + ~ ~ ~~ ~ ~~ [ ^ ~ ५ ५ 
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अनदयतनभविष्य--लुट्‌ 


प्र० पुण नेता नेतायै मेता. 
म० पु नेतासि नेताश्थः नेतास्थ 
उ० पुण नेतास्मि नेतास्व नेतास्मः 


सामान्यभविष्य--लट्‌ 


ग्र* पु नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति 
मम पु नेष्यसि नेष्यथ नेष्यथ 
उ० पुर नेष्यामि नेष्याव नेभ्याम 
स्माशी लिङ. 
प्र° पुर नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नौखायु 
मन पु° नीया नीयास्तम्‌ नीयास्त 
ॐ० पु० नीयासम्‌ नीयास्व नीयास्म 
क्रियातिपत्ति-लङ_ 
प्र° पुण श्रनेष्यत्‌ प्रनेष्यताम्‌ प्रनेष्यन्‌ 
म० पु° प्रनेष्यः प्रनेष्यतम्‌ ग्रनेष्यतं 
उ० पु प्रनेष्यम्‌ ्रनेष्याव ्रनेष्याम 
श्रास्मनेपद्‌ 
वतमान--लद्‌ 
प्र० पुऽ नयते नयेते नयन्ते 
म० पु° नयसे नयेथे नयध्वे 


उ० पु नये नया वदे नया महे 


३३४ नवम्‌ सोपान [ भ्वादिगर्‌ 
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^-^ ^^ ^-^ ^-^ ~~~ ^~ ^-^ ~ ८५५ पिनि, 


लोट्‌ प्र पु एकवचन नयताम्‌ 

विधि प्र° पुण एकवचन नयेत 

लङ्‌ प्र० पु° एकवचन श्ननयत 

परोक्षभूत - लिट्‌ 

प्र० पु° निन्ये निन्याते निन्यिरे 

म० पुर निन्यिषे निन्याथे निन्यध्वे, "द्वे 

उ० पुण निन्ये निन्य वहे निन्विमहे 

साम।न्यभूत ~ लुङः. 

प्र० पुऽ त्ननेष्ट ननेषाताम्‌ ग्ननेषत 

म० पु ग्रनेष्टा. अननेषाथाम्‌ श्नेध्वम्‌ 

उ० पुश द्ममेषि अनेष्वहि द्नेष्महि 
सनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 

प्र० पुर नेता नेतार नेतारः 

म० पुर नेतासे नेतासाये नेताध्वे 

उ० पु° नेताह ने तास्वहे नेतास्महे 
सामान्यमविष्य--लृट 

प्र० पुर नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते 

म० पु° नेष्यसे नेष्येथे नेष्यध्वे 

उ० पुर नेष्ये नेभ्यावहे नेष्यामदे 

्राशीलिंङ 


प्रण प° नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 


भ्वादिगख | 


म० पु नेषीषाः नेषीयास्थाम्‌ नेषीध्वम्‌ 
उ० पु नैषीय नेषीवहि नेषीमदि 


फ्रियातिपत्ति- लङः 


रिया विष्वारः २३४ 


ग्र पुर श्रनेष्यत ग्रनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
म० पु° श्रनेष्यथा. प्रनेष्येथाम्‌ ऋअनेष्यध्वम्‌ 
उ० पुऽ श्रनेष्ये द्नेष्या वहि छ्नेष्यामहि 
भरे 
परस्मेपदी 
पट्‌-पटना 
वत्तमान-लद्‌ 

पर० पुण पठति पठत पठन्ति 
म० पु परसि पठथः परथ 
उ० पु पठामि पठावः पठामः 
लोट्‌ प्र० पु° पठतु, पठतात्‌ 

विधिलिङ. 
प्र पु पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
मभ पुऽ पटे; पठेतम्‌ 
उ० पुण पठेयम्‌ परेव 

अनयतनमत--लड. 

प्र° पुर श्रपस्त्‌ श्रपरताम्‌ पटन्‌ 
म० पु* पठः ्रपठतम्‌ श्रपठत 
उ० पुऽ अपठम्‌ श्रपटावि पराम 


२३६ 


प्र पुर 
प्रृ५ प° 
क| पुभ 


पऽ पुर 
("^ ० 
उ9 पुण 


प्र पुण 
मऽ पु० 
स्म| ६, 


प्र पु 
१ ७९। पु 
स, पुण 


प्र पुण 
प्म पु 
उ पुण 


नवम सोपान 
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परोक्तमृत--लिद्‌ 


पपाठ पेटतु. 
पेठिथ पेठथु. 
पपाठ, पपठ पेटिव 


सामान्यभृत--लुङ 


अपाठीत्‌ अपाटिष्टाम्‌ 
्रपाटी छपाटिष्टम्‌ 
द्रपारिषम्‌ ्रपाटिष्व 


अनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 


परिता परिताये 
पटितासि पटितास्थः 
पटितास्मि परितास्व 


सामान्यभविष्य--लृट्‌ 


परटिष्यति परिष्यतं 
परटिष्यसि पटिष्यथः 
पठिष्यामि पटिष्याव. 
आशीलिड 
पठ्यात्‌ पल्यास्ताम्‌ 
प्या. पठ्यास्तम्‌ 
पख्यासम्‌ पट्यास्व 


[ भ्वादिगण 


^^ [० 


पेटु 
पेट 
पेठिम 


्मपारिषु 
श्मपाटिष् 
द्मपाटिष्म 


परितार 
पटितास्थ 
परितास्मः 


परिष्यन्ति 
परिष्यथ 
पाटिष्यामः 


पट्यासुः 
पल्यास्त 
पल्यास्म 


भ्वादिगख | 
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प्र प° 
मऽ पु० 
उु9 प° 


प्र9 पुण 
० .। प° 
उछ9 पुर 


विधि 
लड 


प्र पु9 
प्9 ४. 
० प° 


प्र9 प° 
मण पुर 
छुः9 ४० 


= न = ~ वा = न ज 


च्छया विचार 
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क्रियाविपत्ति- लड. 


अपरिष्यत्‌ श्रपरिष्यताम्‌ 
श्मपरिष्य्‌ श्रपठिष्यतम्‌ 
्रपरिष्यम्‌ श्रपरटिष्याव 


परस्मेपदी 


पा--( पिब्‌ })--पीना 


वतंमान--ल्‌ 
पिबति पिबत" 
पिबसि पिबथः 
पिबामि पिबावः 
परऽ पु° एकवचन 
प्र० पु° एकवचन 
प्र० पु एकवचन 

परोक्तभृत--लिट्‌ 
पपौ पपतु 
पपिथ, पपाथ. पपथुः 

^ 
पपौ पपिव 

सामान्यभृत--लुङः. 

त्रपात्‌ श्रपाताम्‌ 
छ्मपाः ग्रपातम्‌ 
अपाम्‌ श्रपाव 


२३५७ 


+ ^ + ^ 


श्रपटिष्यन्‌ 
्रपरटिष्यत 
अपटिष्याम 


॥ 


पिबन्ति 

पिषथ 

पिवाम 

पिवतु, पिवतात्‌ 
पिबेत्‌ 

अपिबत्‌ 


पपुः 
पप 
पिम 


अपु 
अपात 
अपाम 


२३८ 





प्र पुण 
म9 पु9 
उ9 पु% 


पऽ प° 
मण ९, 
| प° 


प्र पुण 
अथ प° 
9 पु° 


ष्ृ9 पु9 
म9 प° 
9 पण 





सवम सोपान 


अनद्य तनमविष्य-लुद्‌ 
पाता पातासे 
पातासि पातास्थ. 
पातास्मि पातास्वः 

सामान्यम विष्य-- लट्‌ 
पास्यति पास्यतः 
पास्यसि पास्यथः 
पास्यामि पास्यावः 

शीङ 

पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ 
पेया पेयास्तम्‌ 
पेयाम्‌ पेयास्व 


क्रियाविपत्ति- लुङः. 


श्रपास्यत्‌ श्रपास्यताम्‌ 
त्रपास्य. प्रपास्यतम्‌ 
श्रपास्यम्‌ श्रपास्याव 





[ म्बादिगण 





पातारः 
पातास्थ 
पातास्मः 


पास्यन्ति 
पास्यथं 
पास्यामः 


पेयासुः 
पेयास्त 
पेयास्म 


अपास्यन्‌ 
छपास्यत 
श्मपास्याम 
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आत्मनेपदी 
लभ्‌-पाना 
वतंमान--लद्‌ 
ग्र पुर लभते लभेते लभन्ते 
म० पु लभसे लभेथे लमध्वे 
उ० पु लभे लभावहे लभामहे 
्राज्ञा--लोद्‌ 
प्र० पुर लभताम्‌ लभताम्‌ लभन्ताम्‌ 
म० पुण लभस्व लभेथाम्‌ लभध्वम्‌ 
उ० पु लभे लभावहे लभामहे 
विधि-लिङ्‌ 
म्र० पु० लमेत लमेयाताम्‌ लभेरन्‌ 
म० पुर लमेथा. लमेयाथाम्‌ लमेध्वम्‌ 
उ० पु लभेय लभेवहि लभेमहि 
अनद्यतनभूत--लङ. 
प्र° पु लभत शलमेताम्‌ लभन्त 
म० पुऽ ग्रलभथाः ्लभेथाम्‌ श्रलभध्वम्‌ 
उ० पु लभे अलभावद्ि लभामि 
परोक्तभूत-लिद्‌ 
मर० पुर लेभे ` लेभाते लेभिरे 
मर पुण लेभिषे तलेभाये लेमिभ्वे 
उ० पु लेभे लेभिवंहे लेभिमहे 


सं० ठ्या० प्रर 


प्र पुण 
मऽ पु9 
ॐ० 9 


प्रऽ पु9 
9 प° 
र, प° 


प्रऽ पुण 
(° ह,। प 
ॐ9 ५० 


प्रुऽ प9 
# 

्रु५ च9 

उ० पु० 


[क कि + त + 
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सामान्यभून- लड. 








अलब्ध छ्लप्साताम्‌ 
अलन्धा. स्लमप्साथाम्‌ 
श्रलप्सि श्रलप्स्वहि 


प्रनद्यतनमविष्य--लुद्‌ 


लभ्धा लन्धारो 
लम्धासे लम्धासाये 
लग्घाहे लऽधास्वहे 


सामान्यभविष्य-- लृट्‌ 


लप्स्यते लप्स्यते 

लप्स्यसे लप्स्येथे 

लप्स्ये लप्स्याबह 
आशी लिडः. 

लप्सीष्ठ लप्सीयास्ताम्‌ ` 

लप्पीष्ठा. लप्सीयास्थाम्‌ 

लप्सीय लप्सीवद्ि 


क्रियातिपत्ति लुडः 


अलप्स्यतं ग्रलप्स्येताम्‌ 
श्रलप्स्यथा. श्रलष्स्येथाम्‌ 
लप्स्ये श्रलम्स्यावहि 


[ भ्वादिगस्‌ 


+ 9 ४ 


श्रलप्सत 
अरल्ध्वम्‌ 
श्रलप्स्पहि 


लब्धारः 
लम्धाध्वे 
लन्धास्महे 


लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामहे 


लप्सीरन्‌ 
लप्सीध्वम्‌ 
लप्सीमहि 


्मलप्स्यन्त 
उअलप्स्यध्वम्‌ 
श्रलप्स्यामदहि 
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्रात्मनेपदी 
वरृत-दोना 
वततमान-लञद्‌ 
पर पु० वतंते वतते वतन्ते 
म० पुण वतसे वतेये वतंध्वे 
उ०पु° वतं वर्तावहे वर्तामहे 
लोट्‌ प्र° पुर एकवचन वतेताम्‌ 
विधि प्रण पु० एकवचन वतत 
लङः प्र° पुर एकवचन त्रवच॑त 
परोक्तमूत- लिट्‌ 
प्र० पु वलते बहरताते व्रुतिरे 
म० प° वचतिषे वद्रताथे वद्तिष्वे 
उ० प° वदते व्ृतिवहे वच तिमहे 
सामान्यभूत--लुङड. 9 

प्र° पुर { श्रवतिषट प्मवर्तिषाताम्‌ { च्मवतिंषत 

ग्रचरतत्‌ श्रबरतताम्‌ अतन्‌ 
म०पु श्वतिष्ठा. { ग्रवर्तिषाथाम्‌ 1 त्रवरतिध्वमर-दृवम्‌ 

श्त श्नवृततम्‌ श्मबततं 
उ० पुर श्मवर्तिधि श्रवर्तिष्वहि श्म वतिष्पहि 

ग्रहम्‌ श्रबृताव ्रव्रताम 
लट्‌ ° पु* एकवचन वतिता 


१ लड. लृट्‌ तथा लृट्‌ मँ यह परस्मैपदी भी हो जाती है । 





३४२ नवम सोपान [ भ्वादिगस्‌ 
सामान्यभविष्य -लुद्‌ 
प्र° पु वर्तिष्यते वतिंष्यते वतिष्यन्ते 
मण्पुर वतिंष्यसे वर्तिष्येये वर्तिष्यध्वे 
उण्पु०, विष्ये वतिष्यावदे वतिष्यामे 
श्रथ 
परपु वस्स्यति वस्त बह्स्यंन्ति 
म० प वस्यस वरस्य वत्स्यथ 
उ० प वस्सर्यामि वहस्यीव, वत्स्याम 
प्धीलिंडः. 
मर० पु वतिषीष्ट वतिषीयास्ताम्‌ वतिष्फरन्‌ 
म० पु वतिंषीष्ठा वतिषीयास्थाम्‌  वतिषीष्वम्‌ 
उ० पु° वतिंषीय वतिंषीवहि वतिंघौमहि 
क्रियातिपत्ति-लेड. 
प्र° पुण श्मवतिंष्यत प्रवतिष्येताम्‌ शअवतिं्यन्त 
म०्पु श्रवर्तिष्यथाः श्रवतिष्येथाम्‌ अअवतिंष्यध्वम्‌ 
० पुर श्मवर्तिष्ये द्रवतिष्यावहि शआवतिष्याम्हि 
थवा 
प्र० पण प्रवत्स्यत्‌ ग्रवस्स्य॑ताम्‌ ्वस्स्यन्‌ 
म° पुण त्रवसस्थ, श्रवसस्येतम्‌ प्रवरस्येत 
उ० पु द्रवस्स्यंम्‌ प्रवरस्याव अवत्सर्याम 
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उभयपदी 
भि-- सहारा लेना 
परस्मैपद्‌ 
वतंमान-लट्‌ 

प्र० पुर श्रयति श्रयते अयन्ति 
मण्पुर श्रयसि भ्रयः भ्रयथ 
उ०प० श्रयामि श्रयाव भ्रयामः 
लट्‌ प्र पुण एकवचन श्रयतु 
विधि प्र० पुर एकवचन श्रयेत्‌ 
लड. प्र० प° एकवचन श्रभयत्‌ 

परोत्तमृत--लिद्‌ 
प्र० पुर शिश्राय शिश्रियतुः शिभ्रियुः 
म०्पु° शिभ्रियिय शिभ्चियथुः शिश्रिय 
उ०्पु० शिश्राय, शिश्रय शिभ्ियिव शिध्रियिम 

खामान्यमृत--लुङः 
प्र० पु प्रशिभधियत्‌ श्रशिभ्रियताम्‌ श्रहिभ्रियन्‌ 
म°पु श्रशिश्चियः ग्रशिध्रियतंम्‌ अशिश्नियत 
उ०पु० ्रशिश्रियम्‌ श्रशित्रियाव ग्रशिश्िियाम 

छअनद्यतनभविष्य-लुर 

प्र० पु भ्रयिता भ्रयितासे भरयितारः 
म० प° भ्रयितासि श्रयितोस्थः भ्रयितास्थ 


उ० प° भ्रयितास्मि भरयितास्वः भयितास्मः 


प्र पुण 
सम० पुण 
उ० पुऽ 
लोट 
लिडः 
लड. 


प्र पु9 
मथ पु 
उ५ पु० 








नवम सोपान [ भ्वादिगस्‌ 
सामान्यभविष्य--लुट 
श्रयिष्यति श्रयिष्यत भ्रयिष्यन्ति 
श्रयिष्यसि श्रथिष्यथ्‌ भ्रयिष्यथ्‌ 
भ्रयिष्यामि श्रयिष्यावः भ्रयिष्याम, 
आशीलिड, 
श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासु 
भ्रीया श्रीयास्तम्‌ श्रीयास्त 
श्रीयासम्‌ भ्रीयास्व श्रीयास्म 
क्रियानिपनि-लृड, 
प्रश्रयिष्यत्‌ श्रश्रयिष्यताम्‌  श्रश्रयिष्यन्‌ 
प्रभ्रयिष्य त्रभ्रयिष्यतम्‌ अश्रयिष्यत 
्रध्रयिष्यम्‌ श्रभ्रयिष्याव भ्यिष्याम 
प्रारमनेपद 
वर्त॑मान-लयट्‌ 
श्रयते श्रयेते श्रयन्ते 
श्रथसे श्रयेथे य॒ध्वे 
श्रये श्यावे यामहे 
ग्र पुर एकवचन श्रयताम्‌ 
प्र० पुऽ एकवचन श्रयेत 
प्र० पु एककम श्मभ्रयत 
परोक्तमूत--ल्िट्‌ 
शिश्चिये शिधियाते शिश्यिरे 
शिश्रियिषे शिश्रियाथे शिश्रिविष्वे+टुवे 
शिश्ये शिश्चियिवहे शिश्रियिमहे 
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सामान्यभूत-लुड 


प्रण पु° च्मशिशध्रियत ग्रशिभ्रियेताम्‌ अशिश्रियन्त 

म० पु° श्शिध्ियथा त्रशिश्रियेथाम्‌ शआअशिश्रियध्वम्‌ 

उ० पु द्रशिश्िये प्रशिश्रियावहि अशिश्ियामहि 
अनद्यतनमविष्य-सुट्‌ 

ग्र० पु° श्रयिता श्रयितायै श्रयितारः 

मण पु भ्रयितासे भ्रयितासाथे श्रयिताध्वे 


उ० पुर भ्रयितादह भ्रयितास्वहे श्वयितास्मदे 


सामान्यमविष्य--लृद्‌ 


प्र० पुर श्रयिष्यते श्रयिष्येते भ्रयिष्यन्ते 
भण पुऽ श्रयिष्य॒से भ्रयिष्येथे श्रयिष्यध्वे 
उ० पु श्रयिष्ये श्रयिष्याव यिष्यामदे 
्राशी° प्र० पुण पएकवन्वन्‌ भ्रयिषीष्ठ 
लङ्‌ प्र० पु एकवम्चन्‌ श्रभयिष्यत 
परस्मेपदी 
श्र-सुनना 
वतमान-लट. 
म्र० पु° मूरति मृणुत. शपृरवेन्ति 
म० पु सृणोषि शृगुथः शुरुध 


उ० पु मुखोमि शृएवः, शृख्व = शृणुमः श्रुखमः 








३४६ नवम सोपानः [ भ्वादिगस्‌ 
आज्ञा-लोट्‌ 
प्र पुर शृणोत भृत मृणवन्तु 
^. णु शरत शुत 
उ० पु मृणवानि - सृण॒वाम 
विधिलिङ्‌ 
+. मृणुयात्‌ एयातम्‌ बृशुयुः 
म० पु० शुरुया मृगुुयात भृशगुयात 
उ० पुर मृ णुयाम्‌ एएुयाव मृगुयाम 
अनद्यतनभूत--लड 
प्र पु० श्रभुणोत्‌ ्रभृरुता च्रगृण्वन्‌ 
म० पु° ग्रभृणो श्रुतम्‌ प्मश्रृशुत 
उ० पु9 अरन्रृखवम्र्‌ शअ्नृशयुव, श्रिस्व ऋअनृश्युम श्रमृएम 
परोक्तभ त--लि 
श्र० पु° शुश्राव दुश्रुवतु रुख 
म० पुर शुश्रोथ शुश्रुवथु शुश्रुव 
उॐ० पुर शुश्राव, शुश्रव दुघ्नव शुश्रुम 
सामान्यभत- | 
प्र० पुर अर्रोषी च्रश्रोष्टा त्रशरौषु. 
म० पुर त्रश्रोषी. स्मशरोष्ट स्मशरोष् 
उ० पु ग्रधरोषम्‌  अश्रौष्व प्रधौष्म 
लट. - श्रौता श्रोतारो श्रोतारः 
लद. -- श्रोष्यति श्रोप्यत श्रोष्यन्ति 
दअआशी०-- श्रूयात्‌ भरयास्ता भरुयासुः 
लड -- श्रशरोष्यत्‌ श्रशरोष्यता च्रभ्रोष्यन्‌ 
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प्र ° पु० 
म ६8. 
9 पुण 
लोर. 
विधि 
लड 


प्र9 ४9 
मँ 8, 
9 धु 


प्र9 पु 
भण पु 
० पुण 


प््५ पु 
मम पुर 
<9 पुऽ 
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परस्मैपदी 

स्था--ठष््रना 

वत मान-लर. 
तिष्टति तिष्ठतः 
तिष्ठसि तिष्ठथ, 
तिष्ठामि तिष्ठाव 
प्र पुऽ एकयम्बन 
प्र० पु° एकवचन 
प्रर पुऽ एकवचन 


परात्तम त-लिट. 


तस्थौ तस्थतु 
तस्थिथ, तस्थाथं तस्थु 
तस्थौ तस्थिव 


सामान्यभत-- लुङः 


तस्यात्‌ ्रस्थाताम्‌ 
श्रस्थाः त्स्यातम्‌ 
ऋस्पाम्‌ त्याच 


्मनद्यतनभविष्य-लवुर्‌ 


स्थाता स्थातारौ 
स्थ[तासि स्थातास्थ, 
स्थातास्मि  स्थातास्वः 


३४७ 


तिष्ठन्ति 

तिष्ठथ 

तिष्ठाम 

तिष्ठ, तिष्ठतात्‌ 
तिष्ठत्‌ 
श्रतिष्ठत्‌ 


तस्थु 
तस्थ 
तस्थिम 


श्रस्थु 
च्मस्थात 
त्रस्थाम 


स्थातारः 
स्थातस्थि 
स्थातस्मिः 


३४८ 


१ थ थि न 0 


प्र पु° 
मऽ पु५ 
9 9 


प्र पु० 
मण० पुण 
9 पु 


प्र पु 
भण पुर 
र| पु 


नवम लोपान 
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सामान्यभविष्य - 





स्थास्यति स्थार्यन्ति 
स्थास्यसि र्थास्यथ 
स्थास्यामि स्थास्यामः 
आशीर्लिङ्‌ 
स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ रथेयासुः 
स्थेया स्थेयास्त 
स्थेयासम्‌ स्थेयास्म 
क्रियात्तिपत्ति-लङ | 
प्रस्थास्यत्‌ = श्रस्थास्यता च्मस्थास्यन 
च्रस्थास्यः श्मस्थास्यत 
श्रस्थास्यम्‌ पाता अस्थास्याम 
१४ &-म्बादिगण को मुख्य धाुशरो | सूची श्रर सरूपो का 


करन्द ( १० }- रोना । कन्दति । लिट्‌--च 


दिग्दशंन-- 





चक्रन्दतु चक्रन्दुः | 


्क्रन्दिथ | लुड -दक्रन्दीत अक्रि म्‌ अक्रन्दिषु" । श्रक्रन्दी 
ग्रकरन्दिष्टम्‌ अक्रम्दि्ट | श्क्रन्दिषम्‌| श्रक्रन्दिष्व श्मक्रन्दिष्म | 
छट--क्रन्दिता । लृट्‌--क्रन्दिष्यति | श्माश °-~- क्रन्यात्‌ । 


लड --श्रक्रन्दिष्यत्‌ । 





क्रौड (प०)--खेलना । क्रीडति । लौर्‌--करोठ । विधि--क्रीडत्‌ । 


लड --ग्रक्रीडत्‌ श्रक्रोडताम्‌ 


डन्‌ । लिट्‌--चिक्रड 
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चिक्रौ उतु । चिक्रीड । चिक्रीडिथ चिक्रीड चिक्रीड! चिक्रीड 
चिक्रोडिव चिक्रीडिम | लड -श्क्रोडोत्‌; क्री डि्ाम्‌ श्रक्रीडिषुः। 
ग्रक्रोडी, अक्रौडिष्टम च्रक्रीडिष्ट | श्रक्रीडिषम्‌ श्क्रीडिष्व 
श्मक्रीडिष्म | छर्‌--क्रोडिता । लट्‌--क्रोडिप्यति | आशी०- 
क्रौञ्यात्‌ । लृड -- श्क्रीडिभ्यत्‌ | 

क्‌-ग्‌ (१०) - चिच्लाना, रोना । लट्‌-क्रोशति । लोट्‌ - क्रोशतु । विधि-- 
रशत्‌ । लद. - श्रक्रो शत्‌ । लिट--युक्रोः चक्र शतु चकर शुः। 
चुकोरिथ चुकर.शथुः चुकर्‌श । चुक्रोश चुन शिव चुर्‌ शिम । 
खड --श्रकशत्‌ श्र्र्‌.शताम्‌ श्रत्‌. शन्‌ | श्रक्रू.शा आन्‌ शातम्‌ 
श्रक्‌.रात | श्रनर्‌.शम्‌ अकर्‌.रावे शअक्रशाम । लुट्‌-क्रोष्टा। 
लुट्‌ -क्रोकच्यति । ग्राशी ०--कर्‌ श्यात्‌ । लृड्‌ ~ अक्रोचयत्‌ | 

ककम्‌) (प०)--क्रामति । लिय्‌- चक्राम चज्ञमतु- चक्कमु । चक्कमिष 
चङ्गमथु चङ्कम । चक्ताम-चक्कम चङ्कभिव चक्रमिम । लुड- 
्ङ्गमत्‌ श्रक्गमताम्‌ अक्कमन्‌ | लुट्‌ क्रमिता । लट्‌-क्कमि- 
ष्यति । त्रश ०--्गम्यात्‌ । 


क्षम्‌ (श्रा ०)--श्षमा करना | क्षमते क्षमेते क्षमन्ते । 


लिर्‌-- चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे 
चक्षमे चक्षमाये { चक्षमिष्वे 
चक्षसे चक्षन्ध्वे 


१ यह दिवादिगण भेमीदहै। व्य इसका रूप क्राम्यति इत्यादि 
होता दै । २ यमी दिवादिमे होती है; क्ञाम्यति इत्यादि। 
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चक्षमे चक्षमिवहे { चक्षमिमहे 
चक्षएवहे चक्षएमहे 


कम्पू ( च्रा° ) कपना । लय्‌-कम्पते कम्पेते कम्पन्ते | लोट्‌ कम्पताम्‌ 
कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ । कम्पस्व | विधि- कम्पेत कम्पेयाताम्‌ 
कम्पेरन्‌ । लड -श्रकम्पत शरवम्पेताम्‌ श्रकम्पन्त | श्रकग्पथाः 
श्मकम्पेथाम्‌ श्रकम्पध्वम्‌ | श्रकभ्पे श्रकम्पावहि अकम्पामहि। 
लि्‌ -चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे | चकम्पे चकम्पाथे चकेष्िध्वे। 
चकम्पे चक्रम्पिवहे चकम्पिमहे । लुट ~ त्रकम्पिष्ट शअ्मकम्पि- 
घाताम्‌ अ्रकम्पिषत | त्कभ्पिष्ठा- श्रकरम्पिषाथाम्‌ श्रकम्पिध्वम्‌ 
द्रकम्पिषि श्रकम्पिष्वहि श्रकर्पिष्महि | । लुट्‌ -कम्पिता कम्पितायै 
कम्पितार । केभ्पितासे कण्पितासाथे कभ्पिताध्वे | कम्पिते 
कभ्पितास्वहे कम्पितास्महे लृट्‌ - कभ्पिष्यते कम्पिष्येते 
कम्पिष्यन्ते । कम्पिष्यसे कम्पिष्येथं कमभ्िपिष्यध्वे | कभ्पिष्ये 
कभ्पिष्यावहे कम्पिष्यामहे । श्राशी° -कम्पिषी कम्पिषीयास्ताम्‌ 
कभ्पिषीरन्‌ । लृड्‌ -श्रकम्िष्यत श्रकम्पिष्येताम्‌ श्रकम्पिष्यन्त | 












काडन्ञ्‌ (प०,--इच्छा करना । लय ् 
विधि -काडहेत्‌ । लड--श्रका 
चकाडक्षत, चकाडक्लुः ¡ चकाड्ष्षि¶ चकाडक्षरु- चकाडक्ष। 
चकाडक्ष चकाडक्षिव चकाटक्षिप | लुक--च्रकाडक्षीत्‌ 
प्रकराडक्षिष्टाम्‌ श्रकाङक्षिषु । १ प्रकाड क्लिष्टम्‌ 
श्रकाड.क्षिष्ट | श्रकाडः.क्षिषम्‌ श्रकाटक्षिष्व श्रकाडक्षिष्म । 
लुट्‌-काड क्षिता । लृट्‌-काड क्षियति । श्राशी° - काड. 
स्यात्‌ । लंड --श्रकाड क्षिष्यत्‌ । 


। लोट--काडक्षतु । 
। लिर्‌-चकाङक्ष । 


॥# 
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काश्‌ (श्रा ०)--चमकना । लट्‌-- काशते काशेते काशन्ते | लिर्‌--चकाशे 
चका शाते चकाशिरे ! चकारिषे चका शाथे चकाशिष्वे | चकाशे 
चकाशिवंहे चकाशिमदे । लुड--काशिष्ट॒श्रकारिषाताम्‌ 
छकाशिषत | श्रकाशिष्ठा ऋअकाशिपाथाम्‌ श्रकाशिध्वम्‌ | 
द्रकाशिषि श्रकारिष्वहि श्रकाशिष्महि। लुट्‌--कारिता। 
लृट्‌- काशिष्यते । श्राशौ०--कारिषीष्ट । लृड--श्रका- 
शिष्यत | 

खन्‌ ( उ ° }--खनना । लट्‌ --खनति, खनते । लिट-चखान चख्नवः 
चख्नु- । चखनिथ चख्नथु चख्न । चखान-चखन चख््निव 
चख्निम । चख्ने चख्नाते चखिनरे चख्िनिषे चख्नाथे चख्निष्वे 
चरने चख्निवहे चख्निमहे । लड --श्रखनीत्‌ श्रखनिष्टाम्‌ 
छ्मखनिषु ; श्रखानीत्‌ श्रलानिष्टाम्‌ अरखानिषघु | अखनिष्ट 
्रखनिषाताम्‌ श्रखनिषत । छर्‌ू-खनिता । लृर्‌-खनिष्यति 
खनिष्यते । श्रा शी ०--खन्यात्‌ खायात्‌ ; खनिषीष्ट । 

ग्लै ( प० }--श्रीण होना । ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति । लिट्‌ --जग्लौ 
जग्लतुः जग्लु । जग्लिथ जग्लाथ जग्लथुः जग्ल | जग्लौ जग्लिव 


जग्लिम । लुड--श्नग्लासीत्‌ । चर्‌--ग्लाता । बुर--ग्ला- 
स्यति । श्राशी ०-- ग्लायात्‌ म्यात्‌ । 


चल्‌ ( प० }--चलना । चलति चलतः चलन्ति । लिट्‌--चचाल चेलुः 
चेलुः चेलिथ चेलुः चेल । चचाल -चचल चेलिब चेलिम । 
लुक--श्रचालीत्‌ । छट्‌--चकलिता । लृट--चलिष्यति । 
शी ०--चस्यात्‌ । लुङ --श्रचलिष्यत्‌ 
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स्व्‌ ( प१० }--जलना । ज्वलति । लिट्‌ जव जञ्वलतु जज्वलुः | 
जल्वलिथ जञ्वलथु जजञ्वलं । ण्न जज्वलिव 
जज्वलिम । जड -- श्रज्वालीत्‌ श्रस्वालिष्टाम्‌ श्रज्वालिषु. । 
ल॒ट-ज्वलिता । लृट-ज्वलिष्यति । श्राशी ०--ञ्वस्यात्‌ | 


डी ( श्रा० }--उड़ना | डयते डयेते उयन्ते | लिट्‌-डिल्ये डिड्याते 
डिल्यिरे 1 लुङ --ग्रडयिष्ट ग्रडयिषाताम्‌ त्रडयिषत } ल॒र्‌-- 
डयिता । लृट्‌--डयिष्यते । श्राशी ०--डयिषीष्ट । 


त्यज्‌ ( प० )--छोडना । स्यजति त्यजतः त्यजन्ति लिट्‌-- तस्याज त्यजतु 
तत्यञ्जुः | तव्यलिथ तत्यक्थ | तत्यज } तत्याज-तत्यज 
तप्यजिव तत्यनिम । धन वा श्रप्याष्टाम्‌ अव्याज्ञुः । 
श्रर्याक्षीः ऋअत्याष्टम्‌ श्रस्याष्ट | ६ श्मत्माद्व श्रत्याच्तम | 
लुट्‌ - व्यक्ता त्यक्तारो । लृट--स्यच्यति त्यक्यतः स्थच्यन्ति । 
श्माशी ° --स्यज्यात्‌ 


दह्‌ ( प० )-~-जलाना । दहति दहतः दहन्ति । (श देहः देहुः 
देिभ-ददग्ध देहथुः देह । ददाद-ददह देव देहिम } छुड -- 
= श्दाग्धाम्‌ श्रधाज्घुः | ्रधाकषी. अदाग्धम्‌ अदाग्ध । 
प्रधाक्षम्‌ श्रघाच्छ च्रधाक्म । छर्‌ दग्धा दग्धारौ द्धारः । 
लृट- धयति धष्यतः ध्र्यन्ति । श्रा शी °--दह्यात्‌ । 


१ यह दिवादिगखी भी है | वहो पर इसके रूप डीयते डीयेते डीयन्ते 
चलते ह । 
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धृ (उ० )--इसकरा रूप पहिले ३०० पृष्ठ पर लिखा जा चुका दै । 

ध्यै ( प० )-~व्यान कसना } व्यायति ध्यायतं ध्यायन्ति । लिर- दध्यौ 
दध्यतु दध्यु } दध्यिथ-दध्याथ दध्यु" दध्य | दध्यौ दध्वं 
द्ध्यिम | लड. श्रध्यासीत्‌ अ्रध्यासिष्टाम्‌ श्रध्यासिषु । ठ॒ट्‌- 
ध्याता । लृट्‌-- ध्यास्यति । 


^ न ^ 


पच्‌ ( उ० }--पकाना या पचाना । पचति पचते । 


लिट्‌--परस्मेपद्‌ 
प्र पु पपाच पेचतुः पेचुः 
म० पुः पेचिथ, पपक्थ पेचथुः पेच 
उ० पुर पपाच-पपच पेचिव पेचिम 


लिट --श्रात्मनेपद्‌ 


प्र° पुर पेचे पेचाते पेचिरे 

मण पुं पेचिषं पेचाथे पेचिध्वे 

9 पु (+| पेचे पेचिवहे पेचिमहे 
लुङ.--परस्मैपद्‌ 

प्र पु° अपाक्षीत्‌ पाकम्‌ शछपाक्ञुः 

म° पुर अमपाक्षीः श्मपाक्तम्‌ श्रपाक्त 


उ पु पाकम्‌ अपाच्त्व श्रपाद्म 
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प्र पु ` श्रपक्त च्रपक्ाताम्‌ अपक्षत 
म० पुर प्मपक्थाः श्मपक्ताथाम्‌  अपण्ध्वम्‌ 
उ० पु श्रपक्षि ग्रपवहि ।, अपच्महि 


लुट्‌-पक्ता पक्तारोः पक्तार । लट्‌-- र पदयते । श्री ०-पद््यात्‌; 
पक्षीष्ट । लृड्‌ श्रपच्यत्‌ श्रपच्यत । 
पत्‌ (प०)-- गरा । पतति । लटर्‌-पपात पततु पे । 





तुड. | 
प्र० पुर श्रपप्तत्‌ ग्रपप्तताम्‌ प्रपप्तन्‌ 
मण पु श्मपप्तः अप्म्‌ तम्‌ श्रपप्तत 
उण पु° शपन्तम्‌ ऋछपप्ताव पष्ताम 


लुख्‌--पतिता । लुट्‌-परिष्यति । 

फल्‌ ( प० }-फलना । फलति । र फेलतुः फेल । फेलिथ | 
छर. त्रफालीत्‌ च्रफाल्लिष्टाम्‌ । लुट्‌ -- फलिता । लर .-- 
फलिष्यति । 

ल्ल ( प० }--एलना । एस्लति । लिट.-- पुफु्ल पुफुष्लतु पुल्ल : । 
लुर.-्रफुस्लीत्‌ अफुल्लिष्टाम्‌ | लुट.--ष्लिता । लट्‌ - 
फुच्लिष्यति | | 

बाध्‌ (त्रा°)--पीड़ा देना । बाधते । भ बबाधाते बबाधिरे । 
लुङ --श्रवाधिष्ट च्रवाधिषाताम्‌ घ्राधिषत । लुट--वाधिता 
लुट्‌--नाधिष्यते | 
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१बुघ्‌ ( उ० }--जानना । बोधति, बोधते । लिट--बुबोघ बुबुधे | द - 
ग्रबुधत्‌ अ्रबुधताम्‌ श्रबुधन्‌ | त्रबोधीत्‌च्रवोधिष्टाम्‌ श्रबोष्घु- | 
श्मबोधिष्ट श्रबोधिषाताम्‌ श्रबोधिषत। लुट्‌ - बोधिता | 
लु र्‌--बोधिष्यति, बोधिष्यते । च्राशी०--बुध्यात्‌ , बोधिषीष्ट | 


मज्‌ (उ ० ) - सेवा करना | भजति भजते । लिट्‌-बभाजमेजतु भे ।-- 
भेजिथ-वभक्थ भेजथु. भेज | बभाज-बभज भेलिव भेजिम । भेजे 
भेजाते भेजिरे । भेजिषे भेजाथ भेनिध्वे | भेजे भेजिवहे भजिमहे । 
ल॒ड--स्रभाक्षीत्‌ च्रभाक्ाम्‌ अभक्त | श्रभाक्नौ आभाम्‌ 
प्रभाक्त | ्रभाक्षम्‌ श्रमाय ग्रमाद्दम | श्रमक्त श्ममक्षाताम्‌ 
द्ममक्षत | ्रमक्था श्रभक्षाभाम्‌ श्रभग्ध्वम्‌ | श्रभकषि श्रभद्दवहि 
श्रमचमहि । लुट- भक्ता । लृट्‌ -भव्यति भ्यते । श्राशी ०-- 
भञ्यात्‌ भक्षीष्ट | 


माष ( श्रा ०) --बोलना । भाषते भाषेते भाषन्ते | लिट्‌ वभार बभाषाते 
वभाषिरे । बभाषिष बभाषाथे बभाषिध्वे | बभाष बभाषिवहे 
वभाधिमदे । ड -श्रभाषिष्ट श्रभाधिषाताम्‌ त्रभाषिषरत | 
द्मभाविष्ठा शअमाविषाथाम्‌ श्रभापिध्वम्‌ | च्रभाषिषि त्रभापरिष्वदहि 
त्भाषिष्पहि । ठुर्‌ - मापिता । लुट्‌ - भाषिष्ये । त्राशौ°-- 
भाषिषीष्ट | 


स 
१ यह्‌ दिवादिगणौ भी दै । वरहा यह श्रात्मनेपद होती दहै ग्रौर जुध्यते 

रूप चलता हे । 

सं० व्या० प्र---२३ 
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भिक्ष ( श्रा० }- मील र्मागना । भिक्षते | 
विभिक्षिरे । बिभिक्षिषे बिभिक्षथे 
विभिक्षिवदे बिभिक्षिमहे । लृड- 
ग्रमिक्षिषत । लट्‌ -मिक्षिता । ] 
भिक्षिषीष्ट | 





भूष. (प१०)-सजाना । मूषति । च-प 
ग्रभूषीत्‌ अभूषिष्टाम्‌ श्रभूषिषुः । 
मूषिष्यति । श्राशी०-मूष्यात्‌ मूष्या 


भृर(उ० )- भरना या पालना पोसना । भर 
बभ्रु. बभ्र : । बमथं बभ्रथुः श्न | 


शम 


[ स्वादिगण 
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लट --बिमिकते बिभिक्षाते 
विभिक्षिष्वे । बिभिन्ते 
भिक्षिष्ट ऋअभिक्षिषाताम्‌ 
भिक्षिष्यते । तआ्रशी०~-~ 


बुभूषठु. उभृष्टः । लेड ~ 


ु ; -मूषित। । लट, 


सताम्‌ मूष्ाञ्ुः | 


भरते । लिट. बभार 
= बभ्टव ब्यम | 


बभ्र बभ्राते बश्रिरे । ब्य बभा बश्ष्वे । ब्र बभूवे 
बशरमहे । लुडः--अभाषीत्‌ -म५। । अभाषीः अभा- 


ष्टम्‌ अभाष्ट | अभाषंम्‌ अभाष्वं 


1प्मं | अभृत अभृषाताम्‌ 


ड | अभ्रथाः ्रभ्रषाथाम्‌ अभ । अभरषि अभ्वष्वद्ि 


पश्ष्महि । ई - भर्ता) लुर.--भरि 
भ्रियात्‌, शषीष्ट। 


१ यह धातु चुरादिगणी भी है। वर्य यह 
भूषयते रूप होते दै । 






भरिष्यते  ्राशी०- 


उभयपदी है । भूषयति 





२ यह धातु जुशेत्यादिगणौ भी है; वरह इ 
बिभ्रवि, इस्यादि हेते ईै। 








के रूप विमति, बिभ्रतः 


भ्वादिगण | क्रिया विचार ३५७ 





भश (आ०)--गिरना । भ्रशते । लिट्‌--बभ्रशे । लुड--श्रभ्रशत्‌ अभ्र- 
शताम्‌ अश्रशन्‌ तथा अभ्रशिष्ट अभ्रशिषाताम्‌ श्भ्रशिघत। 
लुटु-भ्रशिता | लुट. --भ्रशिष्यते । आशी ०~ श्रशिषीष्ट । 


> %> 


( १) यह दिवादिगणौ भी है । वर्ह यह परस्मैपदी होती है (श्यति) 
(२) भ्वादिगण मे लुड्‌ लकार मे इस्के रूप परस्मेपद तथा 
आस्मनेपद दोनो मे चलते हँ । 
भ्रम्‌» (प०}-- भ्रमण करना । भ्रमति । लिट - बभ्राम भ्रमदुः भ्रमु: | 
श्रमिथ श्रेमथु" भ्रम । बभरामनवभ्रस भ्रेमिक भ्रेमिम तथा बभ्राम 
बृभ्रमतुः बवथ्रमु । बभ्रमिथ बश्रमथु. बशभ्रम । बभ्राम-बश्रम 
वभ्रमिव बभ्रमिम । लृड्‌ -छभ्रमीत्‌ । चुट्‌--भ्रमिता । लूट -~ 
भ्रमिष्यति ! आशी --भ्रम्यात्‌ | 
भ्रश्‌ (आरा °}-गिरना । भ्रशते । लिट्‌-बभ्रशे । छङ--अभ्रशत्‌ ; अभ्न- 
शिष्ट । छट -भ्रशिता । लट --श्रशिष्यते । आशी०-भ्रशिषौषट | 
मथ्‌ (प१०)--मथना मथति | लिट ममाथ । लुङ -अमथत्‌ । लद -- 
मधिता । लेट --मथिष्यति । शी ०-- मध्यात्‌ । 
मन्थ्‌ (१०)--मथना । मन्थति । लिट.-- ममन्थ । सुड्‌--श्रमन्थीत्‌ | 
लुट.--मन्थिता । लट --मन्थिष्यति । आशं ०- मध्यात्‌ । 








१९ यह दिवादिगण मीदै। हीपर लर्‌, लोट्‌, विधि, लङ तथा 
लुङ. मे भेद पड जाता दै। 


२ यह कयादिगणी मी है } वरह मध्नःति, मध्नीत, मथ्नन्तिः इत्यादि 
रूप होते ई । 
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मुद्‌ (्रा०)-प्रसन्न होना । मोदते | | । ल॒ड--अमोदिषट | 
लुट्‌-मोदिता । लुट्‌-मोदिष्यते । श्राशौ °-- मोदिषीषट । 








यन्‌ (उ०}-- यज्ञ करना देवता का पूजा करना सग करना या देना | 


यजति, यजते । 
लिट्‌ - इयाज ईजतुः रजः 
इयजिथ 
1 इय ईेजथु. ईज 
इयाज 
इयज रैजिव ईजिम 
द्ात्मसे पद 
ईजे ईजाते ईजिरे 
ईजिषं ईेजाये ईजिध्वे 
जे दैजिवहे ईजिम 
लड--परस्मैपद्‌ 
श्रयाक्षीत्‌ अयाष्टाम्‌ अयाक्तुः 
्रयाक्षी. द्मयाष्टम्‌ अयष्ट 
अथाभम्‌ अयाक्ष्व स्रयाद्म 
लुड. - श्रात्मने ] ¦ 
यष ्यक्षाताम्‌ प्मयक्षत 
लुट्‌ -यष्टा यष्टारौ यष्टारः । लट्‌- [ यद्यते । आशी०-- 
हन्यात्‌, यक्षीष्ट | | 
य॒त्‌ (आ °}- प्रयत करना । यतते । लिट्‌ येते येताते येतिरे । येतिषे 
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येताये येतिष्वे ! येते येत्तिवहे येतिमदे ! लड श्रयतिष्ट श्रय्‌- 
तिषाताम्‌ अअयतिषत । अयतिष्ट अयतिषाभाम्‌ शयतिष्वम्‌ | 
्रयतिषि श्रयतिष्वहि श्रयतिष्महि । चुट --यतिता । लट -- 
यतिष्यते । शरारी ० -- यतिषाष्ट | 

याच. (उ०)--मगना । याचति याचते । लिट--ययाचं ययाचतुः 
ययाच । यथाचिध ययाचथु. ययाच | ययाच यथाचिव यया- 
व्विम । ययाचे ययाचाते ययाचिरे | यणनिषे ययाचा्े 
ययाचिष्वे । ययाचे ययाचिवहे ययाचिमदे । ल॒क--श्रयाचीत्‌ 
द्मयाचिष्ट । लुट्‌ - याचिता । लुट्‌--याचिष्यति याचिष्यते । 

रभ्‌ (श्रा ०)}--जुरू करना; श्रालिङ्खन करना, श्रभिलाषा करना, जस्द्बाज्ञ 
मे काम करना । रमते । लिट. - रेभे रेभाते रेमिरे । रेमिषं 
रेभाये रेमिष्वे । रेभे रेमिवहे रेभिमहे 1 लुङ --श्र र्ध श्ररप्सा. 
ताम्‌ श्ररसत | अर्धा अरप्साथाम्‌ अ्रर्ध्वम्‌ शअरप्सि श्र. 
प्स्वहि अरस्महि । लुट --र्धा र्धासे ख्धार । लर -- 
रस्यते । आशी ०-रप्सीष्ट । लुड--अरम्त्यत । 

रम्‌ (चा ०)- खेलना, ह्षित होना । समते समेते रमन्ते । लिट.- रेमे 
रेमाते रेमिरे । जड -च्ररस्त अररसाताम्‌ चररसत | अररथा 
अरसाथाम्‌ अरध्वम्‌ । अरस्ि्रस्वहि श्ररस्महि। छुट -रन्ता 
रन्तारौ । लुट रंस्यते । लृड्‌ --अरस्यत । 

रुह , (प०)}--उगना, बढना, उठना } रोहति सोहतः रोहन्ति । लिट-र्रोद 
रख्हतुः उसहु । रुरोहिथ ररुहथुः खर । रुरोह सुरदिव रुखहिम 
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लुङः --श्ररक्षत्‌ श्ररक्षाताम्‌ श्ररक्षन्‌ | 
अर्षम्‌ श्ररक्षाव अरक्ताम | 
वद (प०}--कहना । वदति । 


नवम सोपान 
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स्तः श्ररक्षतम्‌ अरश्द्षत। 


५८ - =^ ५ 


लिट्‌ 
उवाद उदु ऊदुः 
उवदिथ उद उद 
उवाद उवद | ऊदिम 
लुङ. 
प्रवादीत्‌ त्रवादिषटाम्‌ द्मवादिषुः 
्रवादीः ष्टम्‌ वादिष्ट 
छवादिषम्‌ अवादिष्व श्रवादिष्म 


चट्‌ -बदिता । लुट्‌ - वदिष्यति । आश --उचात्‌ । 


वन्द्‌ (श्रा०}--नमस्कार करना या स्ति करना । वन्दते बन्देते बन्दन्ते । 


लिट.-- ववन्दे वबन्दाते 
श्रवन्दिषाताम्‌ अवन्दिषत । 
वन्दिष्यते । श्राशी०--वन्दिषीष्ट 
वप्‌ (उ° )-बोना, छितराना, कपड़ा बु 


वपते | 
लिट्‌--परभ्मैपद 
प्र० पुऽ उवाप अऊपतु 
म० पु° उवपिथ-उवष्थ ऊपशुः 
उ० पु० उवाप-उवप ऊपिव 


| 





१०४१ । ठङ--ऋअवन्दिष्ट 
-बन्दिता । लुट -- 
1 
ना, बाल्ल बनाना । वपति 


ऊयुः 
ऊप 
ऊपिम 
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लिट्‌--आत्मनेपद्‌ 











~^ ^^ 


प्र पु० ऊपे ऊपाते ऊपिरे 

म० पु ऊपिषे ऊपाथे ऊपिध्वे 

उ०पु० ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे 
लङ--परस्मैपद्‌ 

प्र० पु शअवाप्सीत्‌ च्मवाप्ताम्‌ अवाप्मु. 

म०पु० श्रवाम्सीः अवाप्तम्‌ अवाप्त 

उ० पु श्रवाप्म्‌ ऋअवाप्स्व अवाप्टम 


लुङ. --श्रास्मनेपद 


प्र० पुर श्मवप्त श्रवप्साताम्‌ वप्सत 
म० पु सआवप्थाः चअवप्साथाम्‌ छअवन्ध्वम्‌ 
उ०पु० श्रवसि अवम्स्व्हि र्वेप्स्महि 


हुट.--वप्ता वग्तारौ वप्तारः । लुट. -वप्स्यति बम्स्यते । ्राशौ०-उप्यात्‌ 
उप्यास्ताम्‌ उप्यायुः | वप्सीष्ट वप्सीयास्ताम्‌ वप्सौरन्‌ | 


वस्‌ ( प० ) --रना, होना, समय ठ्यतीत करना । वसति । 


लिट 


ग्र० पुर उवास ऊषतुः ऊषु 
भ°पु° उवसिथ-उवस्थ ऊषुः ऊष 
ॐ० पु उवास-उवस ऊधिव ऊथिम 
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सड 

प्र° पु ्रवास्सीत्‌ ग्रवात्ताम्‌ श्रवाल्सु 

म० पु° ग्रवास्सी, श्रवात्तम्‌ श्रवात्त 

उ० पु श्रवात्सम्‌ श्रवात्स्व श्रवा्स्म 
छद्‌ 

प्र० पु वस्ता वस्तारो वस्तार 
लद 

प्र० पण वत्स्यति वस्स्यत वत्स्यन्ति 

म० पु° वरस्यसि वत्स्यथ वस्स्यथ्‌ 

उ० पुण वत्स्यामि वत्स्याव वत्स्यामः 


वाञ्छ ( प० )--इच्छा करना । वान्छति वान्छृत" बज्छन्त । लिट्‌ -- 


ववाञ्छं ववाज्छतु" ववानज्छुः । ववानज्छिथ । हुड -- श्रवाञ्छीत्‌ | 
लुट्‌ - बाञिश्रता । लुट्‌-वाञ्छिष्यति । राशी ०--वाञ्छयात्‌ | 


वृध्‌" (श्रा ०)-बढना | वधते वेते वर्धन्ते । लिट्‌ --वष्रषे वद्रधाते वश्- 


धिरे । वड्‌ धिपरे वदरघाथे वषधिष्वे } ववृधे ववृधिवहे वह्धिमहे 
लुड_श्रवचिष्ट श्रवधिषाताम्‌ अवधिषत । श्रवुघत्‌ प्रवृतम्‌ 
प्रवुषन्‌ । लुट - वर्धिता । लुट --वधिष्यते अथवा वरसि । 


अशी० 
वधिषीष्ट वधिषीयास्ताम्‌ वधिषरीरन्‌ 
वर्धिषीष्ठा. व्धिषीयास्थाम्‌ वर्धिषरीध्वम्‌ 
व्धिषीय्‌ वर्धिषीवहि वर्धिषीमहि 


१ यहं लृट्‌ , लड. तथा लृड मे परस्मैपदी मी हो जती दै । 
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व्रष्‌ ( प० )-बरसना । वघति वपत वपन्ति | लिट -- ववं बवषतु 
वपु, । लुड्‌ श्रवत्‌ । लुट्‌ - वषिता । लट - वर्षिष्यति | 
श्राशी ° --व्रष्यात्‌ | 

त्रन्‌ { प० ) - चलना । ब्रजति । लिट.--वन्राज वन्रनतु ¦ जुड-- अत्रा 
जीत्‌ श्रत्राजिष्टाम्‌ । लुट -- बरनिता । लट -- त्रजिष्यति | 
श्रारी०- मरञ्यात्‌ । 

शस्‌ ( १० )- स्वति करना या चोट पर्हुचाना । शसति । लिट. - शशसं 
शशसत॒ शशु । ल॒ड--अरशसीत्‌-श्रश्िष्टाम्‌ च्रशसिषु । 
लुट --शसिता । लुट --शसिष्यति । श्राशी°--शस्यात्‌ 
शस्यास्ताम्‌ शस्यासु | 

शङ्क. (आ °)-- शङ्का करना । शङ्कते शङ्क ते शङ्कन्ते । लिट. - शशङ्क 
शशङ्काते शशङ्किरे । लड -्रशङ्किष्ट त्रशङ्किषाताम्‌ श्रशङ्किपप । 
लुर.-- शङ्किता । लुट -शङ्किष्यते । प्राशी ०-- शङ्किषीष्ट । 

रिक्ष (आर०)- सीखना । शिक्षते । लिट.--शिशिक्ते । लुड्‌ ग्रशिक्षिष्ट 
श्रशिक्षिषाताम्‌ श्रशिक्षिषत । लुट शिक्षिता । लट -- 
शिकषिष्यते । आशी०-शिकषिषीष्ट। 

शुच. (१०)-- शोक करना, पछ्ठताना । शोचति शोचते. शोचन्ति । 
लिट.-युशोच शुश्चठः शाशुचु. । खुशोच्िथ । छंड--त्रशो- 
चीत्‌ श्रशोचिष्टाम्‌ त्रशोचिषु । जट शोचिता । लट -- 
शोचिष्यति । श्राशी०--शुच्यात्‌ | 

शम्‌ (आ ०)-- शोभित होना, प्रसन्न होना । शोभेते शोभेते शोभन्ते । 
लिट-- शुशुभे शुश्धभाते शश्भिरं । ड ञअशोभिष्ट श्रशो 
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भिषाताम्‌ अशोमिषत । छट. -- शोभिता । लुट.-- शोभिष्यते 
आशी ०--शोभिषीष्ट | 
सह्‌ (आ०) - सहना । सहते । लिट. -सेदे सेहति सेहिरे । 


लुङ. 
प्रणपु० श्रसदिष्ट परसहिषाताम्‌ श्रसदहिषत 
म०्पु० आसि असदहिषाथाम्‌ त्र सहिष्वम्‌ 
उ० पु असहिषि द्मसहिष्वहि श्रसदिष्महि 
दद 
प्रणपु० सोढा सोटारौ सोढार. 
म०पुऽ सोटासे सोढासाये सोटाध्वे 
उ०्पु० सोदे सोटास्वहं सोटास्महं 
सथवा 
प्रण पु सहिता सहितारौ सहिताः 
म०्पु० सदहितासे सहितासाथे सहिताध्वे 
उ० पु सहिता स्हितास्वहं सहितास्महं 


लुट - सदिष्यते | न । 
ख ( १० ) - चलना । सरति सरतः सरयन्त । लिट--ससार सन्तु सक्च । 
ससथं सद्वु. सल | ससार-ससर सखव सदम । ड - असरत्‌ 
असरताम्‌ श्रसरन तथा असार्षीत्‌ श्रसा्ष्टम्‌ श्रसापुः | लुट -- 
सता । लट सरिष्यति । श्राशी [हि । 


सेव "श्रा ०}- सेवा करना । सेवते सेवेते सेवन्ते । लिट. -- सिषेवे सिषेधाते 
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सिषे विर । सिषेविषे सिषेवाथे सिषेविध्वे । सिषेवे सिषं विवह 
सिषे विमहे । छ ड--असवि्ट श्रसेविषाताम्‌ अरस्ेविषत । छुट. - 
सेविता । लुट.-- सेविष्यते । श्राशी ०-- सेविषौषट | 


समर ( पा० }--स्मस्ण करना । स्मरति स्मरत स्मरन्ति । 


लिद्‌ 
प्र पु सस्मार सस्मख सस्मरः 
म० पु सस्मथं सस्मरुः सस्मर 
उ० पु° सस्मार, सस्मर सस्मरिव सस्मरिम 


लृट--अस्मार्षत्‌ श्रस्मार्शम्‌ अस्माप्‌; । अस्मा. श्रस्माष्टम्‌ 
श्रस्माष्ठं । अस्माषेम्‌ श्रस्माष्वं श्रस्माभ्मं | लट्‌ --स्मतां । 
लट्‌ -- स्मरिष्यति । श्राशी ०--स्मियात्‌ । 


स्वद्‌ (श्रा) स्वाद लेना, श्रच्छा लगना । स्वदते स्वदते स्वदन्ते } 
लिट्‌ --सस्वदे सस्वदाते सस््दिरे । सस्वदिषे सस््दाथं सस्व- 
दिष्वे | सस्वदे सस्वदिवहे सस्वदिमहे । ड --श्रस्वदिष्ट श्रस्व- 
दिषाताम्‌ श्रस्वदिषत । शअस्वदिष्ठाः स्रस्वदिषाथाम्‌ श्रसव- 
दिध्वम्‌ | त्रस्वदिषरि श्रस्वदिष्वहि श्रस्वदिष्महि । लट्‌-स्व- 
दिता। लट-स्वदिष्यते । शशी ०--स्वदिषीष्ट | 

स्वाद्‌ (श्रा °}--स्वाद जेना, ग्रच्छा लगना | स्वादते स्वादेते स्वादन्ते । 
लिट्‌--सस्वादे सस्वादाते सस्वादिरं । सस्व दिष सस्वादाभे 
सस्वादिष्वे । लुड--श्रस्वादिष्ट श्रस्वादिषाताम्‌ । छर्‌ -- 
स्वादिता । लट्‌ -स्वादिष्यत । श्रशी०--स्वादिषौ् 
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हद्‌ ( श्रा° }--घ्ूश होना या शब्द करना । हादते। लिट्‌--जहृादे 
जहादाते जहादिरे । लुड--अहादिष्ट । लर्‌--हादिता । 
लट्‌-हादिष्यते | आआशी०--हादिषीषट । 








( ९) अदा{दगण 


१४७ --इस गण के चादि मे अद्‌-(खाना) घातु है, इसलिए 


इसका नाम अदादि है। धातुपाठमे इस गण की ७२ धातुं परित 
है । इस गण की धातुर के इपरान्त ही प्रस्यय जोड दिये जाते 
है, धातु श्योर घत्यय के वीच मे भ्वरादिगण॒ के शप्‌? (अ) की तरह 
खं नही लाया जाता । उदाहरणाथं अद्‌ +मि= अद्धि, शद्‌ + 
ति = अत्ति, सना + ति = स्नाति । 

परस्मेपदी श्रकारान्त धावुश्रो के श्रनन्तर श्रनद्यतनभूत के प्रथम 
पुरुष बहुवचन के श्रन्‌ प्रघ्यय के स्थान पर विकस्प सेउस्‌ श्राताहै, 
जेसे--श्रादन्‌ च्रथवा श्रादु | 


परस्मैपदी 
अद्‌-- घाना 
वतंमान--लट. 
एकवनचचन द्विवचन बहुवन्वन 
पर पु* ग्रति प्रत दन्ति 
म० पु श्रतिसि श्रत्थः च्रस्थ 
उ, पु रह्मि ग्रदरः द्म 





१ श्रादिप्रश्वतिम्यः शपः ।२।४।७ श्र्थात्‌ श्रदादिगख की धातुश्रो 
के बाद शप्‌ कालोपदहोजातादै। 
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कक क क 


प्र पुर 
म० ९० 
उ० पु० 


प्रर पुर 
म० ० 
यण पुर 


प्र पुण 
१३९. पुण 
2०9 पुण 


प्र पण 
अऽ ४० 
<9 पु 


प्र पु० 
प्ऽ पु 
७ ० 
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क्छिथा विचार 

याज्ञा-लोर्‌ 
प्रतत, च्रततात्‌ श्राम्‌ 
श्रद्धि, श्रत्तात्‌ श्रत्तम्‌ 
दानि श्रदाव 

विधि्िङ. 

रयात्‌ ग्रद्याताम्‌ 
त्रया श्रयातम्‌ 
स्याम्‌ श्रयाव 


अनद्यतनभूत--लड 


्रादत्‌ ग्रात्ताम्‌ 
श्रादः श्रात्तम्‌ 
्रादम्‌ प्राह 


परोन्ञभूत-लिट्‌ 


जघास जन्तुः 

जघसिथ जक्षथु. 

जघास, जघस जघसिव 
प्रथवोा 

्राद ्रादतुः 

श्दिथ दशः 

श्राद्‌ रादिव 


अदन्तु 
त्त 
श्रदाम 


ऋच्‌: 
ऋअद्यात 
द्याम 


ऋ्रदन्‌, श्रुः 
श्रात्त 
श्राद्म 


जु 
अस 
जर्घसिमं 


श्रादु,. 
श्रद्‌ 
प्रादिम 
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प्9 पु° 
सऽ पु 
9 पुथ 


प्रऽ पुं° 
अ पु9 
ॐ पु9 


पुम पुर 
म्9 पु% 
9 पु% 


प्र9 पु9 
अञ प° 
9 पुं9 


पऽ एु9 
मऽ पुँ 
ॐ पुण 


नवम सोपान 


सामान्यभृत--लुङ्‌ 


श्रघसत्‌ श्रधसताम्‌ 
द्रघस. ्रधसतम्‌ 
ग्रवसम्‌ ग्रघसाव 


छपअनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 


स्त्ता अत्तारी 
श्रत्तासि द्मतास्थः 
प्रतास्मि श्रतास्वः 


सामान्यभविष्य-लृट्‌ 


त्रस्यति श्रत्स्यत 
अत्स्यसि श्मस्स्यथ 
श्स्स्यामि अत्स्यावः 
अशीरिङ. 
रयात्‌ श्रयास्ताम्‌ 
ग्रयाः श्रद्यास्तम्‌ 
अदयास्म्‌ यास्व 
क्रियातिपत्ति- लङ. 
श्रात्स्यत्‌ ्रास्स्यताम्‌ 
्ात्स्यः श्रात्स्यतम्‌ 
ग्रास्यम्‌ द्ात्स्याव 


| अदादिगण्‌ 


4 न ६ न क क ~ 


श्रघसन्‌ 
ग्रघसत 
्रघसाम 


श्रत्तारः 
अत्तास्थ 
्त्तास्मः 


अत्यन्त 
त्स्य 
स्यामः 


त्रय्याः 
श्रद्मस्त 
त्रयास्म 


त्रासस्यन्‌ 
प्रर्स्यत 
त्स्याम 
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१&&---अदादिगण कौ अन्य घातुश्ों के रूप । 


परस्मैपदी 
अस्‌--होना 
वत्तंमान-लद्‌ 
प्र ° रसितं स्तः सन्ति 
म० पुर रसि स्थः स्थ 
उ० पु अस्मि स्व. स्मः 
आाज्ञा-लोट्‌ 
प्रण पु प्रस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
मण० पु° एधि, स्तात्‌ स्तम्‌ स्तं 
उ० पु० असानि असाव असाम 
विधिलिङ्‌ 
प्रण पुर स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
म० पु स्याः स्यातम्‌ स्यात 
उ० पुर स्माम्‌ स्यावि स्याम 
अनद्यतनम.त-लड 
प्र० पु दासीत्‌ ्रार्ताम्‌ आसन्‌ 
पर पु° आसीः आस्तम्‌ आस्त 
उ० पु9 आसम्‌ श्रास्व आस्म 


शेष प मे अस्‌ घातकेरूप वेदीदैजो भ्बादिगणी म्‌ 
केह) 
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आत्मनेपदी 
ते 
्रास्‌-बैटना 
वतंमान--लय्‌ 
पर० पु° आस्ते आसाते आस्ते 
स०पु° आस्से साये ्माध्वे 
उ० पु आआसे आस्व अस्मे 
रज्ञा लोद्‌ 
प्र पु रास्ता साताम्‌ श््मास्ताम्‌ 
म० पुर ख्रास्स्व छ्रासाथाम्‌ आध्वम्‌ 
उ० पुर आसे ्रासावहै आसाम 
विधिलिड्‌ 
प्र० पुर आसीत स्रासीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
म० पु ्रासीथाः स्रासीयाथाम्‌  आसीध्वम्‌ 
उ० पु° स्रासीय स्रासीवहि ्मासीमहि 


अनद्यतन त-लड्‌ 


प्र० पु स्त साताम्‌ अस्तत 
म० प° स्थाः अमसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
उ० पु रासि स्वि आस्मि 


परोक्ञभृत-लिट्‌ 
प्र पु ्रासाञ्च् आसाञ्चक्राते आसाञ्चक्रिरे 
म० पुर आसाश्चकृषे आसाञ्चक्रे आसाच्चकृध्वे 
उण पु असाच्चक्र आसाश्चकृवहे आसाश्चकृमदे 
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असाम्बभूव तथा असमास इत्यादि भी होते है । 


५ ~ 9 ४ भज भो 


सामान्यभूत ~ लु 
प्र० पु श्रासिष्ट श्रासिषाताम्‌ प्रासिषरत 
म० पुर ्ातिष्ठा त्रासिपराथाम्‌ प्रासिध्वम्‌ 
उ० पु० ्मासिषि श्रासिष्वहि प्रासिष्महि 
सअनद्यतनभविष्य--लृदट्‌ 
प्र० पु त्रा्िता श्रास्तितासे त्रासिता ; 
यादि । 
सामान्यभविष्य--लृट 
प्र पु ्रासिष्यते स्मासिष्येते प्रासिष्यन्ते, 
इत्य्‌1द्‌ | 
प्रशीलिंड_ 
ग्र° पुर प्रासिषीष्ट श्रासिषीयास्ताम्‌ शआसिपौरन्‌ 
इत्यादि । ` 
क्रियातिपत्त- लङ 
प्र० पु च्रासिष्यत श्रासिष्येताम आसिष्यन्त, 
र्व्यादि । 
आत्मनेपदी 
( अधि + ) इङ--शध्ययन करना 
वतेमान-लट्‌ 
प्र० पुण धीते श्रधी्याते प्रधीयते 
म० पुर प्रधीपे अधीयाये त्र धीष्वे 
उ० पु° अधीये श्रधीवहे धीम 


स० व्यात्‌ पथ्य 
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द्माज्ञा-ज्लोद्‌ 
प्रर पुर ग्रधीताम्‌ ग्रधीयाताम्‌ अघीयताम्‌ 
म° पु° ग्रधीष्व ्रधीयाथाम्‌ सखधीध्वम्‌ 
उ० पु अध्यय प्रध्ययावदहे खभ्ययामहै 
विधि लिड. 
प्र° पु प्रधीयीत द्रघीयीयाताम्‌  अधीयीरन्‌ 
म० पुर अघीयोथा ग्रधीयीयाधाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 
उ० पु अधीयीय श्रधीयीवहि अरघीयीमहि 
श्रनद्यतन भं त-लड 
प्रज पुण त््यैत त्रध्येयाताम्‌ सध्येयत 
म० पु श्रव्येथा स्व्येयाथाम्‌ त्रध्येध्वम्‌ 
उ० पुः शध्येयि छ्ध्येवहि ्रध्येमहि 
परोक्ञमूत--लिय्‌ 
प्र पुण १श्रधिजगे ्मधिजगाते अधिजगिरे 
म० पुर अधिजगिपे सअधिजगाये अधिजगिध्वे 
उ० पुण अधिजगे अधिजगिवे ्रधिजगिमे 
सामान्यभत-- लुङ. 
प्र० पुर स्दयव्यगीष्ट त्रध्यगीषाताम्‌ श्रध्यगीषत 
म० पु ्व्यगीष्ठाः अप्यगीषाथाम्‌  अभ्यगीद्वम्‌ 
उ० पु श्मध्यगीषि अरप्यगीष्वहि प्रध्यगीष्मर्हि 


___ .___------~--~-------- ~ `` र `` 


व 1 
१ गाड लिटि ।स्ट४६। श्रर्थात्‌ लिड. मे इड घातु के स्थान मे 
गाड हो जाता हे। 
द विभाषा लुड लड): ।२।४।५ ०1 श्रथात्‌ लुड _ तथा लृड (क्रियाति. 
पतति ) मे बिकव्पसे गाड होतादै। इसीसे इन दोनो लकारो म दो 
दो प्रकारके रूप बनतेरह। 
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प्र पु० 
म्र9 प° 
उ० पु 


प्र पु० 
म9 प° 
उु9 पु 


प्र पु9 
म 9 पुण 
उऊउ9 पुण 


प्र० पुण 
म०्पु° 


उ० पु ७ 


प्र पुण 
म्भ प° 
उ9 पु° 








३५७३ 
अथवा 
अध्ये गरव्येपाताम्‌ ध्येषत 
त्रध्येष्ठा श्रष्येषाथाम्‌ ध्येष्वम्‌ › द्वम्‌ 
च्मध्येषि स्रव्येष्वहि ्ध्येष्महि 
भन तन, विष्य-लुद्‌ 
अध्येता ञ्रध्येतारो खध्येतार 
अध्येतासे श्रन्येतासाथे छध्येताध्वे 
अध्येति श्रध्येतास्वहे ध्येतास्महे 
सासान्यभविष्य-- लृट्‌ 
श्रष्येष्यते ्रव्येष्येते अध्येष्यन्ते 
श्रध्येष्यसे त्रध्येष्येथे अध्येष्यध्वे 
ध्येष्ये ग्रधयेष्य्‌ा बहे छध्येष्यामहे 
्राशोलिंड 
ध्येषीष्ट श्रव्येषीयास्ताम्‌ अव्येषीरन्‌ 
अध्येषोष्ठा. त्र्येषीयास्थाम्‌ अध्येषीध्वम्‌ 
छअध्येपीय श्ध्येषौवहि छअध्येषीमहि 
क्रियातिपत्ति लड. 
अध्यगीष्यत श्रव्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
अध्यगीष्यथा श्रध्यगीष्येथाम्‌ शअध्यगीष्यध्वम्‌ 
ध्यगीष्ये सअध्यगीष्यावहि अआअनव्यगीष्यामहि 





३७ नवम सोपान ¶ अदादिगण 
अथवा 

मर० पुण छध्यैष्यत छध्येष्येताम्‌ छध्येष्यन्त 

मण पु° प्रध्येष्यथा श्रध्येष्येथाम्‌ छध्येष्यभ्वम्‌ 

उभ यु ग्रध्येष्ये प्रभ्यैष्या वहि ्मध्येष्यामहि 
प्रस्मेपदी 
इ -जाना 

वतमान--लव्‌ 

प्र० पु० एति इत. य॒न्ति 

म० पु० एषि इथ दथ 

उ० पु एमि इव इमः 
प्रज्ञा-लोद्‌ 

प्र० पुण एतु इताम्‌ यन्तु 

स० पु० इदि इतम्‌ इत 

उ० पु यानि ग्रयाव च्मयाम 
विधिलिङः 

प्र° पुर इयात्‌ र्‌याताम्‌ इयुः 

म० पुऽ इयाः यातम्‌ इयात 

उ० पुण इयाम्‌ इयाव इयाम 

भरनदय्यतनमूत- लङ्‌ 

प्र पु एत्‌ एेताम्‌ श्रायन्‌ 

म० पुर ठः एतम्‌ एत 

उ० पु° रायम्‌ एव पेम 


अदादिगिण | 


प्र पु 
मऽ पु° 
ॐ9 पु 


प्र पुश 
[8५ पु° 
उ०9 पु9 


प्र५ पुण 
मथ पुण 
उ9 पु० 


प्रु9 प° 
म9 पु० 
उ9 पु9 


प्र पु ५ 
म्र पु ७ 


क्या विचार 
परोक्त मृत- लिट्‌ 
हयाय दैयतु 
इययिथ, इयेथ ईयथु, 
इयाय, इयय ईयिव 
सामान्यभृत-लुड 
"अगात्‌ त्रगाताम्‌ 
मगाः प्रगातम्‌ 
अगाम्‌ ग्रगाव 


अनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 


एता 
एतासि 
एतास्मि 


सामान्यमविष्य--लृट्‌ 


एष्यति 
एष्यसि 
एष्यामि 


इयात्‌ 
द्याः 
र्‌यास्म 





एतारौ 
एतास्भ 
एतास्वः 


एष्यतः 
एष्यथ, 
एष्याविः 


आशीलिंड 


इथास्ताम्‌ 
दयस्तम्‌ 


इयास्व 


{3 
< 4" ८ 


यिम 


गु. 
अगात 
श्मगाम 


एतार्‌" 
एतस्य 


एतास्मः 


एष्यन्ति 
एष्यथ 


एष्यामः 


इयाङ्. 
इयास्त 
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इगो गा लुडि 1२ ४।४५ श्रथात्‌ लुङ. लकारमं इग्‌ फे स्थानमें 


गा हो जाता #ै। 
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पऽ पु° 
मऽ पु% 
उ9 पु9 


प्र9 पु | 


9 ४ ७ 


ॐ०9 षु © 


प्र पुण 
प्म० पुऽ 
9 प° 


म्ऽ एु9 
8. पुऽ 
9 पु9 


४ 


नवम सोपान 





क्रियातिपत्ति-लृडः 


एेष्यत्‌ एेष्यताम्‌ 
एेष्यः रेष्यतम्‌ 
एष्यम्‌ एेष्याव 
उभयपदी 
त्र बोलना 
© 
परस्मैपद 
वतमान-- लट्‌ 
1 रवीति | ब्रत. 
श्राह ग्राह 
ब्रवीषि { त्र.थ 
श्ष्ि च्हथुः 
वीमि ब्रव, 
आज्ञा-लोद्‌ 


रवीु, तात्‌ ब.ताम्‌ 
ब्रहिः.तात्‌ व्रतम्‌ 


व्रवासि वाव 

विधि-लिङ्‌ 
त्रयात्‌ ब्रयाताम्‌ 
रया. ब्रयातम्‌ 
ब्र याम्‌ रयाव 


[ अदादिगश्‌ 
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ेष्यन्‌ 
एष्यत 
एेष्याम 


नर बन्ति 
आहुः 
ब्रथ्‌ 

०५ 


म््‌.बन्तु 
मूत , 


|>} 


माम 


मदादिगख 
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प्र० पुर 
मण ० 
उ० पुऽ 


प्र पुर 
म6 9 
ऊण पु° 


प्र 9 
सण 9 
ख9 ए9 


घ्र ० पु° 
म9 पुण 
<० पु 


प्र पुण 
अभ पुण 
9 ५०५ 


भ 


जाता है । 


क्रिया विचार 


अनदयतनभूत-- लड 


द्रत्रचीत्‌ ग्रब्र ताम्‌ 
त्रवी प्रब्रतम्‌ 
च्रन्नवम्‌ ्न्रुव 


परोन्तम.त--लिट, 


उवाच ऊचतु. 
उवचिथ, उवक्थ ऊच्वथुः 
उवाच, उवच ऊचिष 
सामान्यभृत- लड _ 
श्रयोचत्‌ स्वोचताम्‌ 
छ्मवोच श्रवोचतम्‌ 
अरवोन्वम्‌ छअवोचाव 
अनद्यतनभविष्य- लुट्‌ 
वन्ता वक्तारो 
वक्तासि वक्तास्थः 
वक्तास्मि वक्तास्व 


सामान्यमविष्य--लद्‌ 


वद्दयति वष्दयत 
वद्दयसि वक्त्यथ 
वष्दयामि वद्या व. 


॥ सि 


॥ # 
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प्रन््‌.वन्‌ 

मूत 

श्रनुम 
५, 


ऊच 
ऊचिम 


वोचन्‌ 
वीतं 
वोम्वाम 


वक्तार 
वक्तास्थ 
चक्तस्म 


वद्धयन्ति 
वद्यथ 
वच्त्याम 


रुव वचिः ।२।४।५३। च्र्थात्‌ लिट्‌ इत्यादि मे रू के स्थान मेक्ू हो 





३५७८ नवम सोपान [ अदादिगंस्‌ 
्मशीलिंङ्‌ 
प्र° पु° उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्य 
भण० पु उच्याः उच्यास्त्‌ उच्यास्त 
उ० पुऽ उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म 
क्रियातिपत्ति- लुङ. 
प्र पुर श्मवद्धयत्‌ अवद्यताम्‌ श्रवद््यच्‌ 
म० पुर प्रवय. श्रवद्यतम्‌ प्रव्यत 
उ० पु ्रवदयम्‌ अरवद्धयाव श्मवक््याम 
रात्मनेपद्‌ 
वतंमान-लट _ 
प्र० पु रुते त्रुबाते रवते 
म० पु नषे त्वाये रष्वे 
उ० पुर रुव मृ हे नरृमहे 
चाज्ञा-लोद्‌ 
प्र० पु नरूताम्‌ नुवाताम्‌ ब्रुवताम्‌ 
म० पु रष्व नरुवाथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ० पुर त्रै त्रवावहै त्वामह 
विधिलिङः 
प्र० पुण ्रुवीत ब्रवीयाताम्‌ बरवीरन्‌ 
म० पुर नर वीथा ब्रवीयाथाम्‌ नु वीभ्वम्‌ 
ॐ० पु वीय ब्रुवीवहि त्रवीमहि 


अद्‌ादिगण | 


9 + + + + 
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प्रऽ पु 
म० पुण 
उ० पु० 


ग्रृ9 पु० 
म्ण प° 
उ० पुर 


प्रण एु० 
११५. पु9 
स, पु9 


प्र९ पु 
मऽ पु9 
उ० पुर 


प्र प° 
मऽ पु9 
उु9 पु9 





क्रियां विन्वार २७९ 
अनदयतनभूत-- लङ. 
चरनत अव्रुवाताम्‌ द्म्रवत 
त्तरुथा प्रत्रवाथाम्‌ दरनध्वम्‌ 
अन्रुवि तवर वहि च्रनूमहि 
परोत्तम.त--लिट. 
ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
ऊचिषे ऊचाथे ऊचिध्वे 
ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
सामान्यभुतत--लुड. 
श्रवोचत छ्मयोचेताम्‌ वोचन्त 
अवोचथा. समवोचेथाम्‌ सवोचव्यम्‌ 
वोचे ्मवोचावहि सवोचामहि 
अनद्यतनभविष्य-लुर्‌ 
वक्ता वक्त रौ वक्तार 
व्तासे वक्तासाये वक्ताध्वे 
वक्ता वक्त {स्वह वक्तास्महे 
सामान्यभविष्य-लुद्‌ 
वद््यते वच्तयेते वद््यन्ते 
वद्धयसे वद्द्येे वद्यध्वे 
वद्धये वद्या वहे व्याम 


३८० नवम सोपान [ अदादिगखण 
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आशील्लिङ 
प्र पुर वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
म० पुण वक्षीष्टा. वक्षीणस्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ 
उ० पु° वक्नीय वक्षीवहि वक्षीमदहि 
क्रियानिपत्ति-लृड. 
प्र० पुश श्रवद्धयत  श्रवद्येताम्‌ ्वद्ध्यन्तं 
म० पुण प्रवद्दयथा श्रवद्दयेथाम्‌ पवद्धयध्वम्‌ 
उ० पुण छवद्दये श्रचद्यावहि श्रवच्यामहि 
परस्मैपदी, या--जाना 
बतंमान-लट्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु० याति यात यान्ति 
म० पु? यासि याथ. याभे 
उ० पु० यामि याव यामः 

श्माज्ञा--लोट्‌ 
प्र पु यातु, याततू यताम्‌ यान्तु 
म० पु याहि; यातात्‌ यातम्‌ यात 
उ० पु यानि याव याम 
विधि-लिङ्‌ 

्र° पु यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः 
म० पुण यायाः यायातम्‌ यायात 


उ० पुर यायाम्‌ यायाव यायाम 


्मदादिगण | 


[मी + + 


प्र पु9 
पमम9 पु 
9 9 


प्र पु० 
मभ पु० 
उ9 पु 


प्र पु9 
म्9 एु9 
9 ० 


पऽ पु 
अ पु° 
उ9 पु 


प्र एु9 
मण पुण 
सण प° 





न 


क्रिया विचार 





अनद्यतनभूत--लड 


चयात्‌ याताम्‌ 
या सअयातेम्‌ 
अयाम्‌ याव 


परोक्ञभून-लिट्‌ 


यथो ययतुः 
ययिथ, ययाथ ययु 
ययौ यिव 


लामान्यभूत-लुड. 


प्रयासीत्‌ सयासिष्टाम्‌ 
श्रयासोः श्यासिष्टम्‌ 
श्रयासिषम्‌ श्रयासिष्व 


श्मनद्यननभविष्य- लुट्‌ 


याता यातारो 
यातासि यातास्थः 
यातासिमि यातास्व 


सामान्यभविष्य -लट्‌ 


यास्यति यास्यत 
यास्यसि यास्यथ. 
यास्यामि यास्याव. 
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च्यु 
च्मयात 
छमयाम 


ययु. 
यय 
यथिम 


्यासिषुः 
समयासिष्ट 
दमयासिष्म 


यातारः 
यातास्थ 
यातास्मः 


यास्यन्ति 
यास्यथ 
यास्याम. 


३०८२ नवम सोपान 
द्ाशीलिङ_ 
प्र० पुण यायात्‌ यायास्ताम्‌ 
म० पु° याया यायास्तम्‌ 
उ० पु यायासम्‌ यायास्व 
क्रियातिपत्ति- लेड 
प्रण पु श्रयास्यत्‌ श्रयास्यताम्‌ 
म० पुण यस्यः श्रयास्यत्तम्‌ 
उ० पुण ग्रयास्यम्‌ श्रयास्याव 


॥ अदादिगण 
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यायः 
यायास्त 
यायास्म 


छसास्यन्‌ 
श्रयास्यपत 
श्यास्याम 


ख्या ( कहना ), पा ( पालना †, भा ( चमकना ), मा ( नापना ), 
स८(देना),ला(देनायालेना), वा ( बहना) केस्पया के समान 


हीते दै। 
परस्मैपदी 
रुद्‌--रोना 
वत मान--लद. 
एकवचन दिवचन 
प्र० पु रोदिति खदित 
म० पु रोदिषि रुदिथः 
उ० पुर रोदिमि सदिव. 
्मज्ञा-लोट. 
प्र० पुर रोदितु ठदिताम्‌ 
म०पु० रुदिहि रुदितम्‌ 
उ० पु रोदानि रोदाव 


बहुवचन 
खुदन्ति 
सरदिथ 
रुदिम ९ 


रदन्तु 
रुदित 
रोदाम 





अदादिगख | 


पऽ पुण 
०३५ पुण 
9 पु9 


प्र पण 
मऽ पु 
29 प° 


प्र० पु 
मऽ पु 
9 पु9 
प्र9 ७, 
मण पुश 


उ 9 घु | 


प््9 पु 
भऽ पु 
<9 पु० 


क्रिया विचार 
विधि--लिड. 
ख्यात्‌ स्यातम्‌ 
ख्या सय्रातम्‌ 
ख्याम्‌ ख्याव 


श्रनच तनभूत-- लङ. 


ऋ्ररोदीत्‌ , श्ररोदत्‌ श्ररुदिताम्‌ 
अररोदी, अरोदः अआअरूदितम्‌ 
्ररोदम्‌ द्मसुद्धिव 


परोक्तभत--लिद्‌ 


सरोद रुख्दतु 
खरोदिथ खरुदथु. 
खरोद रुरदिव 


सामान्यमत-ल्ुड 


श्मरुदत्‌ श्रर्दताम्‌ 
श्ररोदीत्‌ श्रयोदिष्टाम्‌ 
ग्रख्द. श्ररुदतम्‌ 
1 रोदीः 1 ग्ररोदिष्ठम्‌ 
सदम्‌ श्ररुदाव 
च्रोदिषम्‌ 1 श्रसोदिष्व 
अनद्यतनभविष्य-- लुट 
रोदिता रोदितायो 
रोदितास्ि रोदितास्थः 
रोदितास्मि रोदितास्व. 
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खय्‌. 
रुदात 
रुदयाम 


पअरुदन्‌ 
द्मरदिव 
छरुदिम 


रुरुदुः 
सरट्‌ 
सरुदिम 


श्स्दन्‌ 
छ्मरोदिषुः 


द्मर्दत 
छ्मरोदिष्ठ 


र्दाम 


सोदिष्म 


रोदितारः 
रोदितास्थ 
रोदितास्म $ 


^+ ५ 


३ 


= 


^ ^ ^ 


प्र पु9 
म्9 ४० 
०9 पु° 


प्र9 पुण 
मभ 9 
9 पु9 


प्र ० 
म9 पु० 
उ ५० 


प्रर पु 
मँ षु° 
उॐ०9 9 


प्र9 पु9 
म प° 
9 पुऽ 


नवम सोपान 
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सामान्यभविष्य-लुट. 


रोदिष्यति रोदिष्यत 
रोदिष्यसि रोदिष्यथ, 
रोदिष्यामि रोदिष्यावः 
व्रशीलिड,. 
रुद्यात्‌ रद्यास्ताम्‌ 
सद्या र्ास्तम्‌ 
रुद्यासम्‌ सद्यास्व 


क्रियातिपत्ति-लृड. 


श्ररोदिष्यत्‌ त्ररोदिष्यताम्‌ 

श्मरोदिष्यः ग्ररोदिष्यतम्‌ 

श्ररोदिष्यम्‌  श्ररोदिष्याव 

परस्मैपदी--शस--शासन करना 
वतंमान- लट्‌ 

शास्ति शिष्टः 

शास्सि शिष्ठ. 

शास्मि शिष्व 
ज्ञा-लोर्‌ 

शास्तु शिष्टाम्‌ 

शाधि शिष्टम्‌ 

शासानि शासाघं 


[ अदादिगण्‌ 


+ ^ ^ ५ ८.५ 


रोदिष्यन्ति 
रोदिष्येथ 
रोदिष्यामः 


र्द्यासुः 
खश्ास्त 
र्द्यास्म 


श्ररोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
छ्मरोदिष्याम 


शासति 
शिष्ठ 
शिष्मः 


शासत्‌ 
शिष्ट 
शासाम 


अद्‌ादिगण॒ | 


न ^ 


्र° पुऽ 
मभ पुण 
उ पुर 


प्र पु9 
म्ण पुण 
ॐ० पु 


घपऽ पु9 
सभ पुर 
उ पुण 


प्रः प्रु° 
म्‌9 घु9 
0 पुण 


प्र9 पु 
प्र पुभ 
9 पु9 


क्रियाविचार 


विधि लिड. 
शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ 
शिष्या शिष्यातम्‌ 
शिष्याम्‌ शिष्याव 


अनद्यतनभूत-- लङः. 


त्रशात्‌ ्रशिष्टाम्‌ 
प्रशा; श्रशात्‌ श्रशिष्टम्‌ 
श्रशासम्‌ ्रशिष्व 


परोक्भूत-लिट्‌ 


शशास शशासत॒ 
शशासिथ शशासथु 
शशास शशासिव 


सामान्यभूत-- लुङ. 


श्रशिषत्‌ ्मशिषताम्‌ 
स्रशिषः छ्शिषतम्‌ 
श्रशिषम्‌  अअमशिषाव 


श्रनदययतनभविष्य--लुट्‌ 


शासिता शासिवारौ 
रासितासि शासितास्थः 
शासितासिमि शाएसितास्वः 


६८५ 
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शिष्यु 
शिष्यात 
शिष्याम 


श्रशासु 
श्रशिष् 
अशिष्म 


शशासुः 
शशास 
शशासिम 


स्रशिषन्‌ 
श्रशिषत 
शिषाम 


शासितारः 
शासितास्थ 
शातसितास्म. 


२८६ 


प्र्ऽ पु9 
26९, पु 
उ9 9 


प्ृऽ प° 
म पु° 
क पु% 


पऽ पु% 
मथ पुऽ 
उ9 पुण 


पऽ पु9 
मण पुण 
उभ पुर 


प्र पुण 
अण पुर 
9 पुण 


नवम सोपान 


सामान्यभविष्य-लृद्‌ 


शासिष्यति शुासिष्यत्‌ 
शासिष्यसि शासिष्यथ 
शासिष्यामि शासिष्याव 
अशीर्सिंङ. 
शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ 
शिष्या शिष्यास्तम्‌ 
शिष्यासम्‌ शिष्यास्व 


क्रियातिपत्ति - लङ. 


श्रशासिष्यत्‌ श्रशासिष्यताम्‌ 
अशारिष्यः श्मशाक्षिष्यतम्‌ 
्रशासिष्यम्‌ शशासिष्याव 


्रात्मनेपदी--शी-लेटना 


वतमान--लट 
शेते शयाते 
शेषे शथाये 
शये रोवे 

ज्ञा-लोट्‌ 
शेताम्‌ शयाताम्‌ 
शेष्व शयाथाम्‌ 
शये शयावहै 


| अदादिगश्‌ 


शसिष्यनति 
शासिष्यथ 
शासिष्यामः 


शिष्यासु 
शिष्या्त 
शिष्यास्म 


श्ररासिष्यन्‌ 
श्रशासिष्यत 
श्र शासिष्याम 


शेरते 
शेध्वे 


शेमहे 


शेरताम्‌ 
शेध्वम्‌ 
शायामहै 


अदादिगख 


न 0 क त त ज ^ ८ ~ ~ ^ ^ 


प ए9 
मऽ 9 
उ ए9 


प्र पुण 
मऽ ९8, 
उ ° 


प्र पु० 
म9 पुर 
० पुण 


प्र पु 
मण पु० 
उ9 पुण 


१. प° 
भऽ पु० 
9 पु 


क्रिया विचचार 

विधिलिङ्‌ 
शयोत शयीयाताम्‌ 
शयौीथा शयीयाथाम्‌ 
शयीय शयी वहि 


रनद्यतनभूत--लङ. 


्मशेत अरशयाताम्‌ 
्रशेथा सशयाथाम्‌ 
्रशयि श्रशेवहि 
परोन्तभूत- लिट 
शिश्ये शिश्याते 
शिदियपे शिष्याय 
शिश्ये शिियवहे 


सामान्यभूत--लुड. 


दशयि प्रशयिषाताम्‌ 
स्शयिष्ठ ्रशयिषाथाम्‌ 
च्मशयथिपि श्मश्यिष्वहि 
अनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 
शयिता शयितासै 
शण्तासे शयथितासये 
शधिताहे शथितास्वहे 


सः व्यार प०~-~२५ 


३८७ 


शयीरन्‌ 
शयोध्वम्‌ 
शयीमहि 


च्रशेरत 
च्ररेध्वम्‌ 
श्ररोमहि 


शिश्वियरे 
शिियध्वे, दवे 
शिरियमहे 


छमशधिषत 
पररायिद्वम्‌+-ध्वम्‌ 
रशयिष्महि 


शयितारः 
शयिताध्वे 
शय तास्महे 


३८ 


[0 9 सि ५ ५ 


प्र पु 
म्र पु° 
० पु° 


प्र° पुण 
सम एु° 
ऊॐ० 9 


प्र9 पु० 
म्भ पु9 
9 पु9 


प्र पु9 
मऽ पु9 
ऊॐ० पु9 


प्ण पु9 
म पुण 
ॐ9 पु 


५. ^^ 


नवम सोपान 


सामाभ्यभविष्य--लट 
© म 


शधिष्यते शयिष्यते 
शयिष्यसे शयिष्येये 
शयिष्ये शाधिष्यावहे 
अशीलिङः 
शुथिषीष् शयिष्ीयास्ताम्‌ 
शयिषीष्ट शुयिषीयास्थाम्‌ 
शाथिषीय श यिषीवहि 
क्रियातिपत्ति-ल्‌ङ. 
द्रराथिष्यत श्रशयिष्येताम्‌ 
श्मरायिष्यथा. श्रशयिष्येथाम्‌ 
समशयिष्ये छ्मशयिष्यावहि 
परस्मैपद्‌ 
वत्त॑मान--लय्‌ 
स्नाति स्नातः 
स्नासि स्ना 
स्नामि स्नावः 
आज्ञा-ल्लोद्‌ 


स्नातु, स्नातात्‌ स्नाताम्‌ 
स्नाहि, स्नानात्‌ स्नातम्‌ 
स्नानि स्नाव 


[ अदादिगस्‌ 
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शयिष्यन्ते 
शयिष्यध्वे 
शथिष्यामहे 


शयिषीरन्‌ 


शयिषीद्वम्‌,-ध्वम्‌ 


श यिषीमरहि 


प्मशायिष्यन्त्‌ 
श्मशायिष्यध्वम्‌ 
द्मशयिष्यामहि 


स्नान्ति 
स्नाय 
स्नाम 


स्मान्ु 
स्नात 
स्ना 


अदादिगस 


म. न र च ^ न न ^ ^ ^ ^ ^. ५८ ^ ^ ^ ^ ^ 


प्र पु 
सऽ पुथ 
9 एण 


प्र० पुण 
५ पु० 
स पुण 


प्र पु० 
मण पुण 
9 पुण 


प्र9 पु ७ 
मण षु | 
9 पु 9 


प्9 पुऽ 
भण पु9 
ॐऊ9 पु9 


क्रिया विचार 


विधि लिड _ 
स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ 
स्नायाः स्नायातम्‌ 
स्नायाम्‌ स्नायसाव्‌ 


रनदययतनभूत--लङः 


श्रसनात्‌ ग्रस्नाताम्‌ 
पसा श्रस्नातम्‌ 
रसनाम्‌ ्रस्नाव 


परोक्ञमृत-लिर्‌ 


सस्नौ सस्नतु- 
सस्निथ, सस्नाथ सस्नुः 
सस्नौ सस्निव 


सामान्यभूत- लुङ्‌ 


श्रस्नासीत्‌ श्रस्नासिष्टम्‌ 
अस्नासी ग्रस्नासिष्टम्‌ 
च्रस्नासिषम्‌  श्रस्नासिष्व 


अनद्य तनचविष्य--लुद्‌ 


स्नाता स्नातासै 
स्नातासि स्नातास्थ. 
स्नातास्मि स्नातास्व. 


२८९ 


स्नायुः 
स्नायात 
सनायाम 


त्रस्नुः, अस्तान्‌ 
सनात 
असनाम 


सस्तु 
सरन 


सरस्निम 


्रस्नासिषुः 
प्सनासिष्ट 
्मस्नासिष्प 


स्मातारः 
स्मातास्थ 
स्नातास्मः 


३५० 


~ 


प्ऽ पु° 
६ ,। पु 
39 पु 


प्र पु ५। 
सण ठु 9 
| पु 9 


१५ घु 
. पु° 
पठु9 पु० 


प्र पु 
सण० पु 
9 एु० 


प्र पु 
प्र9 9 
9 पुण 


नवम सोपान 





सामान्यभविष्य-लद्‌ 


स्नास्यति स्नास्यत. 
स्नास्यति स्नास्यथ 
स्नास्यमि स्नास्याव 
आराशीलिङ्‌ 
स्नायात्‌ स्नायास्ताम्‌ 
स्नाय. स्नायास्तम्‌ 
स्नायासम्‌ स्नायास्व 
थवा 
स्नेयात्‌ , स्नेयास्ताम्‌ 
स्मे. स्नेयास्तम्‌ 
स्नेयासम्‌ स्नेयास्व 
क्रियाति पत्ति- लुङ. 
श्मस्नास्यत्‌ प्रस्नास्यताम्‌ 
द्मस्नास्य द्स्नास्यतम्‌ 
च्सनास्यम्‌ छमस्नास्याव 
परस्ेपदी 
स्वपू-सोना 
वतंमान-न्द्‌ 
स्वपिति स्वपित 
स्वपिषि स्वपिथ 
स्वपिमि स्वपिव 


क + 


[ अदादिगर्‌ 


स्नास्यन्ति 
स्नास्यथ 
स्नास्यास. 


सनायास्ु 
स्नायास्त 
स्नायास्म 


स्नेयासुः 
स्तेयास्त 
स्नेयास्म 


स्नास्यन्‌ 
परस्नास्यत 
ऋस्नास्पाम 


स्वपन्ति 
स्वपिथं 
स्वपिमः 


दमदादिगण ) छिया विचार ३९१ 
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ज्ञा- लोट्‌ 
प्र० पु° स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
म० पु० स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपितं 
उ० पु° स्वपानि स्वपाव स्वपामि 
विधिलिङ. 
प्र० पु9 स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्यु. 
म० पु° स्वग्या. स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
उ० पु° स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 


मनन तनमूत-- लङ्‌ 


{ श्रस्वपीत्‌ श्रस्वपिताम्‌ श्रस्वपन्‌ 
प्9 षु 9 
श्रस्वपत्‌ 
श्रस्वप : श्रस्वपितम्‌ श्रस्वपित 
+ 1 ग्मस्यपः 
उ० पु° श्रस्वपम्‌ ग्रस्वपिव श्रस्वपिम 
परोच्तमत-लिट्‌ 
प्र० पुर सुष्वाप सुषुपव सुषुपु 
म० पु सुष्वपिथ; सष्वप्थ सुषुपशुः सुषुप 
उ० पु० सुष्वाप, सुष्वप सुषुपिव सुषुपिम 
सामान्यभूत--लुङ. 
प्र० पु द्मस्वाप्सीत्‌ ्रस्वासाम्‌ ग्रस्वाप्सुः 
म० पुर ग्रस्वाप्सीः स्वाततम्‌ श्रस्वाप्त 


ड० यु श्मस्वाप्सम्‌ श्रस्वाप्स्व ्रस्वाप्सम 


३९२ नवम सोपान [ अदादिगरण्‌ 


कक कक कक क कक कक कक कका कका क च विकि 


लट- प्र० पु० एकवन्चन्‌ स्वप्ता 

संद 9१ १ स्वप्स्यति 

आशीलिंङ्-- ,›, ४ सुप्यात्‌ 

लड- क न स्रस्वप्स्यत्‌ 
परस्यैपद 


श्वस॒--सांस लेना 


लद्‌-- म्र० पुर एकवचन श्वसिति । 
लोद्‌- » » इवसितु । 
विंधि- ध र दवस्यात्‌ | 
लङ-- ह 0 अदवसीत्‌ , अरयसत्‌ | 
लिद्‌-- त शाश्वास | 
चखङ्.-- ॐ १ अर्वसीत्‌ । 
छद - ५, प दविता 
लट्‌- 1 त र्वसिष्यति | 
ट ^+ न 
श्वस्‌ के रूप स्वप्‌ के समान होते है । 
परस्मैपदी 

हन्‌-मार डालना 

वत्तेमान--लट्‌ 
प्र० पुण हन्ति हतः त्रन्ति 
मण पुर हसि इयः हभ 


उ० पु° हन्मि हन्य हन्मः 


अदादिग्ण | 


का 0 क १४ ५ 


प्र पु 

मऽ पऽ 
५ 

र| ए 


श्र पु० 
"(५ पु 
उऊ9 पुर 


प्रु पु 
य पुण 
उ पु० 


प्र प° 
(०8. पुऽ 
सद पुर 


११७९ पु9 
मऽ पु° 
9 पु° 


क्रियां विचार 


आज्ञा-लोर्‌ 
हन्तु; हतात्‌ हताम्‌ 
जहि, हतात्‌ हतम्‌ 
हनानि हनाव 
विधिलिङ्‌ 
हन्यात्‌ टन्याताम्‌ 
हन्या. हन्यातम्‌ 
हन्याम्‌ हन्याव 


अनद्यतन त--लुड 
८ 


श्रहन्‌ श्रन्ताम्‌ 
अर्हन्‌ ्रहतम्‌ 
अहनम्‌ हन्य 
परोत्तभूत-लिट्‌ 
जघान जघतुः 
जलघनिष; जघन्थ जघ्नथुः 
जघान, जघन जघ्चिव 


सामान्यमृत- लु 


्रवधौत्‌ श्रवधिष्टाम्‌ 
अवधी स्रवधिष्टम्‌ 
श्र्वाघषम्‌ श्रवधिष्व 


< ~^ १ ५.८ न ८ न ८ त लन + ५ ^ न 


न्तु 
दत 
हनाम 


हन्यु 
हन्यात 
हन्याम 


छन्नम्‌ 
शहतत 
श्हुन्म 


३५३ 


+ ५ ४४ ४ 


३९४ 
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प्रर प्रु9 
म्र पु9 
उ० पु 


प्र५ पु० 
मऽ पु 
ॐ9 पु० 


प्र पु ५। 
स9 रु 9 
य9 पु 9 


प्र पु9 
म्ु9 9 
० पु9 


नवम सोपान 


अनद्यतनभविष्य- लुट्‌ 


हन्ता हन्तारौ 
न्तासि हन्तास्थ 
हन्तास्मि हन्तास्व 
सामान्यभविष्य--लृट्‌ 
हनिष्यति हनिष्यतः 
हनिष्यसि हनिष्यथ. 
हनिष्यामि हनिष्याव 
छाशीलिङ 
हन्यात्‌ हन्यास्ताम्‌ 
हन्या हन्यास्तम्‌ 
हन्यासम्‌ हम्यास्व 
क्रियातिपत्ति- लुङ. 
श्रहनिष्यत्‌ श्हनिष्यताम्‌ 
ग्रहनिष्य श्रहनिष्यतम्‌ 
श्रहनिष्यम्‌ ग्रहनिष्याव 


( ३ ) "नुहोत्यादिगख 
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हन्तार. 
हन्तास्थ्‌ 
हन्तास्मः 


हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्यामः 


द्न्यासुः 
हन्यास्त 
हन्यास्म 


ग्रहनिष्यन्‌ 
श्रहूनिष्यत 
्रहनिष्याम 


१५०-इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है चौर उसके 
रूप जुति आदि होते है, इसलिए इस गण का नाम जुहोत्यादि 
गख पडा । इस गण मे रषषातुए' है । इनके उपरान्त प्रत्यय जोडते 
समय धातु चौर प्रत्यय के बीच मे कुं नही लाया जाता, केवल 


९ ज॒हाव्यादिभ्यः श्लुः ।२।५।७५। जुहोत्यादिगण कौ घातु्रो के बाद 
शप का श्लुश्रादेशदहो जातादै) इसश्लु मे कुद बचता नही जो 
धातुश्रों मे जडता हो 1 केवल ^श्लोःः ।६।१।१०। इस सूत्र के श्रनुसार श्लु 
के कारणं धावुकादवि्वदहयो जाता है। 


५ 
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धातु का अभ्यास किया जातादहै। अभ्यास करने के नियम ऊपर 
नियम १४२ के अन्तगतं नोट न० १ पृ० ३१२ पर दिए गण है| 
दस गणं म वतमान प्रथम पुरुष के बहुवचन मे जन्ति के स्थान पर श्रति 
तथा अनद्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे अन्‌ के स्थान पर उस 
होता दै। इस उस्‌ प्रस्यय के पूवं धादुकाश्रन्तिमि आलोप कर दिया 
जाता है श्रौर श्रन्तिमि इः उ, ऋ को गुण (८) प्राप्त होता दै | 
नीचे इस गण की मुख्य २ धातुर्न ॐ रूप दिए जाते हैः-- 
( उभयपदी ) दा-देना 


परस्मैपद्‌ 
वत्तमान--लट्‌ 
एकवचन्‌ द्विवचन वहुवचन 
प्र० पु ददाति दन्त ददति 
म० पु° ददासि दत्थः द्व्य 
उ० पु° ददामि दद्वः दद्म 
ज्ञा-लोट्‌ 
प्र० पु० ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
मऽ पुर देहि दतम्‌ ट्त 
उ० पु० ददानि ददाव ददाम 
विधिलिङ 
प्र० पु दद्यात्‌ द्याताम्‌ दन्‌ 
म० पुऽ द्या द्‌ यातम्‌ दद्यात 


उ० पु दद्याम्‌ दद्ाव दयाम 


२५९६ 


प पु 
9 पुण 
उ9 ०५ 


प्र9 पु० 
मऽ पु० 
० पुण 


प्र प° 
भम पु9 
उ9 पु० 


प्र प° 
स्6 पु9 
उ9 पुण 


भथ प° 
पथ ० 
ॐ पुण 


नवस सोपान 


अनद्यतनभृत-- लङ. 


श्रददात्‌ 
श्रदद्‌ा. 
श्रददाम्‌ 


ददो 


ददिथ, ददाथ 


ददौ 


श्रदत्ताम्‌ 


श्रदत्तम्‌ 
श्रदद््‌ 


परा्तभूत--लिट्‌ 


ददतु. 
द्द्थु. 
ददिव 


सामान्यभूत- लुङ्‌ 


श्रद्‌ 
श्रदा. 
शरदाम्‌ 


अनद्यतनमविष्य-लुट्‌ 


दाता 
दातात्ि 
दातास्मि 


सामान्यमविष्य- लट 
€ 


दास्यति 
दास्यसि 
दास्यामि 


श्रदाताम्‌ 


श्रदातमर्‌ 
अदाव 


दातारौ 
दातास्थ. 
दातास्व, 


द्यत. 
द्‌ स्यथः 
दस्याच 


[ जहोस्यादिगण 
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श्रदहु 
छ्मदत्त 
श्रदद्म 


ददु 
द्द्‌ 
ददिम 


तदु 
श्रदात 
ग्रदाम 


दातारः 
दातास्थ 
द्‌ातास्म. 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 
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च्माशीलिंड. 

प्र° प° देयात्‌ देथास्ताम्‌ देयाघु- 

म० पु देया. देयास्तम्‌ देयास्त 

उ० पु देयाएसम्‌ देयास्व देयास्म 

क्रियातिपत्ति--लृड 

प्र० पुर श्रदास्यत्‌ ्रदास्यताम्‌ दास्यन्‌ 

४2. श्रदास्य श्रदास्यतम्‌ अदास्यत 

उ० पु त्रदास्यम्‌ श्रदास्याव ्रदास्याम 
मा्मनेपद्‌ 

वर्तमान~--नट 

प्र० पु० ) दत्त ददाते ददते 

म० पु° दस्से ददाथे दद्‌ध्वे 

उ० पु० ददे दद्वहे दद्महे 

आज्ञा-लोट्‌ 

ग्र० पुऽ दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 

म० पु दस्स्व ददाधाम्‌ दद्ध्वम्‌ 

उ० पु द्दै द द्‌ावहै ददामहे 
विधिल्डि 

प्र० पु° ददीत ददीयताम्‌ ददीरन्‌ 

म० पु ददीथा ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ 

उ० पु० ददीय द दौवहि ददीमहि 


३६८ 
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प्र० पऽ 
मण प° 
उण पुण 


पऽ पु 
सम प° 
ॐ० पु 


प्र० पु° 
मण पु9 
39 पु० 


(98. ० 
यण पुर 
9 पु० 


प्र पु 
मण० पु 
ॐ9 पुभ 


नवम सोपान 


न (^. 





अनद्यतनभूत--लङः. 
ट्त द्द्‌ाताम्‌ 
ददस्था अदद्‌ाथाम्‌ 
ददि अदद्रहि 


परोक्तमत-लिट्‌ 


द्दे ददाते 

ददिषे ददाथे 

ददे ददिषे 
सामान्यभूत- लड. 

अदित स्रदिषाताम्‌ 

श्रदिथाः अदिषाथाम्‌ 

्दिषि ्मदिष्वहि 


अनदययतनमविष्य--लुट्‌ 


दाता दातारौ 
दातासे दातासाथे 
दाताहे दातास्वहे 


सामान्यभविष्य-लुद्‌ 


दास्यते दास्येते 
दास्यसे द्‌ास्येये 
दास्ये द्‌ास्यावहे 


[ जुहोत्यादिगण 





श्रददत 
ग्रदद्ध्वम्‌ 
श्रदद्महि 


ददिरे 
ददिष्वे 
ददिमहे 


अदिषत 
रदिध्वम्‌ 
चपदिष्महि 


दातार 
द्‌ाताध्वे 


द्‌ातास्महे 


दास्यन्ते 
द्‌ास्यध्वे 
दास्यामहे 





जुहोत्यादिगण क्रिया विचार 
्शीलिड 
प्र० पु° दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ 
म० पु° दासीष्ट दासीयास्थाम्‌ 
उ० पु° दासय दासीवहि 
क्रियातिपत्ति--लृङ. 
प्र० पु ग्रदास्य॒त ग्रदास्येताम्‌ 
मण पु° श्दास्यथा श्रदास्येथाम्‌ 
उ० पुश ग्रद्‌ास्ये अदास्याव्हि 
उभयपदी 
धा--धारण करना 
परस्मैपद 
वन्तमान~--लद्‌ 
एकवचन द्विवचन 
प्र पु° दधाति धत्त 
मण पु० दधासि धत्थ, 
उ० पुण दधामि द्ध्य 
्ज्ञा-लोट्‌ 
रण पु दधा धत्ताम्‌ 
म० पु धेहि धत्तम्‌ 
उ० पुण दधानि दधाव 
विधि-लिङ 
प्रण पुर दध्यात्‌ दध्याताम्‌ 
म० पुर दध्याः द ध्यातम्‌ 
उ० पु द्ध्याम्‌ दध्याव 


२९९ 


दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 


अद्‌ास्यन्त 
मद्‌ास्यध्वम्‌ 
अदास्यामहि 


बहुवन्वन 
दधति 
धत्थ 
दध्मः 


टधतु 
धत्त 
दधाम 


द्ष्युः 
दध्यात्‌ 
दध्या 


०० 





प्र प° 
मत ए% 
उ9 ० 


पऽ पु9 
सर पुर 
उऊ9 पु9 


प्र° पुर 
मण पुऽ 
उ० पुऽ 


प्र9 पु 
म9 पुथ 
9 एु9 


प्र पुण 
अऽ पु9 
9 पुण 


न द 


नवम सोपान 





अनदययतनभूत-- लङ, 


श्रदधात्‌ 
ग्रदधा 
अदधाम्‌ 


श्रधत्तामर्‌ 
धत्तम्‌ 
चऋद्‌प्व 


परोक्तभूत-लिव्‌ 


दधौ 


दधिथ, दधाथ 


द्धो 


दधतुः 
द्धश. 
दधिव 


सामान्यमूत- लुङ. 


अधात्‌ 
ग्रधा 
ग्रधाम्‌ 


अनदययतनमविष्य-लुट्‌ 


धाता 
धातासि 
धातास्मि 


अघातम्‌ 
अवातम्‌ 
दधाव 


धातारौ 
धातास्थ 
धातास्वः 


सामान्यमविष्य- लट्‌ 


धास्यति 
धास्यसि 
धास्यामि 


धास्यत. 
धास्यथः 
व्यावः 


[जुक्येव्यादिगस 


~~~ ~~~ ~~ 


श्रदश्ु 
श्रधत्त 
श्रदध्य 


द्वु 
द्ध 
दधिम 


अषु 
अधात 
च्रधाम 


घातार 
घातास्थि 
घातास्म 


धास्यन्ति 
धास्यथ 
वास्यामः 
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अ्राशौरलिंङः 
प्र पुण धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ धेयासु. 
म० पु धेया. धेयार्तम्‌ धेयास्त 
उ० पु धेयासम्‌ धेयास्व धेयास्म 


क्रियातिपत्ति-लृङ_ 


प्रण पुर अरधास्यत्‌ त्रधास्यताम्‌ स्रधास्यन्‌ 
मण पुर ग्रधास्य ्रधास्यतम्‌ श्रधास्यत 
उ० पु० घास्यम्‌ ऋधास्याव सरवास्याम 
द्मात्मनेपद्‌ 
वत्तमान-लर्‌ 
प्र पु० ध॒त्ते दधाते दधते 
म० पुर धस्से दधाथे धद्ध्वे 
उ० पु दधे दभ्ह दध्महे 
अआज्ञा-लोर्‌ 
प्र० पु धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 
म० पुर धरस्व दधाथाम्‌ धघद्ध्वम्‌ 
उ० पु दधे दधावहै दधामहै 
विधिलिङ. 
प्र° पुर दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
म० पु° दधीथाः द्धोयाथाम्‌ दघीध्वम्‌ 


उ० पुऽ दधोय दधौीवहि दध्म 


०२ 





प्र पुर 
मभ पुण 
० पयु 


प प° 
मण पुर 
ॐ9 पु० 


प्र ० 
स9 पु 
9 पुण 


प्र पु 
६०३, पु 
9 पुण 


प्र° पुण 
9 पुण 
9 पुण 





नवम सोपान 


अनद्तनमूत-लड. 


मधत सदधाताम्‌ 
द्मघत्थाः दधाथाम्‌ 
्रदाधि ्रदध्वहि 


परोक्तभूत-- लिट्‌ 


दधे दधाते 
दधिषे दधाथे 
दधे द्धिवहे 


सासान्यभूत- लुङ्‌ 


अधित श्धिषाताम्‌ 
दअधिथा. द्रधिषाथाम्‌ 
सधिषि द्मधिष्वहि 


अनदययतनमविष्य--लुट्‌ 


धाता धातारौ 
धातासे धाताप्ताथे 
धाताहे धृ1तास्वहे 


सामान्यभविष्य--लुट्‌ 


धास्यते धास्येते 
धास्यमे धास्येधे 
धास्ये धास्याबहे 


[ जुहोस्यादिगण 





सरदधत 
स्रघदृध्वम्‌ 
अदध्पहि 


दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 


मधिषत 
अधिष्वम्‌ 
समधिष्महि 


धातारः 
धाताष्वे 


धातास्महे 


धास्यन्ते 
धास्यष्वे 
धास्यामहे 


जुहोत्यादिगण | क्रिया विचार 
अशीलिङ. 
प्र पु° धासीष्ट धासीयास्ताम्‌ 
म० पुर धासीष्टा धासीयास्थाम्‌ 
उ० पु धासीय धासीर्बाहि 
क्रियातिपत्त-लृड. 
प्र० पु० अधास्यत शअधास्येताम्‌ 
म० पु अधास्यथा. श्रधास्येथाम्‌ 
उ० पु श्रधास्ये श्रधास्यावहि 
परस्मैपदी भी--डरना 
वर्तमान- लट 
एकवचन द्िक्चन 
प्र° पुऽ बिभेति बिभित , बिभीतः 
म० पु° बिभेषि विमिथ › बिभीथ- 
उ० यु% बिभेमि विभिव-, बिभोवः 
श्रज्ञा-लोट्‌ 
र० पुर बिभेतु विभिताम्‌ 
1 बिभितत्‌ {विभीताम्‌ 
म° पु बिभिदहि विभितम्‌ 
बिभीहि 1 विभीतम्‌ 
उ० पु° विभयानि बिभयाव 
विधिलिड 
ध० पु बिभियात्‌ { बिभियाताम्‌ 
1 बिभीयात्‌ !{ बिभीयाताम्‌ 
म० पुर बिभियाः विभियालम्‌ 
1 बिभीया. 1 विभीयातम्‌ 


स० व्या० भर०-९६ 


०२ 


धासीरन 
धासीध्वम्‌ 
धासीमदहि 


धास्यन्त 
छधास्यध्वम्‌ 
छधास्यामहि 


बहुवचन 

बिभ्यति 

बिभि, बिभीथ 
विभिम , बिभीम. 


(3 


बिभ्यतु 


बिभित 
बिभीत 


वबिभयाम 


बिभियुः 
निभीयुः 
विभियात 
विभीयात 
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उ० पुण विभियाम्‌ विभियाव विभियाम 
विभीयपम्‌ विभीयाव बिभौीयाम 


अनद्यतन मृत-लड ._ 


प्र पुर प्मबिभेत्‌ छ्रविभिताम्‌ श्रबिभयुः 
श्मविभीताम्‌ 

म० पुर विभ समविभितम्‌ सविभित 
्मविभौीतम्‌ अबिभीत 

उ० पु ्रबिभयम्‌ छ्विभिव । त्विभिम 
्रविभीव अविभीम 


परोक्तभूत--लिद्‌ 


प्र० पु बिभयाञ्चकार बिभयाञ्चक्रतु बिभयाञ्चक््‌ : 
म०पु० बिभयाञ्चकथं बिभयाच्क्रथुः बिभयाज्च्र 
उ० पुण विमयाञ्चकार विभयाञ्चकृव बिभयाञ्चकृम 
विभयाञ्चकर 
प्र० पुण विभयाम्बभूव  बिभयाम्बमूवहु विभयाम्बमूु, 
म० पु विभयाम्बभूविथ बिभयाम्बमृवधु विभयाम्बभूव 
उ० पु विभयाम्बमुव बिभयाम्बमूविव विभयाम्बभूविम 
प्र० पुर बिभयामास विभयामासतुः बिभयासासुः 
मर पु० बिभयामासिथ निमयामासथु. विभयामास 


उ० पु विभयामासं विभयामासिव बिभमयामासिम 


जुह्येव्यादिगण | 


प्र पऽ 
म पुश 
9 पु9 


प्रऽ घु 
म9 पु9 
उ०9 ए9 


प्र प० 
म्9 पुण 
० पु 


प्9 9 
°, पुर 
9 एु° 


परऽ ४०५ 
(8, 9 
9 पु 


क्रिया विचर 


^ \ ५ ५-^ ~ ५ ^~ ४ ५ + ५ भ“ ५“ 


सामान्यमूत--लुड. 


अभेषिीत्‌ 


श्रभैषी 
खभेषम्‌| 


भष्यम्‌ 
ष्ठ 

द्मम्‌ 

्रभैष्व 


सनद्यतनभविष्य--लुट्‌ 


भेता 
भेतासि 


भेतास्मि 


मेतारौ 
मेतास्थ 
भेतास्व 


सामान्यभविष्य-- लृट्‌ 


भेष्यति 
भेष्यसि 
भेष्यामि 


भीयात्‌ 
भीया 


भ्रीयासम्‌ 


मेष्यत 


मेष्यथ 
भेष्याव्‌ 


्माशीलिङ 


भोयास्ताम्‌ 
भोयास्तम्‌ 
भौीयास्व 


क्रियातिपत्ति-लृड 


सभेष्यत्‌ 


स्मभेष्य. 


स्मभष्यम्‌ 


अभेष्यताम्‌ 
ग्र भष्यतम्‌ 


समभष्याव 


४०५ 


^ ^ ~ - ^ ४ 


ग्रभेषु. 
त्रभैष्ट 
स्रभेष्म 


भेतारः 
भेतास्थ 
भेतास्म- 


भेष्यन्ति 
भेष्यथ 
मेष्यामः 


भोय्‌ासुः 
भीयास्त 
भीय्‌ास्म 


श्रभेष्यन्‌ 
छभेष्यत 
श्मभेष्याम 


०६ 





प्र9 पु 9 


सण पु 9 


सऽ पु 9 


पृऽ पु 9 


भऽ घु 9 


छख9 षु © 


प्र पुर 
मण पु० 
| ० 


म्र पु9 


+ + 9, 


नवम्‌ सोपान 


1 








परस्मैपदी 
इ-डोडना 
वतमान-लट्‌ 
एकवन्चन दिवम्‌ 
जहाति जहित 
जहीत 
जहासि जदहिथ 
जहीथ 
जहामि जहवि 
जहीव 
माज्ञा-सोर. 
जहातु 1 जहिताम्‌ 
जहितात्‌ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 


जहाहि । जहितम 
| जहिहि, जहीहि नहौतम्‌ 


जहितात्‌ , जहीतात्‌ 


जहानि जद्ाव 
विधिलिड्‌ 
जह्यात्‌ जद्याताम्‌ 
ज्या जघ्याततम्‌ 
ज्याम्‌ जद्याव 


अनद्यतनभून--दः 


जहत्‌ 


प्रजहिताम 
्रनहीतास्‌ 


जुहोत्यादिगण ] 


"~~~ ~ ~~~ ~^ ~ ^ = „^ ~ ^~ + 


बहूबचन 
जहति 


{ जहिथ 
जहौथ्‌ 
1 जहिमः 
जहीमः 
जहतु 
५ 
जहीत 
अहम 


जह्य्‌ ट 
अद्यत 
अदयाम 


अजहू 





जुहस्यादिगणं | 


र 


भऽ षु 9 


ख9 पु 9 


प पुर 
मऽ पु9 
उ० पु 


प्रु प° 
भऽ धुंऽ 
स, एु9 


प्र9 पुण 
मऽ पु 
9 एर 


प्र पु 
म० पुश 
प ९। ए9 











क्रिया विवार ०७ 
स्रजहा अजहितम्‌ | श्रजदहित 
श्र॑जहीतम्‌ अजहीत 
श्रजहाम्‌ जहि | 
अजहीव 

परोक्तभूत--लिट. 
जहो जहतुः जहुः 
जदहिथ, जहाथ जहथु. जह 
जहो जहिव जहिम 

सामान्यभूत~-लुड 
हासीत्‌ त्रहासिष्टाम्‌ अरहासिषघुः 
हासीः अहासिष्टम्‌ ्रहासिष्ट 
श्रहासतिषम्‌ स्हासिष्ष ग्महासिष्म 

अनद्यतनमविष्य-लुर. 
हाता हातारो दातार. 
हातासि हातास्थ, हातास्थ 
दातास्मि हातीस्वः हातास्मः 
सामान्यभविष्य-लृर _ 

हास्यति हास्यतः हास्यन्ति 
हास्यसि हस्य होस्यथ 
हास्यामि हस्पाव' दास्यामः 


०८ नवम सोपान [ दिवादिगण 


क ^ 








(कि 0 


आशीलिंड 
प्र० पुऽ हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ हेधासु 
म० पु9 हेया देयास्तम्‌ हेयास्त 
उ० पु देयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 


क्रियातिपन्ति-ज्लङ्‌ 


प्र० पुण स्महास्यत्‌ ग्रहास्यताम्‌ प्रहास्यन्‌ 
म० पु व्हयस्व त्रहास्यतम्‌ चऋह्स्यत 
० पु० अहास्यम्‌ प्रहास्याव खहास्याम 


(७) दिवादिगण 


१५१-- इस शण की प्रथम धातु दिव्‌ (जुश्रा खेलना) है, इस कारण 
इसका नाम दिवादिगण है । इस मे १४० धातु" दै । इस गण कौ धाठुश्रो 
रौर प्रत्ययो के बीच मे श्यन्‌? (थ) जोड़ा जाता है, जेसे- मन्‌ धाठुसे 
मन्‌-।-य + ते = मन्यते । कुप. +य + ति = कुप्यति । 

नीचे इस गण की मुख्य मुख्य धातुश्रो के रूप दिखाए ज।ते ईदैः- 


परस्मैपदी 
(क) दिव्‌ -जुश्रा खेलना 
वत्तमान-लट्‌ 
एकवचन द्वि क्चन वहुवचन 
ध्र° पु० दौन्यति दीव्यतः दव्यन्ति 
म० पुर दीव्यसि दीव्यथ दीम्यथ 
उ० पु दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 





१ दिवादिभ्यः श्यन्‌ ।३।६।६६। | 


दिवादिगण | 





प्र9 त 
अण प° 
उऊ० ए 


प्9 पु° 
अण पुण 
उ6 पुण 


ग्र पु० 
भण पुऽ 
ॐ ५० 


पऽ पु० 
भ ६0 
ॐ० ५० 


प्र प० 
म० घुण 
उख० पण 
ख<- 
लद 
आशीर 
1 


क्रिया विचार 


आज्ञा-लोट. 
दीव्यतु, दीव्यतात्‌ दीव्यताम्‌ 
दीव्य, दीन्यतात्‌ दीव्यतम्‌ 


दौव्यानि दीव्याव 
विधिलिङ. 
दीन्येत्‌ दीव्येताम्‌ 
दीग्ये दौव्येतम्‌ 
दीव्येयम्‌ दीग्येव 
अनद्यतनमूत-- लङः. 
श्रदोन्यत्‌ दीव्यताम्‌ 
श्रदोव्यः अरदीन्यतम्‌ 
स्रदीन्यम्‌ दीव्याव 
परोक्ञभूत--लिटर्‌ 
दिदेव दिदिवतु 
देविथ दिदिवशु 
दिदेव दिदिविव 
सामान्यभूत--लुङ. 
्रदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ 
प्रदेवो छदेविष्यम्‌ 
ग्रदेविषभ्‌ देविष्व 
देविता देवितारौ 
देविष्यति देविष्य॒तः 
दोव्यात्‌ दीन्यास्ताम्‌ 
श्रदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ 


०६. 


० ५ 0 ४ 


अदेविघु, 
द्रदेविष्ट 
छ्मदेविष्म 
देवितार 
देविष्यन्ति 
दौन्यासु, 
त्रदेविष्यन्‌ 


चद 





४९० 


पऽ पुऽ 
म्भ पु° 
उ9 पु० 


प्र पुण 
म० पुर 
र । पुण 


पऽ पु० 
"(| एण 
० पु 


प्रू पु० 
अण पुथ 
उ9 पुण 


प्र पु 
मऽ प° 
उ पुण 


^ ~ ~ ^~ ~ | जष् । 


| 


नवम सोपान 
ध्रात्मरेपद्‌। 
(ख) जन्‌--पैदा प ना 
वतमान-ल 
एकवचन द्विवचन 
जायते जायेते 
जायसे जायेये 
जाये जाथावह 
सने 
जायताम्‌ जायेताय्‌ 
जायस्व मेयम 
जाये जायावहै 
विधिलिङ्‌ | 
जायेत म ताम्‌ 
जायेथा जायेयाथौम्‌ 
जायेय जायवहि 
्र्न॑यतने ब 
्मजायतं ताय्‌ 
प्मरजायथा. य 
श्रजाये अववा 


हः ू 
जक्ष ति 
जश्चिषे जक्चाये 
जज्ञ ज 


0 


[[ दिवादिगण 


बहूवन्चन 
जायन 
जायध्वे 
जायामदहे 


जायन्ताम्‌ 
जायर््वेम्‌ 
जायामहै 


जायेरन्‌ 
जायेध्वम्‌ 
जायेमहि 


छ्जायम्त 
श्रजायध्वम्‌ 
प्रजायमहि 


जन्िरे 
जज्िटवे-ध्वे 
जक्लिमहे 


४११ 


न क 


क्या बिचार 


^. 


सासान्यभूत-- लुङ. 


दिवादिगख॒ | 


न~~ = ^~ ^^ र ^ ^+ 





प्रण पुण रजनि; श्रजनिष्ट श्रजनिषाताम्‌ श्रजनिषत 
म० पु° स्रजनिष्ठा श्रजनिषाथाम्‌ अजनिद्‌वम्‌-ध्वम्‌ 
उ० पु9 श्रजनिषि अरजनिष्वहि छ्मजनिष्महि 
लट्‌- जनिता जनितायै जनितार 
ल॒द्‌- जनिष्यते लनिष्येते जनिष्यन्ते 
श्माशी०-- जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌  जनिषौरन्‌ 
लड - ग्रजनिष्यते ग्रजनिष्येताम्‌  श्रजनिष्यन्त 
परस्मेषदी 
(ग) प्‌--कोप करना 
वैतमान-लद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु9 कुप्यति कृप्यत. कुप्यन्ति 
म० पु° कुप्यसि कुप्य कुप्यथ 
उ० पुण कुप्यामि कुप्याव कुप्याम 
भाज्ञा-लोट्‌ 
प° पुण कुप्यतु कृष्यताम्‌ कुप्यन्तु 
म० पु कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यत 
उ० पु° कुप्थानि कुप्याव कुप्यामं 











४१२ नवम सोपान 
विधिलिङ. 
प्र० पुण कुप्येत्‌ कुप्यताम्‌ 
म० पुण कुप्ये कुःप्येतम्‌ 
उ० पु० कृप्येयम्‌ कृप्येव 
अनद्यतन भूत--लङ््‌ 
प्र० पुर श्रकुप्यत्‌ श्रकृप्यतामर 
म9 पुण प्रकुष्य्‌ | 
उ० पु त्रकृप्यम्‌ च्रकप्याव 
परोक्तभृत-लिय्‌ 
मर° पुर चुकोप चुकपतुः 
म० पु9 चुकोपिथ # 
उ० पुर चुकोप चुकपिव 
सामान्यभृत--लड. 
प्र० पु० प्मकुपत्‌ श्रकूपताम्‌ 
स० पु० कप, स 
उ० पुर त्रकृपम्‌ त्रकूपाव 
लद्‌- कोपिता कोपितार्‌ 
लट्‌- कोपिष्यति | 
आशी कुप्यात्‌ कृप्यास्ताम्‌ 
लड- च्मकोपिष्य छकोपिष्यताम्‌ 


। 


[ दिवादिगण 


कुप्ययु 
कुप्येतं 
कृप्येम 


च्मकप्यन्‌ 
५ न 

द्मकुष्यत 

त्रकुप्याम 


च 
चुकृप 
चुकुपिम 


चअकपन्‌ 
प्रकपत 
श्रकृपाम 
को पितार 
को पिष्यन्ति 
कृप्या. 
छअकोपिष्यन्‌ 


दिवादिगण ] क्रिया विचार 
्ात्मनेपद्‌ 
वतमान--लय्‌ 
(घ) विद्‌--होना 
एकवन्चन द्विवन्चनं 
म्र पु विद्यते विद्येते 
म० पु विद्यसे विद्यथे 
उ० पु विद्य वि ग्रावहे 
आज्ञ(- लोट्‌ 
प्र० पु° वि्यताम्‌ विद्यं ताम्‌ 
म० पु विद्यस्व विद्यं थाम्‌ 
उ० पुण विदय विग्यावहै 
विधिलिङ्‌ 
प्र पुर विद्यत विद्य याताम्‌ 
म० पु विद्यथा विव्यं याधाम्‌ 
उ० पुऽ विद्यय विद्यं बहि 
अनदययतनभूत--लड 
प्रण पुर ्मविद्यत श्रविद्यताम्‌ 
म० पुऽ प्रविद्यथा, प्रविद्यथाम्‌ 
उ० पु छ्नविद्य श्रविद्यावदहि 





४९३ 


~~~ ~~ ~~ ~^ ~~ ~ ~ ^-^ 


बहुवचन 
विद्यन्ते 
विद्यध्वे 
विद्यामहे 


विद्य रन्‌ 
विद्य ध्वम्‌ 
विद्यं महि 


विद्यन्त 
श्रवि्यष्वम्‌ 
अविद्यामहि 


४९४ 


प्र पु9 
म9 पु9 
स प° 


प्ण पु9 
भऽ प° 
उण पुण 
खर्‌ 
तललट- 

© ^~. 
धरण 


लड -- 
< ~ 


की ^: 


परोक्भत--क्तिव्‌ 


विविदे विविदाते 
विविदिषे विकिदाथं 
विविदे विविदिवद 
सामान्यभूत-लङः. 
श्रवित्त प्रविप्साताम्‌ 
अवित्था श्रवित्साथाम्‌ 
श्रवित्सि ्मवित्स्वहि 
वेत्ता वेत्तारौ 
वेत्स्यते वेरस्येते 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ 
श्रवेतस्यतं प्रवसस्येताम्‌ 


नवम सोपान 


^ 


# 


[दिवादिगस्‌ 


^ ^+ 


विविदिरे 
विविदिष्वे 
विविदिमहे 


प्रवित्सत 
प्रविद्ध्वम्‌ 
अचित्स्महि 
वेत्त[र. 
वेस्स्यन्ते 
वित्सोरन्‌ 
्मवेसस्यन्ते 


१५२ नीचे कष सख्य मख्य धातुश्रो की सूची दी जाती है । 
करम्‌ (प० }--जाना | क्रम्यति । कू करन्ता । लृट्‌-क्रमि- 
व्यति | श्राशी ०--क्रम्यात्‌ | क 


प्र पु 
१ .। ९8, 
१, पुर 


प्रण पु9 
म पूण 
उ० पु 


परोक्तभूत--लिद्‌ 


चक्राम 
चक्रमिथ 


चक्रमतु 
॒क्रमथु 





चक्राम, चक्रम यंक्रमिव 


सामान्यभूत -लुड. 


श्मक्रमीत्‌ 
क्रमीः 
क्रमिषम्‌ 


सक्रमि मष्टाम 
अक्रमिष्टम्‌ 
्क्रमिष्वं 


| 


नसृक्रसु. 
्वृक्रम 
चृक्रभिमि 


स्क्रमिघुः 
गक्रमिष्ट 
च्यक्रमिष्मं 
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क्र ध. (प१०)- गुस्सा करना । क्‌ ध्यति । लिट्‌--चुक्रोध । लड-- श्र धत्‌ | 
लुट-क्रोद्धा । लुट्‌- करोर्स्यति । श्राशी०- क्र ध्यात्‌ | 
लड--अक्रोस्स्यत्‌ । 


क्किश्‌ (श्रात्म०)-दु.खी होना; क्र श पाना । क्किद्यते। लुट-क्रशिता। 
लष्ट्- क्र शिष्यते। श्राशी ०-्ञ शिपीष्ट | लड--्रङ् शिष्यत, 


पराक्ञमूत--लिट 


प्र° पु० चिक्कश चिङ्किशतु. चिङ्गिशु 
म० पुण 1 चङ्क शिथ चिङ्किशधु- चिङ्किश 
चिक्ग ठ 
उ० पुर चिङ्कश चिङ्िशिव 1 चिक्किशिम 
न्विङ्खिर्व विक्किदिम 
लड प्र० पु° एकवचन श्मङ्ग शिष्ट 


क्षम्‌ (१०)-- क्षमा करना | क्षाम्यति | लुट्‌-्षभिता अथवा क्षन्ता | 
सामान्यम विष्य--लृट्‌ 


प्र० पु क्षमिष्यति क्षमिष्यत क्षमिष्यन्ति 

म० पु क्षमिष्यसि क्षमिष्यशथः क्षमिष्यथ 

उ० पु° क्षमिष्यामि क्षमिष्याव क्षमिष्यामः 
थवा 

प्र० पुऽ क्षस्यति ्षस्यत. ्षस्यन्ति 

म० पु? श्स्यसि क्षस्यथ. क्षस्म्‌ 

उ० पुर कषस्याभि कषस्याचः क्षस्याम. 


प्राशी० -~ क्षम्यःत्‌ | लुङ--्चक्षमिष्यत्‌ ¦ अअक्षस्थत्‌ | 
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परोक्तम त--लिट, 


प्र° पुण वक्षाम वृक्षमनु न्वक्षमु 

म०पु° { चक्षमिथ वक्षमथु नचक्षम 
चक्षन्थ 

उ० पु० 1 चक्षाम 1 चक्षमिव चक्षमिम 
वक्षम न्वक्षएव चक्षणम 


छे ड --श्रक्षमत्‌ श्रक्षमताम्‌ स्रक्षमन्‌ । 

क्षुध. (प०)--मूखा हना । ध्यति । लिर्‌-वुक्षोध । ल॒ड--श्रह्ुधत्‌ । 
लुर--क्षोद्धा । लृट.--क्षोस्यति । आशी ०-- क्यात्‌ | 
लृ ड--श्रक्षोत्स्यत्‌ । 

चिद्‌ (ग्रात्म °}--दु खी होना । खिदयते । लिर्‌--चिखिदे । छुड--श्रसे- 
स्तीत्‌ । लुर--खेत्ता । लृट-खेस्यते । आशी ०-- 
खित्सीष्ट । लृड--श्रखेत्स्यत्‌ । 

ठ॒ष्‌ (प०}--ग्रसन्न होना । दुष्यति । लिट -ठतोष । लड--श्रठुषत्‌ | 
लुट्‌ू-तीष्टा । लुट--तोदयति । श्राशी०- ष्यात्‌ | 
लृड--श्रतोच्यत्‌ । 

दम्‌ (प०}--दमन करना, दबाना । दाम्यति । लिट्‌-ददाम । हड-- 
श्रदमत्‌ । छ॒ट्‌-दमिता । लुट्‌ू-दमिष्यति । श्राशीग- 
दम्यात्‌ । लुड--श्रदमिष्यत्‌ | 

दुष्‌ (प०,--ग्रुदध होना । इष्यति । लिट --इदोष । छंड--श्रुषत्‌ । 
छर--दोष्य । लट --दोचयति । श्राशी ०--दुष्यात्‌ | 
लड --श्रदोच्यत्‌ | 
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रह्‌ (प०)-डाह करना । द्र यति | लुट्‌-द्रोहिता, द्रीग्धा, द्रोदा। 
लट्‌ ~ द्रोहिष्यति, भ्रोच्यति। आशी ०--्र ह्यात्‌ | लृड-- 
श्रद्रोहिष्यत्‌ , श्रघ्रोच्यत्‌ । 


परोक्त त--लिट. 


प्रण पुर दुद्रोह दुद्र.दठ. दुदु 
दुद्रोहिथ 
म० पु° [द दुद्र हथु दुद्रह 
दुद्रोग्ध 
उ० पु° दुद्रोद दुद्र दिव दुद्र दिम 
दुद्र दुद्र 


नश्‌ (प०)}--नाश हो जाना । नयति । ट्‌-नरिता, नष्ट । 
लट्‌- नशिष्यति; नच्यति । श्राशी०-नश्यात्‌ । 
लड --ग्रनशिष्यत्‌ › श्रनक्यत्‌ । छड्‌--श्रनरात्‌ । 


पराक्तभूत-लिट _ 


प्र० पु ननाश नेशतु नेश 
म० पु नेशिथ 
त नेशथु नेश 
उ० पु | ननाश नेशिव नेशिम 
ननश नेदव नेम 


नत्‌ (१०)--नाचना । चत्यति । लुट्‌-नतिता । लुट्‌-र्तिप्यति 
नयंति । श्राशी ०~-वत्यात्‌ । 
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प्र० पु ननतं नन्रततु' न्तुः 
म० पुऽ ननतिथ नगरतथु ननृत 
उ० पुर ननतं ननृतिव नगृतिम 
लङ. 
छनर्तत्‌ च्मनतिष्टाम्‌ ऋनतिषु , इत्यादि । 


भरम्‌ (प०)--घूमना । भ्राम्यति । च॒ट्‌--भ्रमिता । लुर्‌--भ्रमिष्यति । 
छशी०--भ्रम्यात्‌ | 


लिट्‌ 
बभ्राम । बभ्रमतु वबश्रमु. 
° ० श्रेमतः 1 श्रमः 
बभ्रमिथ वभ्रमथुः बभ्रस 
+ परेमिथ भ्रेमथु भरेम 
= 1 वभ्राम बृभ्रमिव बृभ्रमिम 
य बुभ्रम भ्रमिव भ्रेभिम 
छड-- छश्रमत्‌ 


मन्‌ (श्रात्म ०)}--समभना । मन्यते । हट्‌-मन्ता । लट --मस्यते | 
छ्शी ०-मतिष्ट । लिट्‌ - मेने मेनाते मेनिरे | चङ -- 
्ममस्त श्रमसाताम्‌ ्रमसत श्रमस्था श्मसाथाम्‌ श्रमन्भ्वम्‌ 
श्मसि श्रमस्वहि अ्रमस्महि। 


युध_ (श्रा °}--सम्राम करना । युध्यते । छट्‌--योदधा । लुट्‌--योस्स्यते । 
च्माशौ °--युत्सीष्ट । लड- श्रयोसस्यत । लिट्‌-युयुधे । 
ल॒ङ--च्युडध अयुत्ाताम्‌ श्रयुस्त । 

व्यघ. (प )-बेधना । विध््रति । भव्या ,र्‌-भ्यस्स्यति | 
आशी ०---विध्यात्‌ | 
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परोक्ञभूत--लिद्‌ 


ग्र पुऽ विव्याध विविधतुः विविधु 
म० पु० विन्यधिथ, विव्यद्ध विविधुः विविध 
उ० पु० विन्याधः, विन्यध विविधिव विविधिम 


सामान्यभत-- लुङ. 


पर० पु आअन्यात्सीत्‌ श्रव्यात्ताम्‌ श्रव्या 
मण० पु ग्व्यास्सीः श्रव्यात्तम्‌ अव्यात्त 
उ० पु आअन्यात्सम्‌ प्रव्यार्स्व अव्यात्सम 


शष्‌ (१०)--सूखना । शुष्यति । छट शोष्टा । लृर्‌- शोदयति । 
प्राशी ° --शुष्यात्‌ । लिट्‌ ~ शुशोष । छड --श्रश्युषत्‌ । 

सिध. (प०)-सिदड करना, कामयाब होना । सिभ्यति । लुर्‌-सेद्धा | 
राशो - सिध्यात्‌ । लिट्‌--सिषेघ । लुड--श्रसिधत्‌ | 

सिव्‌ (प०)--सीना । सीन्यति । छट्‌- सेविता । श्राशी° -सीव्यात्‌ | 
लिट--सिषेव । लुड--असेवीत्‌ | 

हष (प०}--हषित हीना । हष्यति । लुट्‌--हषि ता । लृट्‌- हषिष्य्‌ 
अशी ०--हष्यात्‌ । लिर्‌-जदष । लुड --अहृषत्‌ । 


( ५ ) स्वादिगण 


१५३ ईस गण की प्रथम धातु सु ( रस निकालना ) है, इस 
कारण इसका नाम स्वादि पडा । इसमे ३५ धातुर है । वातु अौर 
प्रर्यथ के बीच मे इस गण मे श्नु (नु) जोड़ा जाता है 
उदाहरणाथ- सु + चु + ते = सुनते यादि । 


१. स्वाददभ्य स्नु, ।३।१।७६। 
स० व्या० भ्र०~-९७ 
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नोर--प्रत्ण्यकेव्‌; म्‌ के पुवं विक्स्पसेनुकाडउ हया कर केवलन्‌ 
जोडा जाता है, (जेसे-सु + कु + वः = सुनुवः; सुन्वः श्रथवा नुम 
सुन्म. किन्तु य॒दि नु के पूवं कोई व्यजन होतो उ नहीं हटाया जाता। 
( जेसे--साध. + नु+म = साध्नुम. )। 

सीचे शस गण॒ की मुख्य सुख्य धातुं के शूप दिये जति है । 

परस्मैपद्‌ 
(क ) आप्‌--पा्ना 
वतमान चट्‌ 








901 


प्र° पु स्माप्रोति प्राप्नुतः श्राप्नुबन्ति 

म० पु प्राप्नोषि छ्राप्नुथः श्राप्नथ 

उ० पु° आप्रोमि आ्राप्नवः त्राप्ममः 
आज्ञा--लोट्‌ 

प्र० पु° प्राप्नोतु द्माप्नुताम्‌ आनुप्वन्तु 

म० पु प्राप्नुहि अआप्नुतम्‌ प्राप्नुत 

उ० पु प्राप्नवानि श्माप्रवाव प्रा्नवाम 

विधि लिङ 

्र° ° आप्नुयात्‌ छआ्ाप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 

म० पुऽ द्राप्तुयाः आप्नुयातम्‌ छप्लुयात 

० पु श्राप्नुयाम्‌  श्राप्नुयाव च्राप् याम 

अनदययतनमभूत--लङ_ 
प्र० पु श्रामोत्‌ त्रप्नुताम्‌ द्राप्तुबन._ 
म० पु° श्राप्मीः श्माप्नुतम्‌ ऋअप्तुतं 


उ० पु9 आप्नवम्‌ ग्राप्नुव श्माप्नुम 
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परो्ञभून- लिट्‌ 
प्र० पुर 1 श्रपतु. चऋपुः 
म० पुर ्मापिथ्‌ ग्रापथुः श्राप 
उ० पुर त्राप श्रापिव द्रापिम 
सामान्यमूत--लुङ्‌ 
प्र० यु° श्रापत्‌ ग्रापताम्‌ श्रापन्‌ 
म० पुर द्रापः ग्रापतम्‌ ग्रापत 
उ० पु° श्रापम्‌ श्रापाव स्रापाम 
लट्‌- त्राप्ता ग्राप्तारौ ्मप्तारः 
लुट्‌-- श्राप्स्यति ग्राप्स्यतः आआप्स्यन्ति 
शी ~~ ्माप्यात्‌ श्राप्यास्ताम्‌ श्राप्यासुः 
लङ - श्राप्स्यत्‌ श्राप्स्यताम्‌ द्माप्स्यन्‌ 
उभयपदी 
(ख ) चि-इक्ट्र करना 
परस्मैपदी 
वतमान-लट _ 
प्र० पु० चिनोति चिनुत. चिन्वन्ति 
म० पुर चिनोषि चिदुथः चियुधु, 
उ० पु० चिनीमि चिनुवः, चिन्वः चिनुमः, चिन्मः 


४५२ 


भ्र पुर 
स५ पुऽ 
० पु० 


प्र पु° 
सऽ पु 
9 पु9 


परऽ पुर 
अ9 पुण 
डु9 पु9 


१8. पु9 
१३९, पुण 
9 पुण 


प्र पु9 
म्‌9 पुर 
ण एु9 


+ + 


चिनोतु 
चिनु 
व्विनिवानि 


चिनुयात्‌ 
चिनुया 
न्विनुयाम्‌ 


श्चिनीत्‌ 
श्रचिनो. 
शचिनवम्‌ 


निकाय 


व्विकथिथ चिकेथ 
चिकाय, चिकय 


चिचाय 
विचयिथ, 
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१ मै 
+ 
चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
चिनुतम्‌ चिनुत 
चिनवाव चिनवाम 
विधि लि. 
चिनुभाताम्‌ चिनुयु 
चिनुथातम्‌ चिनुयात 
वा चिनुवाम 
नद्य तननूत--लङ्‌ 
परनितुताम्‌ अचिन्वन्‌ 
प्रचिनुतम्‌ सविनत 
4 प्र सछमचिन्म 
ˆ परोकभूत-- लिट्‌ 
सक्यतुः चिक्यु. 
सिक्यथुः चिक्य 
तिकि चिक््यम 
ख | 
चच्युतु चिच्युः 
चिचेथ चिच्यशुः चिच्य 
॥ चिच्िस 


चिचाय, िचय्‌ वििच्िव 


| 


स्वादिगण ! 


श १ न (न 


प्र पुण 
१७९. पु9 
र| प° 
लद्‌-- 
लद 
पसमार)>- 
लङ 


प्र पु9 
म्9 पुऽ 
29 प° 


प्र० पु 
म्9 एण 
| प° 


प्र पुर 
मण पुऽ 
ॐ9 पुण 


^ 


क्रिया विचार 
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सामान्यभृत- लुङ. 


प्रचेषीत्‌ त्रचेष्टाम्‌ 
शचैषो च्रचेष्टम्‌ 
त्चेषम्‌ द्मचेष्व 
चेता चतायै 
चेष्यति चेष्यत १ 
चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ 
छअचेष्यत्‌ श्रचेष्यताम्‌ 
परमनेपद 
वतंमान-लद्‌ 
चिनुते चिन्वाते 
चिनुषे चिन्वाथे 
चिन्वे चिनुवहे, चिन्वहे 
आज्ञा-लोट्‌ 
चिनुताम्‌ व्िन्वाताम्‌ 
चिनुष्व चिन्वाथाम्‌ 
न्िनवे चिन्वावहै 
विधि किङ 
चिन्वीत चिन्वीयाताम्‌ 
चिन्वीथाः चिन्वीयाथाम्‌ 
चिन्वीय चिन्वीवहि 
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श्रयैषुः 
श्रेष्ट 
श्रचेष्म 
चेतारः 
चेष्यति 
वीयासुः 
्रचेष्यन्‌ 


चिन्वते 
चिनुध्वे 
चिलुमहे, चिन्मे 


चिन्वताम्‌ 
चिनुध्वम्‌ 
चिन्वामहै 


चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीध्वमू्‌ 
चिन्वीमदिं 
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अनदययतनभूत-- लड्‌ 


प्र० पुर ग्रचिनुत श्रचिन्वाताम्‌ अचिन्वत 

मण पुऽ प्चिनुभा श्रचिन्वाथाम्‌ श्रचिनु्वम्‌ 

उ० यु श्रचिन्वि प्रचिन्व सचिन्महि 
परोक्तभूृत- लिट्‌ 

प्रण पु चिक्ये विक्याते व्चिकिथरे 

म० पुऽ च्वि्वियषे चिक्याये चिकिर्ध्वे ५ 

उ० पु चिक्ये विकियवहे चि क्यिमहे 

अथवा 

प्र° पुर च्विच्ये चिच्याते चिच्यिरे 

म० पु° चिच्यिषे न्विच्याथे व्िच्यिध्वे 

उ० पु व्विच्ये चिच्यिवहे चिच्िमहे 
सामान्यभूत--लुडः. 

प्र० पुऽ श्मचेष्ट प्रचेषाताम्‌ ्रचेषत 

मण पु छअचेष्ठाः श्मचेषाथाम्‌ श्रचेध्वम्‌ 

उ० पु श्रचेषि च्वि श्रचेष्पहि 

लुट -- चेता चेतारो चेतारः 

लट. - चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते 

द्माशौ०- चेषीष्ट चेषीयास्ताम्‌  चेषीरन्‌ 


ल॒ड-- श्मचेष्यत श्मचेभ्येताम्‌ , श्रचेष्यन्त 
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उभयपदी 
(ग) *बृ--चुनना, वरण करना 
परस्मैपद्‌ 
वत मान--लट. 

प° पु चरणोति छृणुत वरएवन्ति 

मण पु० छरणोषि चर थः च गुथ 

उ० पु वृणोमि दरणुवः,चरणवः चुम, इरमः 
द्माज्ञा-- लोट्‌ 

प्र० पु° च णोतु च शुताम्‌ वृएवन्तु 

म० पुर वृणु वृश्ुतम्‌ वृणुत 

उ० पु० वृ णवानि वुणवाव वृणवाम 
विधिलिङः 

प्र पु वृशणुयात्‌ वृगुयाताम्‌ वृशुयु. 

म० पु° वृणुया वृगुयातम्‌ वृशएुयात 

उ० पु० वुण्॒याम्‌ वृणुयाव वृणुयाम 

छनयतनभूत-- लड. 

प्र० पु श्रवुशोत्‌ भ्रवुणुताम्‌ ्रवुंएवन्‌ 

म० यु° ्ब्रणोः त्रवुणुतम्‌ अवुगुत 

ॐ० पुऽ अवुणवम्‌ श्रवृणुव; श्रवुएव प्रचरु, श्रवरम 


१ यह धातु दी श्रथमे क्यादिग्णमे मी ३) वह इसके रूप 





वृणाति, वृणीते इत्यादि होते ह | 
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परोक्ञभूत-- लिट्‌ 


भ्रण पुर ववार व्रतु वन्‌" 
म० पुर ववरिथ वन्रथु. वन्न 
उ०्पु° ववार, ववर वच्रिव वत्रिम 


सामान्यभूत-- लुङ, 


प्र० पु° ्रवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ श्रवारिषु. 
म० पु० अवारी, श्मवारिष्टम्‌ शरवारिष्ट 
उ० पुऽ द्मवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
लद-- 1 वरिता । वरितारो । वरितारः 
~ वरीता वरीतारो वरीतार 
ह 3 1 वरिष्यति { रिष्यत । वरिष्यन्ति 
<~ वरीष्यतिं वरीष्यत. वरीष्यन्ति 
अ} शी०~-~- त्रियात्‌ त्रियास्ताम्‌ त्रियासुः 
स द्मवरिष्यत्‌ अवरिष्यताम्‌ शअरवरिष्यन्‌ 
` ^ श्रवरीष्यत्‌ अवरीष्यताम्‌ अवरीष्यन्‌ 
रात्मनेषद्‌ 
वत्तमान--लट्‌ 
प्र पु० वृशुते वृए्वाते वृणते 
म० पु० वंशगुषे वरए्वाथे वरगुध्वे 
८ ~ = 
उ० पु वुरुवे वृशुबदेः दए्वदे वुशएुम हे, वृरुमहे 
अज्ञा- लोट्‌ 
प्र० पुर वृणुताम्‌ वुण्वाताम्‌ वृएवताम्‌ 
म० पुर वृगुष्व वृण्वाथाम्‌ वृ शगुध्वम्‌ 


उ० पु वरवे वृरवावदै च॒एवामदै 


स्वादिगण | 


पऽ पुण 
सभ पु9 
उॐ० पु० 


प्रऽ पु 
(26. पु० 
रर पुण 


प्र पु° 
मऽ पुऽ 
9 प° 


प्रऽ पुण 
म्9 9 
उॐ9 प° 


पऽ पु० 
भऽ पु9 
9 पुण 
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क्रिया विचार 

विधि लिङ्‌ 
तररएवीत तर एवीयाताम्‌ 
वर एवीथाः वर ख्वीयाथाम्‌ 
वृरवौय वरएवीवहि 


अनद्यतनभत-- लड. 


्बणुत ्मबरवा ताम्‌ 
अबृशणुथाः स्मव्रेएवाथाम्‌ 
श्रब्ररिव ्रत्रएवदहि 


परोन्तभूत--लिट्‌ 


वव्र वव्राते 
वन्रृषे वन्राये 
व्र वच्रवहे 


सामान्यभूत- लुङ. 


द्मवरिष्ट श्रवरिषाताम्‌ 

वरिष्ठा. स्वरिषाथाम्‌ 

श्मवरिषि श्रवरिष्वहि 
या 

श्रवरीष्ट श्रवरोषाताम्‌ 

अवरीष्ट शअ्वरीषाथाम्‌, 

द्मवरौषि अवरीष्वद्ि 


बरणएवीरन्‌ 
वृरए्वौध्यम्‌ 
तृएवीमहि 


द्रवत 
प्रबगुध्वम्‌ 
्रवरमहि 


वच्निरे 
वब्ध्वे 
वचमहे 


प्रवरिषत 
ग्मवरिध्वम्‌ 
द्मवरष्महि 


सरवरौषत 
सरवरीभ्वम्‌ 
श्रवरीष्महि 


+ ~ 


प्9 प° 
मण पुर 
उ० पुण 


खद 


लेट -- 
& ^ 


शी <~ 


लङ ~~ 
< ५ 


पभ एु० 
०6, पु 
9 प° 


प्रर पु | 
अण पु 


1 


1 
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धवा 
श्रचूत सव्रषाताम्‌ श्मबुषतं 
श्रबथाः प्मवृषाश्छम्‌ प्रचध्वम्‌ 
्रच्रषि श्रवुष्वहि श्बरष्पहि 
वरिता {वास 
वरीता वसतारौ वरीतार 
वरिष्यते 1 वुरिष्येते { वरिष्यन्ते 
वरीष्यते वसष्येते वरीष्यन्ते 
वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ ( वरिषीरन्‌ 
वृषी दृषीयास्ताम्र्‌ ९ कृषीरन्‌ 
प्मवरिष्यतं । श्रवरिष्येताम्‌ !{ त्रवरिष्यन्त 
त्रवरीष्यतं ? श्रवरीष्येताम्‌ १श्रवरोष्यन्त 

परस्मैपदी 

(घ) शक्‌-सकनां 
वतमान-लद्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
शक्रोति शछू.त शक्त. वन्ति 
शक्रोषि शक्नुथः शक्नुथ 
शक्रोमि शक्नव. शक्नुमः 

आज्ञ--लोद्‌ 
शक्रोठु॒ शक्नुताम्‌ शक्नुवन्तु 
शक्त हि शक्तम्‌ शक्नत 
शक्तवानि शक्रेवाव शाक्तवाम 


छ पुं © 





( & ) तदादिगण 
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विधिलिड. 

प्र० पुण शक्नुयात्‌ शक्तयाताम्‌ शक्नुयुः 

मण पु० शक्तया शक्वुयातम्‌ शक्नुयातं 

उ० पुण शकेनुयाम्‌ राक्लुयाव शक्नुयाम 
प्रनद्यतनमुत- लङः 

प्र० पु श्रशक्रोत्‌ प्मकषक्नुताम्‌ ग्रशक्नुवन्‌ 

म० पु० छशनुनो ्रशक्नू,तमु श्रशक्नुतं 

उ० पुण ्मशक्तवम्‌ प्मशक्व त्र शाक्नम 

परोक्तभूत--लिद्‌ 

म° पु शशाक शेकतुः शेकु 

म० पु शेकिथ, शशक्थ शेकथु. शेक 

उ० पुर शशाक, शशक शेफिव रोकिम 
सामान्यभृत--लुङ. 

प्र° पुर श्रशकत्‌ छ्मशकताम्‌ शकन्‌ 

म० पुर श्रशाकः छमशकतम्‌ च्मशकत 

उ० पु° शकम्‌ छमशकाव्‌, द्रशकाम 

लद्‌- शक्ता शक्तारौ शक्तारः 

लृट्‌- श्यति श्यत श्यन्ति 

दशी ०-- शक्यात्‌ शाक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 

लङ -- श्यत्‌ श्मशद्दयताम्‌ च्रशद्दयन्‌ 


१५४ इस गण की प्रशम धातु तुद्‌ (पीडा पहचान) है, इसी 
से इसका नाम तुदादिगण है । इस म १८७ धातुर्पे है । धातु ओर 
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प्रत्यय के बीचवमेद्म मे शशा (अ) जोडा जातादहै। भ्वादिगणे 
भी जोडा जाता दहै किन्तु वहाँ धातु की उपधा को अथवा अन्त 
के स्वर को गण प्राप्न होता है, यहाँ तुदादिगण मे पेता नदीं होता। 
यहां अन्तिम इ ई कोडइ्यडउञकोखव्‌ मौरऋछको रिय॒ ओनौरन् 
कोहर हो जाता है, जैसे-रि+अ + ति = रियति | धु¬+-अ~+-ति= 
घुवति । म +अ+ते = त्रियते गृ +अ+ति==भिरति। छृष्‌ धातु 
भ्वादिगण तथा तुदादिगर दोनो में है, भ्वादि मे कषति रादि ओरौर 
तदादि मे कृषति आदि शूप होते है । 

नीचे मुख्य मुख्य धातुम के ूप दिये जापते है । 


उभयपदी 
तुद्‌ - पीडा परहुचाना 


परस्मैपद 
वत्तमान- लट्‌ 
मर पु. तदति तुदत तुदन्ति 
म० पुर वदसि तुदथः कुदथ 
उ० पु° तुदामि तुदावः तुदामः 
पआज्ञा-लो्‌ 
प्र पु ठदत, ददतत्‌ तुदताम्‌ तदन्त 
म० पु० तुद, तदतात्‌ तुदतम्‌ तुदत 
उ० पु तदानि तदाव तदाम 


१ तदादिभ्यः शः ।२।१।७५७। 
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विधिलिड्‌ 
प्र पु तदेत्‌ त्देताम्‌ वदेयुः 
म० पुण त्देः तदेतम्‌ तदेत 
उ० पु तुदेयम्‌ तदेव तेदेम 
अनद्यतनम त-लृ्‌ 
प्र० पुर ग्रतुदत्‌ ग्रत॒दताम्‌ प्रतुदन्‌ 
म० पु अतद्‌. श्रतेदतम्‌ प्रतुदत 
उ० पुण प्रत॒दम्‌ ग्रतदाव अतुदाम 
परोत्तमूत-लिट्‌ 
प्र० पुर ततोद तुतुदतः तत्र; 
म० पु ततोदिथ तत दुः त्तद 
ड० पु ततोद, ततद ततदि तत॒दिम 
सामान्यमृत- लङ्‌ 
प्र० पुण अमतोत्सीत्‌ ग्रतौत्ताम्‌ श्रतौष्सु 
म० पुऽ श्रतोष्सीः ग्रतौत्तम्‌ प्रतौत्त 
उ० पु ञअतोस्सम्‌ ग्रतौर्स्व प्रतो्सम 
लुट्‌ - तोत्ता । लृर्‌ - तोरस्यति । श्राशी° -तदयात्‌-- लड .--च्रतोत्स्यत्‌ । 
आआात्मनपद्‌ 
वतमान-लट. 

प्र पु तदते तदेते वदन्ते 
म० पुऽ त॒दसे तदेथे तदध्वे 
उ० पु तदे तदवे तदामे 
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आज्ञा-लोट्‌ 
प्र० पु° तदताम्‌ तदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ 
म० पु° तुदस्व तुदेथाम्‌ त॒द्ध्वम्‌ 
उ० पु तदै तदावहै तदामहै 
विधिललिड 
प्र पु तदेत तदेयाताम्‌ तृदेरन्‌ 
म० पु° तदथा तदयाथाम्‌ तदेध्वम्‌ 
उ० पु° य तदेवहि तेदेमहि 


छनद्यतनभूत-लङः 


मण पु ग्रतदत ग्रतदताम्‌ श्रतदन्त 

म०पु° त्रतदथाः द्मतदथाम्‌ श्रतदध्वम्‌ 

उ० पु? श्रत्दे श्रतदावहि अतदामहि 
परोक्तभूत--लिद्‌ 

प्रण पु तुतदं त्‌.त्‌.दाते त्‌.त॒दिरे 

मण पु° तत्‌दिषे त्‌तदाथे तुत्‌ दिष्वे 

ॐ० पु ततदे त त्‌.दिवहे त्‌)  दिमहे 


सामान्यभूत--लुङ. 


प्र० पुर अततत अतं स्साताम्‌ श्रत स्वत 

= ५% ५.९ 
म० पु तरत्‌ स्थाः त्रत त्साथाम्‌ श्रतं द्ध्वम्‌ 
उ० पुण प्रत स्सि श्मत स्स्वहि श्रत्‌ स्स्महि 


छदट्‌-- तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः । तोत्तासे ॥ लृर्‌-तोस्स्यते । श्राशी °- 
तुस्सीष्ट | लृङ~्रतोस्स्यत । 
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परस्मैपदी 
इष्‌---इच्छा कृरना 

वतमान-लर्‌ 
प्रण पु इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 
म० पु इन्छुसि इच्छथ. दच्छथ 
उ० पुऽ इच्छामि इच्छावः द्च्छ्छामः 

प्राज्ञा-लेद्‌ 

प्र० पुर इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त 
सण पु° ट्छ इच्छतम्‌ इच्छत 
उ० पुर इच्छानि इच्छाव इच्छाम 

विधिल्िड 
पर पु इच्छत्‌ इच्छताम्‌ इच्छेयुः 
म० पु इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 
उ० पुऽ इच्छेयम्‌ इच्छैव च्छ्म 

अनदयतनभूत--लङ्‌ः 
प्र° यु एच्छत्‌ एेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ 
म पु पच्छ. एे्छतम्‌ रेच्छुत 
उ० पु० एेच्छम्‌ एेच्छाव एेच्छाम 
परोक्मूत--किद्‌ 

प्र० पुर इयेष ईषतुः षु 
म० पुर दयेषिथ देषधुः दष 


उ० पुण इयेष ईषिव हैषिम 


४३४ नवम सोपान [ तुदादिगण 
सामान्यभत--लुङ. 
प्र° पु पेप्रीत्‌ एेष्िष्याम्‌ रेषिघुः 
म० पु एेषीः एेषिष्टम्‌ एेषिष्ट 
उ० पुण रेषिषम्‌ एेषिष्व पेषिष्म 
अनद्यतनमविष्य-लुट्‌ 
1 एषिता एधितारौ एधितारः 
| एष्टा एष्टारौ एष्टार्‌ 
ध एचितास्ि एषितास्थः एषितास्थ 
य एष्टासि एष्टास्थ एष्टास्थ 
४ एषितार्मि एषितास्व. एषितास्म. 
५ एष्टास्मि एष्टास्व एषटास्मः 
सामान्यभविष्य--लुट्‌ 
ग्र% पु° एषिष्यति एषिष्यत. एषिष्यन्ति 
म० पुर एषिष्यसि एषिष्यथ. एषिष्यथ 
उ० पुऽ एषिष्यामि एषिष्याव. एषिष्यामः 
आशी०-- इष्यात्‌ | लृड -- एेषिष्यत्‌ । 


११५५-वदादिगण की अन्य सुख्य धातुरयं कौ सूची । 
छत्‌ (प०)--काटना । कृन्तति । लुट्‌--कतिता । लृट्‌ --कतिष्यति । 
आशी ०--ङृत्यात्‌ । लृड --च्रकर्तिष्यत्‌ । लिर्‌--चकत 
चङृततुः लुड~--अकर्तीत्‌ | 
कुष्‌ (उ ०)}--जोतना । कृषति, कृषते । लट्‌ क्ट, करष्टा । लृट्‌--कद्यति 
क्रदयति, कद्दयते, क्रद्यते । श्राशी ०--कृद्धयात्‌, कक्षीष्ट । 
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च्रकरयत्‌, अक्रद्यत्‌, अकर्यंत, अक्रष््यत । लिट्‌--चकषं 
चक्षे । लड. कार्षीत्‌, अक्राक्षीत्‌, | अष्ट, श्रङृक्षत । 

क (प०)--तितर बितर करना । किरति । लुट्‌-- करिता, करोता । लृर्‌- 

| करिष्यति, करीष्यति । श्राशी ०--कौरयात्‌ । लृड --्रकरिष्यत्‌, 
श्रकरीष्यत्‌ | लिट-चकार चकरतु. चकर । चकरिथ । जुड-- 
श्रकारीत्‌ श्रकारिशम्‌ अकासिषु | 

गर (प० )-निगलना । गिरति गिरत. गिरन्ति तथा गिलति गिलत 
गिलन्ति भी । लट्‌- गरिता, गरीता। गलिता, गलीता । 
लृट्‌ -गरिष्यत्ति गरौष्यति । गलिष्यत्ति, गल्ञीष्यति । अशी ०- 
गयात्‌ । लिद्‌-- जगार जगरु जगरः | जगाल जगलत्‌ । 
जगलिथ । लड --श्रगारीत्‌ । अगालीत्‌ | 

नट्‌ (प०)- टट जाना । चुटति । हट्‌-चुट्ता। लृर्‌--चुटिष्यति । 
आशी °--चुख्यात्‌ । लिट्‌--तृत्रोट, त॒त्ररत्‌. त॒नरूट- । त॒चुटिथ 
तुनुटशु. ठत्रट । ॒ड--्रतुटीत्‌ च्रवरटिष्टाम्‌ त्रच॒टिष्ु | 

भ्च्छु (१०)--मूना । पृच्छति पृच्छतः प्रच्छन्ति । लुट--व्रश प्र्टारौ 
प्र्ारः । लृट्‌-प्रच्यति । श्राशी०--्रच्छूयात्‌ । लृड्-- 


श्रप्रद्यत्‌ । 
परोक्तमूुत--लिद्‌ 
प्र पुर पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छ 
म० पुऽ पप्रच्छ्थि, पप्र पप्रच्छुु पप्रच्छ 
उ० पुर पप्रच्छ पप्रच्छव पप्रच्छ 


सं० ठ्या० प८--य 
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सामान्यभविष्य-लृद्‌ 


प्रण पु श्रप्राक्षीत्‌ ग्रप्रा्टाम्‌ ग्रप्राजतुः 
मर पुण अप्राक्षी प्राष्टम्‌ अप्रा 
उ० पुर श्रप्राक्षम्‌ प्राद्व अप्रादम 


मिल्‌ (उ०) -मिलना । मिलति मिलते । लिट--मिमेल मिमिलतु. मिमिलयु. । 
मिेल्लिथ भिमिलथुः मिमिल । मिमेल भिमिलिव भिमिलिम । 
मिमि्े भिमिलाते मिमिलिरे । लुड--अमेलीत्‌ श्रमेलिष्टाम्‌ 
श्रमेलिघ्ु । श्रमेलिष्ट श्रमेलिषाताम्‌ श्रमेलिषत । छय्‌- 
मेलिता । लृट्‌ मेलिष्यति मेलिष्यते । आशी ०--मिल्यात्‌ 
मेलिषीष्ट । लंड -श्रमेलिष्यत्‌ श्रमेलिष्यत । 

मुच. (उ ०}--ीड्ना । । मुञ्चति मुञ्चत. मुञ्चन्ति 1 सश्चते मुञ्च ते मुञ्चन्ते । 
लट्‌--मोक्ता । लुट्‌ -- मोचयति मोष्दयते । आशी ०-- मुच्यात्‌ 
सक्षीषट | लंड अमोचयत्‌ अमोदयतं । 


परोन्तभूत-- लिट, परस्मैपद्‌ 


प्र० पु मुमोच मुमुचतु मुमुचुः 

म० पुर मुमोचिथ मुमुचथुः मुमुच 

उ० पुर मुमोच मुमुचिव मुमुचिम 
परोक्तभूत-- लिट्‌, आत्मनेपद 

प्र° पु मुमुच सुसुचाते मुमुशिरे 

म० पु° मुमुयिषे मुमुचाथे मुमुचिष्वे 

उ० पु° मुमचे ममुचिवहे मुमुचिमहे 
| ५) 


त 
{र मचादीनाम्‌ ।७।६।५६. मुच. इत्यादि धातुश्नो मे नुमू का 

जगम हो जाता है। वे धातु निभ्रलिखित ईै-मुच.+ छप्‌ ( म्पति ) 

पिच. (सिति); इत्‌ ( कृन्तति); खिद्‌ (खिन्दति) प्रौर पिश (पिंशति ) | 


वदादिगण || क्रिया विचार ४३५७ 








सामान्यभूत ~ लुङ, परस्मैपद 


ग्र० पुऽ अयुचत्‌ श्रमुचताम्‌ श्रमुचन्‌ 
म० पुर खमुच. श्ममुचचतम्‌ श्रसुचत 
उ० पुऽ अमुचम्‌ अमुचाव भ्रमुचाम 


सामान्यभूत--लुड. , आत्मनैपद्‌ 


प्र पुर अमुक्त प्रमक्षाताम्‌ द्मम॒क्षत 
मण० पुऽ अरसुक्था समुच्ताथाम्‌ त्रमुगध्वमू्‌ 
उ० पुण श्रमक्षि ममच्त्वहि श्रमष्ठमहिं 


लिख्‌ (१०}-लिखना । लिखति । लुट्‌ लेखिता । लट्‌ लेखिष्यति । 
श्राशी०--ल्िख्यात्‌ । लड --ग्रलेखिष्यत्‌ । लिट- लिलेख 
लिलिखदुः लिलिखु. । लिलेखिथ लिलिखथु, लिलिख । छद्‌ 
प्रलेखीत्‌ । 


लिप्‌ (उ०}--लीपना । लिम्पति लिभ्पत लिम्पन्ति । लिम्पते लिम्पेवे 
लिम्पन्ते । बुड--ले्ता ! लट--लेप्स्यति क्तेप्स्यते । श्राशी०-~- 
लप्याते । लिप्सीष्ट लिप्सीयास्ताम्‌ लिप्सीरन्‌ | लिट-लिल्तेप 
लिलिपतुः लिलिएु । लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे ! लुड- 
प्मलिपत्‌ । श्रलिपत च्नलिपेताम्‌ अलिपन्त । अलिप्त श्रलिप्मा- 
ताम्‌ श्रज्लिप्तत | 


विश्‌ (प०}--घुसना । विशति । लुट्‌-वेष्ट । लुट्‌-वेच्यति । आशी ०- 
विषयात्‌ । लुड--अवेद्यत्‌ । लिट्‌--विवेश । लुड--च्रविक्षत्‌ । 


सद्‌ (प१०)--दुःखी दीना, सहाय लेना, जाना । सीदति । लुट-~ सन्ता । 
लट्‌--सत्स्यति । श्राशी ०- सयात्‌ । लड्--श्रस्ष्स्यत्‌ । लिय~~ 


[^ छ + ४ । क च ० 
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ऋ, (५ 


ससाद सेदतु सेदु । सेदिथ ससत्थ सेदशुः सेद । ससाद, ससद 


अ 


सेदिव सेदिम । लुड --श्रसदत्‌ अरक्षदताम्‌ श्रसदन । 


सिच. (उ०)--चछिड़कना, सीचना । सिञ्चतं स्त । उट्‌ सेका | 
सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः । सिषेचिथ । ठुड-अकिचत्‌। 
सिचत । श्र॑सक्त । 


खज्‌ (प०)--बनाना । सनत । टचा । लट्--खच्यति । आशी०- 
सृज्यात्‌ । लड-- श्रकतदयत्‌ । लट्‌- ससज ससजि ससृलिम | 
लुड---अखाक्षीत्‌ त्रख्ा्टाम्‌ । 

सपश (प०)}--द्ूना । स्ति । लुट--स्य्टा, स्प्रष्टा । लट्‌--स्प्रद्यति । 
स्मारी ०-- स्पृ्यात्‌ । लिट्-पस्पश पस्प्रशतुः पस्पृशुः । प्प 
शि पस्परथः पस्पश । पसयशं पस्परशिव पस्णशिम । ठृड-- 
अस्प्राक्षीत्‌ श्रस्प्रा्टम्‌ श्रस्प्ाक्ष । अस्पराक्षी" अस्पराष्टम्‌ च्रस्प्राह । 
खस्पराक्षम्‌ अस्प्राच्व श्रस्प्राद्म, तथा--श्रसखाक्षीत्‌ च्रसार्टाम्‌ 
परस्पाक्षुः शरोर श्रस्पकषत्‌ अपक्षताम्‌ श्स््रक्षन._ । 


स्फुट्‌ (प०)--खुलनाः चिलना या फट जाना । स्फुरति । हुर्‌--स्फुटिता। 
लट ~~ स्फुरिष्यति । राशी ०--स्फुस्यात्‌। लिट्‌ -- पुस्फोट पुस्फु 
स्तु पुस्छुटु । पूस्फुटिथ पुरस्छुट्थु" पुस्छुट । पुस्फोट पुर्छुटिव 
पुस्फ़टिम । लड -श्रस्छुटीत्‌ च्रस्छुटिष्टाम्‌ श्रस्छुटिषु । अस्फुरः 
श्रसपुिष्टम्‌ चस्प्टिष्ट । अस्फ्टिषम्‌ चऋस्पुरिप्व ्रस्फटटिष्म | 

सुर (१०)-- कपना, फड़कना, लपलपाना, चमकना । स्फुरति । छर 
सुरता । लट्‌ सरिष्यति । व्राशी°~- स्यात्‌ । लिट्-- 
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पुखोर पुस्छुरतः पुस्फुख" '। पुस्फुरिथ । छड ~ श्रस्छुरोत्‌ 
्रस्फुरि्टाम्‌ श्रस्फुरिषु । 


( क ) रुधादिगण 


१५७--इग गण की प्रथम धातु रध्‌ ( रोकना, षेरना ) है, इस 
कारण इसका नाम रुधादि है । इसमे २५ धातुर्पे है । धातु के प्रथम 
स्वर के उपरान्त इस गण मे १श्नम्‌ (न ) प्रथवान्‌ जोड़ा जाता 
है; जैसे-चद्‌ + ति = ज्ञु +" + द्‌ + ति = तृण + द्‌ + ति = चुएत्ति। 
खद्‌ + यात्‌ = ज्ध + न्‌ + द्‌ + यात्‌ = चुन्धात्‌ । 

नीचे मुख्य मुख्य धातुं के शूप दिखाये जाते है । 


उभयपदी 
( क ) रुधू- रोकना 
परस्मैपदं 

वत्तमान--लद्‌ 
प्र पुर रुणद्धि खन्द रुन्धन्ति 
मण० पुऽ रुणत्सि सन्द रन्द्र 
उ० पु रणध्मि खन्ध्वः रुन्ध्मः 

भज्ञा-लाद्‌ 
प्रज पुर रुण रन्दाम्‌ रुन्धन्तु 
म° यु खन्द रन्टरम्‌ रुन्द्ध 
उ० पुर रुणधानि रुणधाव रुणधाम 








१ रुधादिभ्यः श्नम्‌ ।३।१।७८] 
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विधिल्तिङः 
प्रञ पु° रुन्ध्यात्‌ रन्ध्याताम्‌ रन्ध्युः 
मण पु सन्प्यु रन्ध्य्रातम्‌ रुन्ध्यात्‌ 
उ० पु° खन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव्‌ रन्ध्याम 
अनदयतनभविष्य-लुर्‌ 
प्र० पु° श्रस्ण॒त्‌ अरुणद्‌ शआरन्द्राम्‌ श्ररुन्धन्‌ 
म० पुऽ सरण, अरुणत्‌ अरन्द्रम्‌ रन्द्र 
उ० पुऽ स्मख्णधम्‌ स्रुन्न्व द्मरन्ध्म 
परोक्तभूत--लिट्‌ 
प्र० पु० ख्रोघ ररुधतु- खरधु 
म० पु° सरोधिथ रुरुघथुः ररुध 
उ० पु° सरोध सरधिव सरधिम 
सामान्यभूत-- लुङ. 
प्र० पुऽ मरघत्‌ दअरधताम्‌ रधन 
ग्ररौत्सीत्‌ प्रयोदाम्‌ अरौत्सुः 
मऽ पु अर्धः त्ररधतम्‌ सरधत 
॥ श्ररौस्सीः 1 च्ररोद्धम्‌ खरोद 
उ० पुर छरुघम्‌ श्ररधाव स्मरुधाम 
त्रसैत्सम्‌ प्रयतस्व श्नरोतुस्म 
लुट्‌- रोद्धा रौद्रारो रोद्धारः 
लद्‌- रोत्स्यति रोस्स्यतः रोत्स्यन्ति 
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प). 








आशी सध्यात्‌ रष्यास्ताम्‌ रध्यासुः 

लुङ. ्ररोस्स्यत्‌ अरोरस्यताम्‌ परोत्स्यन्‌ 
्ात्मनेपद्‌ बत्तमान--लय्‌ 

ग्र पु° सन्द रुन्धाते खन्धते 

म० पु° सन्त्स सन्धाथे रन्दूध्वे 

उ० पु खन्धे खन्ध्वदे रन्ध्महे 
अस्मनेपद्‌ आज्ञा--लोट्‌ 

प्र पुर खन्दाम्‌ रुन्धाताम्‌ रन्धताम्‌ 

म० पुं रभृप्स्व सन्धायाम्‌ शन्दध जम्‌ 

उ० पु° सुण सुणधावहे सुण धाम 
्मात्मनेपद्‌ विधििङडः. 

प्र पु रुन्धीत खन्धीयाताम्‌ रन्धीरन. 

म० पुर उन्धीथा- रन्धीयाथाम्‌  रन्धीष्वम्‌ 

उ० पु° सन्धीय रुन्धौवहि सन्धीमहि 

अ।त्मनेपद्‌ अनद्य तनभूत- लङ. 

प्र० पुर शरन श्ररन्दताम्‌ प्रखुन्धत 

म० पुर छरन्दः चछरन्द्धाथाम्‌ त्दन्द्ष्वम्‌ 

उ० पु° अरन्धि अरुन्ध्वहि अरन्ध्महि 

्मात्मनेपद्‌ परो्मूत--लिद्‌ 
प्र० पु° सरषे सरुधाते रुरुधिरे 
म० पु° सरुधिषे खरुधाथे रख्धिटवे,-ध्वे 


उ० पु रुख्धे सरुधिवहे ररुधिमहै 


॥ <~ ^~ ^^ ^^ -- 
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सामान्यभूत- लुङ. 


प्र पु° प्रद श्ररत्साताम्‌ श्रसस्सतं 
म० पुण अष्डाः द्ररत्साथाम्‌ प्रसद्धवम्‌ 
उ० पु° अरुत्सि द्मरुस्स्वहि श्मरत्स्महि 


नदयतनभविष्य-लुर्‌ 


प्र० पु रोद्धा रोद्धाय रोद्ारः 
म० पु° रोदासे रोद्धासाये रोद्धाध्वे 
उ० पु० रोद्धाह रो दास्वहे रोदधास्महे 
सामान्यमविष्य--लुट्‌ 
प्र पुऽ रोरस्यते रोरस्येते रो्स्यन्ते 
म० पु रोस्स्यसे रोर्स्येये रोस्यध्वे 
उ० पु रोरस्ये रोर्स्यावहे रोह्स्यामहे 
अआशी०-- रत्सीष्ट रत्सीयास्तम्‌ सत्सीरन. 
लड - ञरोरस्यत॒ अरोसस्येताम्‌ अरोतस्यन्त 
उभयपदी 
(ख)--दिद्‌-काटना 
परस्मैपद 
वत्तमान--लद्‌ 
प्र० पु° छिनत्ति दितः ' ङ्जिन्दन्ति 
म० पु छिनत्सि चिन्त्य दन्य 


उॐ० पु9 खिनद्वि दन्दः च्छिन्य्रः 





हधादिगस 
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प्रऽ पु 
भऽ पु9 
9 पुऽ 


प्र पु 
सय9 पु° 
9 पु 


परऽ पु9 
म्र पु9 
9 पु° 


प्र षुभ 
मऽ पु° 
29 पु9 


प्र पु 
म्म पु 
© ०9 पुर 
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आज्ञा--लोट 
छिनतत्‌, छखिन्ताम्‌ दिन्दन्तु 
निद्र दन्तम्‌ च्छिन्त 
िनदानि द्िनदाम द्िनदाम 
विधिलिङ्‌ 
लिन्यात्‌ छिन्द्ाताम्‌ च्िन्य्‌ : 
दिन्द्र द्िन्यातम्‌ दिन्यात 
द्िन्व्याम्‌ छिन्याव द्िन्याम 
अनद्य तनभूत- लड 
प्रच्छिन्‌ अच्छिन्ताम्‌ ग्रच्छिन्दन्‌ 
अच्छिनः, अच्छिनत्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छन्त 
अच्दिनदम्‌ ग्रच्छिन्द्र अच्छिन्द 
परोत्तभ॒त--लिद्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदत्‌. चिच्छिदुः 
चिच्ेदिथ चिच्छिदधु चिच्छिद 
चिच्छेद चिच्छदिव चिच्छिदिम 
सामान्यभूत-- लड 
अच्छिदत्‌ सच्दताम्‌ अच्छिदन्‌ 
अच्छिद अच्छ्किदतम्‌ अच्छिदत 
अच्छिदम ग्रच्छदाव अच्छिदाम 





४४ नवम सोपान [ सुधादिगख 
अथवा 
प्र० पुर ्रचलैःसीत्‌ ग्रच्छैत्ताम्‌ अच्छतसुः 
म० पु ञअच्छत्सीः अच्छैत्तम्‌ अच्छेतत 
उ० पु° ग्मच्छैतसम्‌ ्मच्छरस्व छच्छतसम 
लुड-- छेत्ता ेत्तारो दत्तार 
लृट्‌-- छेत्स्यति दत्स्यत छस्य न्ति 
आशो च्िद्यात्‌ च्ियास्ताम्‌ लियासुः 
लङ्-- अच्छतस्यत्‌ छअच्छुःस्यताम्‌ आअच्छेसस्यच्‌ 
छत्म॑नेपद्‌ 
वत्तमान-लद्‌ 
प्र० पु° छि.ते छन्दाते न्दते 
मण पु च्िन्स्से छ्िन्दाये छिुन्द्‌ध्वे 
उ० पु छिन्दे चिन्द्दे छिन्दे 
श्माज्ञा-लोट्‌ 
प्र पुर किन्ताम्‌ छिन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 
म०पु° छ्िन्तस्व चिन्दाथाम्‌ चछिन्द्ष्वम्‌ 
उ० पु छिनदै छिनदावहै छिनदामहै 
विधिलिङ्‌. 
प्र० पु छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ छिन्दीरन्‌ 
ह >) छिन्दीधा किन्दीयाथाम्‌  च्िन्दीभ्वम्‌ 
उ० पुर चिन्द्धैय छखिन्दीवदि छिन्दौमहि 
अनद्यतनभूत-लङ्‌ 
प्र पु श्रच्छिन्त अच्छिन्दाताम्‌ श्रच्छिन्दत 
मर पु अच्छिन्त्थाः अच्छिन्दाथाम्‌ श्रच््छिन्द्ध्वमू 
उ० पुण अच्छिन्दि अच्छिन्दहि श्रन्छिन्डाहि 
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परोत्तमूत--लिट्‌ 
प्र० पु चिच्छिदे चिच्छिदाते निच्छिदिरे 
म० पुर च्िच्द्धदिषे चचिच्छिदाये चिच्छदिष्वे 


० पु° चिच्छिदे चिच्िदिवहे चिच्छिदिमहे 


सामान्यमूत--लुङः_ 


प्र पुर ग्रच्छित्त ्रच्छिस्साताम्‌ शअच्छिस्सत 
म०।पु° प्रच्छित्था अआअच्छित्साथाम्‌ श्रच्छिद्‌भ्वम्‌ 
० यु9 अच्छित्सि अच्द्ितस्वहिं ग्रच्ित्स्सहिं 
लद्‌- छेत्ता छेत्तारौ केत्तार' 
तल॒ट- छेत्स्यते छतस्येते खत्स्यन्ते 
आशी च्ि्सीष्ट चछ्ितसीयास्ताम्‌ चछित्सीरन, 
लुड - श्रच्छेपस्यतं श्रच्छरस्येताम श्रच्छत्स्यन्त 
परस्मैपदी 


(ग) भञ्ञ--तोडनां 


वत्तमान-लट्‌ 
प्र० पु भनक्ति मड्क्त, भञ्जन्ति 
म० पुऽ भनक्षि मडक्थः भड क्थ 


उ० पु भनस्मि भञ्न्वः भञल्म, 








४४६ नवम सोपान [ श्धादिगणश्‌ 
आज्ञा--लोट्‌ 
प्र° पुल भनक्त, भक्तात्‌ भडक्ताम्‌ भञ्ञन्तु 
म०पु० भडग्धि, भट क्तात्‌ भडक्तम्‌ भड क्त 
उ०पु९ भनजानि भनजाव भनजाम 
विधिलिङ. 
प्र० प भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भञ्ज्यु. 
म०्पर भजञ्ज्या मञ्ज्यातम्‌ भञ्ज्यात 
उ० धुर भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्याव भञ्जञ्याय 
अनद्यतनभत-लडः. 
प्र पु त्रभनक्‌ त्रभड.क्ताम्‌ ग्रभज्ञन्‌ 
मरप० अभनक्‌ ्रभटक्तम्‌ त्रभड क्त 
उ०८पण० भनम्‌ मभञ्ज्व श्रभञ्ज्म 
परोक्तमत- लिट्‌ 
प ५ 
प्र०पर सभञ्ञ बभज्ञतु मभञ्ञ 
> ५ 
वभङ्जिथ ह ज 
म> पर 1 वमक वभञ्जथ वभ 
उ5 प° बभञ्ज बभञ्जिव बभञिजम 
सामान्यभृत--लुङ 
प्रप प्रमादक्षीत श्रभादक्ताम्‌ अमाडक्षः 
म० पर प्रभाडक्षीः ग्रभादक्तम्‌ अभाडक्त 
उ० पु अभादक्षम्‌ अभादद््व अभाङ्द्म 
लुट्‌-- मटक्ता भडक्तारौ भडक्तारः 
लृट-- मडद्यति भडच्यत. भट यन्ति 
ाशी०- मन्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
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लृड-- अभडच्यत्‌ श्रमडच्यताम्‌ श्रभङ्‌ दयन्‌ 

उमयपदी 

(घ, अुज~--र््ञा करना 
परस्मैपद्‌ 
वत्तमान- ल्ट. 
प्र | 9 भुन्छि अुद्क्त युन्जन्ति 
म० पु सुनक सड क्थ भुडक्थ 
उ० पु० भनज्मि युञ्ज्वः भुञ्ञ्म. 
चआज्ञा-लोर्‌ 

प्र० पु शुनक अड ्ाम्‌ भुञ्जन्त 
सर पु° युङ्ग्धि ुड्कम्‌ भुडक् 
उ० पु० मुनजानि भुनजाव भुनजाम 

विधिलिङः_ 
प्र० पुर भुञ्स्यात्‌ ञ्ञ्याताम्‌ भुञ्ज्युः 
म० पु भुञ्ञ्याः भुञ्ञ्यातम्‌ भुञ्ल्यात 
उ० पुर अुञ्ज्याम्‌ भुञ्ञ्यावि भञ्ज्याम 


अनद्यतनभूत-- लङः. 


प्र० पुण प्रभुनक--ग श्रमुड_क्ताम्‌ प्रभुञ्जन्‌ 
म० पुर चम॒नक्‌-ग्‌ तअमुडक्तम्‌ द्मभुडक्त 
उ०पु० प्ममुननम्‌ च्रमुञ्भ्व छ्भुञ्स्म 


# 1 
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परोक्ञमूत- लिट्‌ 
म्र० पुण बुभोज घुभुजतु बुभुजुः 
मण पुर लुभोलजिथ बुभुजथु. बुभुज 
उ० पुर बुभोज लुभुजिव बुभजिम 

सामान्यभूत- लुङः, 
प्र० पण तअभौक्षीत्‌ मभोक्ताम्‌ द्रभोक्ष्‌ः 
म० पु अभोक्षीः ग्र भौक्तम्‌ त्रमौक्त 
उ० पु० प्रभौक्षम्‌ च्मभोद्व ञ्भोदम 
लुट्‌-- भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः 
लट-- भोद्यति माद्यत. भोद्धयन्ति 
आश ~ मुच्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भुञ्यासु 
लङ-- अभोद्यत्‌ अभोद्यताम्‌ अभोदयन्‌ 

छात्मनेपद्‌ 

वतंमान-लद्‌ 
प्रण पु १भुडक्त म॒ञ्जाते भुञ्जते 
म० पु भडक्ष मुञ्जाये भृदग्धवे 
ॐ० पु भञ्ज भुञ्ज्वहे मुञ्ज्महे 

्ाज्ञा-लोट्‌ 

प्र पु भुडक्ताम्‌ भृञ्जाताम्‌ भञ्जताम्‌ 
म० पु द्व मुज्जाथाम्‌ भद्ध भ्वम्‌ 
उ० पुऽ भ॒नजे भननावदै म्‌ नजामहै 





जाऽनवने | १।३।६६। के श्रनुसार रज्ञा से भिन्न (खना उपभोग 
करना ) श्रथं होने पर्‌ ज्‌ धातु ब्रात्मनेपद्‌ मे होती है । रा करने के 
प्रथं ते मुनक्ति इत्यादि शूप होमि जेसे, महो शुनक्ति महीपालः ॥ 
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प्र पु9 
म० पु 
उऊ9 पुण 


प पु% 
मण पु 
य9 पुऽ 


प्र पभ 
म्र प° 
उण पुऽ 


ग्रऽ पुऽ 
म पु० 
9 पुर 
₹खद- 
लट्‌-- 


(५) 
राशी - 


दड-- 
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विधिलिड्‌ 
युञ्धीत भुञ्ञीयाताम्‌ य॒ज्ञीरन्‌ 
युज्ञीथा भुज्ञीयाथाम्‌ युज्ञीध्वम्‌ 
भुञ्ञीय युञ्ी वहि भुज्ञीमहि 


अनदयतनभूत-लड 


द्मभुङ्क्त अमुज्ञाताम्‌ अभुञ्चत 

ञम्‌ टक्थाः मुज्ञाथाम्‌ तअभुडग्ध्वम्‌ 

ग्रमुलजि अभुञ्ज्वहि अभुञ्ज्महि 
परोक्तभूत-लिट 

बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 

खुभुजिषे बुभुजे लुभुजिध्वे 

बुभुजे चुसुनजिवहे बुभुलिमहे 


सामान्यभविष्य--लृद्‌ 


चभुक्त त्रभुश्षाताम्‌ च्रभृक्षत 
श्रभुक्थाः अयुक्षाथाम्‌ अभुग्ध्वम्‌ 
ऋभुक्षि श्र भुक्वहि त्र पुक्तमहि 
भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः 
भोक्ष्यते भोच्येते भोद्दयन्ते 
मृक्षीष्ट भू क्षीयास्ताम्‌ भक्षीरन्‌ 


ग्रभोच्यत प्रभोच्येतामू श्रभोदधयन्त 
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( € ) तनादिगण 
१५७--इस गण की प्रथम धातु तन्‌ ( फैलाना ) है, इस लिषए 
इख का नाम तनादि है । इसमे दस धातुर है । "घातु रौर प्रत्यय 
के बीचमे, इस गण मे ड जोड़ा जाता है, जेैसे--तन्‌ + उ+ ते = 
तनुते । 
[ नोट-~-नियम १८३ ढ़ उदाहत नोट यद भी लागू होता दै ।] 
नीचे तन्‌ ओर्‌ कृ धातु्ों के रूप दिद जति है | 


उभयपदी 
( क ) तन्‌-फैलाना 
परस्मेपद्‌ 
वतमान-लट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु तनोति तनुत. तन्वन्ति 
म० पु° तनोषि तनुथ तनुथ 
उ० पु तनोमि तनुव ` ॥ तनुम 
तन्वः तन्मः 
अआाज्ञा-लोट. 
प्र° पुर तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु 
स० पुऽ तनु तनुतम्‌ तनुत 
उ० पुर तनवानि तनवाव तनवाम 





 तनादिङ्गन्भ्य उः; । ३।१।७६॥ 


^^ + -५ 
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^~ 


पध््9 पु 
मऽ एु9 
9 पु9 


प्र पु (५ 
मण पु ५। 


३ षु 9 


प्र ऽ एु9 
०१. एु9 
उ9 9 


प्र५ पु 9 
(:8.1 पुथ 
9 पु 9 


पऽ पु9 
सऽ पु9 
9 ० 
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विधिलिड. 
ततुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयु. 
तनुया. तनुयातम्‌ तनुयात 
तनुयाम्‌, तनुयाव तनुयाम 


अनयतनमभूत--लङ्‌ः 


श्रतनोत्‌ अतनुताम्‌ त्मतन्वन्‌ 

प्रतनो, अरतनुतम्‌ श्रतनुत 
प्रतनुव तनुम 

व पतन्व अतन्भ 


परोत्तभूत--लिद्‌ 


ततान तनठुः तेनु 

तेनिथ तेनुः तेन 

तेतान, ततन तेनिव तेनिम 
सामन्यभूत - लुङ 

छअतनीत्‌ ग्रतनिष्टाम्‌ प्रतनिषुः 

श्रतनीः ' ग्रतनिष्टम्‌ ग्रतनिष्ट 

ग्मतनिषम्‌ ्रतनिष्व ग्रतनिष्म 

अथय 

श्रतानीत्‌ प्रतानिष्टाम्‌ श्रतानिषु 

द्मतानी अतानिष्टम्‌ श्रतानिष्ट 

सतानिषम्‌ श्रतानिष्व श्रतानिष्म 


स्० व्याल प्र ---९ 


४०८९ 


+, 


छद 

लट- 
८ ^~. 
चछपरशी° 


लंड --~ 
र 


प्र पुण 
म9 ° 
ॐ9 घु9 


पऽ पुऽ 
अ8 घुऽ 
उॐ9 पुऽ 


पऽ एु9 
मण पुर 
| पुण 


प्रर पु 9 
8९, पु ५। 


ख9 पु ५ 
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तनिता तनितारौ तनितारः 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति 
तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः 
श्रतनिष्यत्‌ श्रतनिष्यताम्‌ श्रतनिष्यन्‌ 

श्रात्मनेपद्‌ 

वतमान-लट्‌ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तनुते तन्वाते तन्वते 
तनुषे तन्वाथे तमुध्वे 
तन्वे तनुव, तन्वे तनुम, तन्महे 

आज्ञा-लोट्‌ 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ ततुध्वम्‌ 
तन्वे तन्वावहै तन्वामहै 

विधिलिङ्‌ 
तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन. 
तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीय्‌ तन्वीवहि तन्वीमदहि 

अन दययतनभूत~-लङ्‌ 
अतनुत छ्तन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनुथाः श्रतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
द्रतनुमहि 


~ ्रतनुवहि 
तन्वि 1 श्रतन्वहि 


1 


ग्मतन्महि 
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परोक्तभूत-लिद्‌ 


प्र9 एु9 
मण० पुण 
खु9 पु9 


प्रर पुऽ 
म9 पण 
उ9 पुण 
खर 
लट-- 

2 *\ 
द्माशी०- 
लृद्‌-- 


पऽ पुण 
सण पु 
9 धु9 


तेने 
तेनिषे 
तेने 


तेनाते 
तेनाथे 
तेनिवहे 


सामान्यभत- लुङ्‌ 
छतत, १तनिष्ट अतनिषाताम्‌ 
श्रतथाः, अतनिष्ठा" च्रतनिषाधाम्‌ 


श्रतनिषि खअतनिष्वहि 
तनिता तनितारौ 
तनिष्यते तनिष्येते 
तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ 
छअतनिष्यत श्रतनिष्येताम्‌ 
उभयपदी 
(ख) कृ--करना 
प्रस्तेपदी 
वतेमान-लट्‌ 
केरोति कुरतः 
करोषि कुरुथ. 
करोमि कुवः 


१, त्रतानिष्ट यादि मी स्प्रहेगे। 


सैनिरे 
तेनिष्वे 
तेनिमहे 


अरतनिषतं 
अतनिध्वम्‌ 
अतनिष्महि 
तनितारः 
तनिष्यन्ते 
तनिषीसन्‌ 
छ्तनिष्यन्त 


५५४ 
व्माज्ञा-लोट्‌ 
प्र० पुर करोतु कुरुताम्‌ 
म० पु कुर ५ 
उ० पु° करवाणि करवाव 
विधिलिङ्‌ 

प्र० पु कुयात्‌ कुर्याताम्‌ 
म० पु कुर्या. कुर्यातम्‌ 
उ० पुण कुर्याम्‌ कुर्याव 

श्रननयतनमभूत-- लड, 
प्र° पुर श्रकरोत्‌ दकुरताम 
म० पु मकरो प्रकुरतम्‌ 
० पु° ऋपकरवम शअङुव 

परोक्तभूत-लिट. 
प्र० पुर चकार चक्रतुः 
म० पुर चकथं नवक्रशुः 
उ० पुण चकार, चक्र वचङ्व 

सामान्यभूत--लुङ 
भ्र० पुर कार्षीत्‌ द्मकार्टम्‌ 
म० पुर प्रकर्षौ. श्मकाष्यम्‌ 
उ० पुऽ च्रकाषम्‌ काष्वं 
लुट्‌-- कर्ता कर्तारो 
लट-- करिष्यति करिष्यतः 





नवम सोपान 





| तनादिगर 


~ ~ ~ 


कु वन्तु 
कुरत 
करवाम 


डय्‌. 
कुर्यात 
कुर्याम 


त्रकुवन_ 
छुरत 


¢ 


छकुमं 


चक्र: 
चक्र 
चकृम 


श्रकाषुः 
प्रकाष्टं 
श्मकाष्मं 
कर्तारः 
करिष्यन्ति 
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पशो क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः 
लड-- अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ श्रकरिष्यन. 
व्माट्मनेपद्‌ 
वर्तमान--लट 
प्र० पु करुते कुर्बाति कुवते 
म० पुर कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे 
उ० पु कये कुवे कुमे 
्ाज्ञा-लोट्‌ 
प्र पु कताम्‌ कर्वाताम्‌ कवंताम्‌ 
म० पु° करष्व क्वाथम्‌ कर्ध्वम्‌ 
उ० पु° करवै करवावहै करवामहै 
विधिलिङ्‌. 
प्र पु कृर्वीत करवीयाताम्‌ कृर्वीरन. 
म० पुर कुर्वीथाः कर्वीयाथाम्‌ कवीध्वम्‌ 
उ० पु° क्वाय कर्वीवहि कुर्वीमहि 
भनद्यतनभुत-लडः 
प्र० पुर कुरुत परकर्वाताम्‌ श्रकवंत 
म० पुऽ खकृरुधा अकुर्वाथाम्‌ अकृरध्वम्‌ 


उ० पु अकविं श्रकवहि अकृमदि 


४६ नवेम सोपान 


म 








1 


परोक्षभृत-- लिट्‌ 


प्र° पुण चक्र चक्राते 
म० पु क्षे चक्राथे 
उ० पुण न्वत्र चकर बहे 


सामान्यभूत- लुङ. 


प्र० पु श्रकरृत श्रकृषाताम्‌ 
म० पुर कृथा च्रक्षाथाम्‌ 
उ० पु श्रकुषि श्रकृष्वहि 
लर्‌- क्ता क्तरि 

लट -- करिष्यते करिष्येते 
दरशी०- कृषीष्ट करुषीयास्ताम्‌ 
लडः-- अकरिष्यत्‌ ्रकरिष्येताम्‌ 


(& ) क्रयादिगण 


[ क्रयादिगण 


चक्रिरे 
म्यकरुध्वे 
चकृमहे 


छकूषतं 
्कुध्वम्‌ 
छकुष्महि 
कर्तारः 
करिष्यन्ते 
कृषीरन्‌ 
खक रिष्यन्त 


१८ इस गण की प्रथम धातु क्री ( मोल्ल जेना) दै, इस 
कारण इसका नाम त्रयादिगण पडा इसमे ६१ धातुर हे । धातु 
ओर प्रत्ययके बीचमेडइस गण मे श्ना(ना) जोडाजातारहै, 
किन्दीं प्रत्ययो के पूवं यह्‌ नानहो जाताहै, चौर किन्दीं के पूं 
नी । धातुकी उपधा मे यदि बर्गो का पञ्चम श्त्तर अथवा भनु- 


स्वारदहोतो उसका लोपदहयो जातारै। 


व्यजनान्त धातुओं कै उपरान्त श्ाज्ञा के मत पु एकवचन 
मं हि प्रस्यय के स्थान में यन दोता है , जैसे-मुष्‌ + हि = युष + 


मान = मुषाण । 
१. त्र॑यादिभ्यः इना ।२।१।८१। 
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नीचे युख्य मुख्य धातुर््रो के प दिए जाते है | 
उभयपदी 
क्री--खरीदना 
परस्मैपद्‌ 
वत्तमान--लद्‌ 
एकवचने द्विवचन बहुवचन 
प्र° परण क्रौणाति क्रीणीत क्रौणन्ति 
म० प० क्रीणासि क्रीणीथ क्रोणीथ 
उ०पु० क्री एामि क्रीणीवः ऋीणीमः 
आज्ञा-लोट. 
प्रण पुर क्रौणातु, कोएतात्‌ क्ोणीताम्‌ ऋीणन्ु 
मण पुर क्रीणीहि क्रीणएीतम्‌ क्रीणीत 
उ० पु क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम 
विधिलिङः. 
प्र पु० क्रीणीयात्‌ क्रौणीयातोम्‌ कौणौीयु. 
म० पु० क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात 
० पुऽ क्रौणीयाम्‌ क्रीरौयाव क्रो णएपैयाम 
अनद्यतनभूत--लङड. 
प्र० पु श्रक्रौणात्‌ अक्रौणौताम्‌ श्क्रीणन. 
म० पुर छक्रोणएाः छक्रोणीतम्‌ अक्रीणीत 


उ० पुर अक्रीणाम्‌ द्मक्रौरीव ्मक्रीरीम 
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पल ~ ^ 


परोक्त भूत-- लिट्‌ 


प्र० पु चिक्राय चिक्रियवुः चिक्रियुः 
म० पु चिक्रयिथ; चिक्रथ चिक्रियथु विक्रिय 
उ० पुण चिक्राय, चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 


सामान्यभत--लुङ_ 


प्रण पु शरक घीत्‌ अक्रष्टाम्‌  श्रक्रौषुः 
म० पुण अक्रषी छरक्रौष्टम्‌ ्क्रोष्ट 
उ० पु ञकरषम्‌ श्रक्रष्व छक्रष्म 
लुद्‌-- करता कर तारौ कर तारः 
लद्‌-- क्र ष्यति क्र ष्यत, क्र ष्यन्ति 
छअ्शी०- क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः 
ल॒ड - पक्र ष्यत्‌ क्र ष्यताम्‌ छक्र ष्यन्‌ 
क्री 
्मात्मिनेपद्‌ 
वत्तमान--लट. 
एकवचन्‌ द्विक्चन बहुवचन 
प्र पु० क्रीणीते क्रोणते क्रीणते 
म० पुर क्रीणुपैषे क्रीणाथे क्री रीध्वे 
उ० पु क्रीणे क्री वहे क्रीेमहे 
आक्ञा-लोर. 
प्र० पुऽ करीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रोशताम्‌ 
म० पुर क्रीणीष्व क्रौणाथाम्‌ करौ रीध्वम्‌ 


उ० पु कीरै क्रीणाव क्रीणामहै 
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विधिलिड्‌. 
प्रण पु° क्रीत क्रोणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
म० पुर कीरीथा रोखीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
उ० पु° क्री णीय क्रोणीवहिं क्रीणो महि 
अनदयततनभ.त--लड 
प्र पुण द्मक्रोणौत अक्रोणाताम्‌ द्मक्रीणत 
म० पु द्रक्रीणीथा. श्रक्रीणाथाम्‌ श्क्रोणीध्वम्‌ 
उ० पुर द्क्रीणि प्रक्रीरीवहि अक्रौण महिं 
परोक्तभृत--लिद्‌ 
प्र° पु° चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे 
म० पु चिक्रियिषे व्विक्रियाथे चिक्रियिध्वे 
उ० पु चिक्रिये चिक्रियिवहे चित्रियिमहे 
सामान्यमूत--लुङ. 
प्र° पु प्रक्रष्ट त्रक्र षाताम्‌ क्र घत 
म० पु छक्रष्ठाः श्रक्रषाथाम क्र ध्वम्‌ 
उ० पु° चक्रि श्नक्र ष्वहि क्र ष्महि 
लद्‌- क्रता करे तारौ न तारः 
लृट्‌- कर ष्यते र ष्येते ऋ ष्यन्ते 
आशी कर षीष्ट कर षीयास्ताम्‌ क्र षीरन 
ल्‌डः- अक्र ष्यत ्रक्र ष्येताम्‌ चक्र ष्यन्त 


४६० 


म ^^ ९ ~ ^ 


प्र० पुं 
आ पुण 
9 पु 


प्र पुऽ 
भण० पु 
9 पु 


प्र पु 
भऽ प° 
9 पु० 


प्र पु° 
मम पु० 
० पुण 


प्र पु° 
सण पु° 
५ पु9 
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उभयपदी 
ग्रहू-लेना 
परभ्मैपद्‌ 
वन्त मान-ल्ञट्‌ 
ग्हाति गह्धीतः 
ग्रह्ासि गरहीथ 
ग्रामि गृहणीव 
आज्ञा-लोद्‌ 
ग्हातु ग्रहीताम्‌ 
गृहाण गृहीतम 
ग्हानि गहाय 
विधलिङ 
ग्रहणीयात्‌ ग्रहीयाताम्‌ 
गरहणीयाः ग्रहीयातम्‌ 
ण्हीयाम्‌ ग्हीयाव 
अनद्य तनभूत-- लड. 
ग्रहात्‌ श्रणोताम्‌ 
त्रग्रहाः त्रण्हीतम्‌ 
्रगृहाम्‌ गृहणीव 
परोक्तमूत-लिट्‌ 
जग्राह जगृहतुः 
जग्रहिथ जगृहुः 
जग्राह; जग्रहं जग्रहिव 


[1 


[ कऋयादिग्ण॒ 


~ 


ग्रहन्ति 
गृहीथ 
गहीम 


गरहन्तु 
ग्रहीत 
गृहाम 


गरहीयुः 
गरहीयात 
गरहीयाम 


ग्रण्हन्‌ 
द्मग्रहीत 
गृह्णीम 


जगुः 
जगृह 
जग्रहिम 
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( १० ) चुसदिभण 


१५९--इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ ( चुना) है, इस कारण 
इसका नास चुरादिगण पडा । धातुपाठ म इख ग की ४१९१ षातुपे 
पठित है । इसमे धातु शौर प्रत्यय केनीचये अय तड दिया 
जाता दै, तथा उपधा कं हस्व स्वर (अ के अतिरिक्त) का गुण दहो 
जाता दै चौर यदि उपधामदेप्ताञ्र हो जिस अनतर सयुक्तात्तर 
नहो तो उसको रौर अन्तिम स्वर की व्रृद्धिहो जादी है, उदाहर- 
एा्थ॑-- चुर्‌ +- अरय + ति = चोर्‌ + य + ति = चोरयति । तड्‌ + 
अय + ति = ताङ्‌ + श्रय + ति = ताडयति । नी +अय ~+ ति =चै+ 
अय + ति = नाय्‌ + अय + ति = नाययति । 
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नीचे चुर्‌ घातुके रूप दिए जिह, 
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उ० पु चोरयामि चोरयाव चोरयामः 


१ सत्यापपाश चुरादिभ्यो शिच. ।३।१।२५॥ अर्थात्‌ सत्या इत्यादि 
प्रातिपदिको के श्रागैधातुकेश्रथंमे तथा चुरादिगण की धाठश्रो केश्रागै 
स्वाथं ( श्रपने दी अथं मे, मे शिच्‌ प्रव्यय ( श्रच्‌ ) जडता हे । 
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श्रचूचुरत श्रचूचुरेताम्‌ 
छ्मचृुर्थाः श्रचूुरेथाम्‌ 
अचूचुरे छ्मचूचुराव्हि 
प्र° पुर एकवचन्‌ 


9 ११ ११ 
११ ११ 9 


१३ ११ % 8 


[ चुरादिगण 


"4 ९ न व ~ ~ ^ [^ + त ^ क । 


स्रचोरयन्त 
च्रचोरयष्वम्‌ 
श्मचोरथासहि 


चोरयाञ्चक्रिरे 
चो रयाञ्चकृष्वे,-टूवे 
चो रयाञ्चकरमहे 


श्रचूचुरन्त 
श्रचूचुरथ्वम्‌ 
अचूचुसमरि 
चोरयिता 

नसौ रयिष्य॒ते 
चोरयिषीष्ट 
अचोरयिष्यत 


१६० --चुरादिगण की मुख्य २ धातुं की सूची । 


उययपदौ--अचे (पूजा करना) 


लट्‌ -श्र्च॑यति, श्रर्चयते । लोट्‌--र्चयतु, श्रच॑यताम्‌ । विभि-- 


0 + ^ 


चरादिगण | 


क्रिया विष्वार 


0 ०५० 


त्रचयाम्बभूव, अ्च॑याञ्चकरार, श्रचंयाञ्चक्र | 


प्9 घ9 
म9 9 
9 पुण 


प्र 9 
स्ऽ पुण 
9 8, 


लुड--पर^्मै१द्‌ 


श्राचिचत्‌ ग्रा्चिचताम्‌ 
चिच. श्राचिचतम्‌ 
स्राचिचम्‌ स्चिगचाव 
आत्मनपद 
आन्िचत स्राचिंचेताम्‌ 
¢ ८ £ 

श्राचिचथा ्राचिचेथ।म्‌ 
द्राचिंचे स्राचिचावहि 


९.७१ 


^-^ ~ त किक 


अचयेत्‌ , अच॑येत । ल--ग्राच॑यत्‌ , आचंयत । लि्‌-- श्रचंयामास, 


श्राचिचन्‌ 
आ्चिंचत 
्माचिचाम 


द्राचिचन्त 
च्राच्िचध्वम्‌ 
श्रावविनवामहि 


शुट्‌--श्रचंयिता । लट्‌ -अचंयिष्यति, श्र्च॑यि्यते  च्राशी०-- 


पच्यत श्नचयिषीष्ट । लृड्‌ --श्रार्चयिष्यत्‌ , आचंयिष्यत | 


द्मज ( उमयपदी --कमाना, पेद्‌ा करना } के रूप शच॑ के सञ्भन्‌ 


चलते है | 


प्रथं ( श्रारमनेपदी--प्राथना करना ) के रूप अर्च के समान होते 
है । केवल सामान्यमूत ( लुङः ) मे भैददहोताहै, जोकि नीचे दिखाया 


जाता है। 


लय्‌--त्रथंयते । लोर्‌--र्थयताम्‌ । विधि--श्रर्थयेत लड श्राथै- 
यत । लिट्‌ --श्रथयामास, श्रथयाम्बमूव, चअरथंया्चक्रः | |लट्‌--्र्भयिता | 
लृट्‌--श्रथयिष्यते । श्राशौ०--च्रर्थयिषी | लृड--आाथयिष्यत । 
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२२ 
प्र० पु ख्रातंथत त्रातयेताम्‌ 
म० पु श्रातेयथा प्रातयेयाप्‌ 
उ० पु श्रातेथे ग्रातथावदि 


समन्रपद-- दथ (ऊहना) 


च्ातंथन्त 
श्ना तेथध्वम्‌ 
तथासि 


लट~--कथयत्ि, कथयते । लोट्‌ -कथयतु, कथयताम्‌ } विधि-- 
कथयेत्‌ , कथयेत | लड--श्कथयत्‌ , श्रकथयत । लिट~-कथयामास 


कथयाम्बभूुव, कथयाञ्चक्रार, कथयाञ्चक्र । लट--कथयिता 


लृट--कथ- 


यिष्यति, क्थविष्यते । अशीर --कथ्यात्‌ , कथयिषीष्ट | लृड--च्रकथ- 


यिष्यत्‌ › अकथयिष्यत | 
लुड--परध्मेपद्‌ 


र° पु अचकथत्‌ ्रचकथताम्‌ 

म० पु ्मचकथ छमचकथतम्‌ 

उ० पुर स्चक्रथम्‌ श्मचकथाव 
ात्मनेपद्‌ 

प्र पुऽ अचकेथत छ्चक्थेनाम्‌ 

स० पु पचकथथाः च्मचकथेधाम्‌ 

उ० पुण दचकथं छचकथावहिं 


उभयपदी--त्तल्‌ (धोना, साफ करना) 


शअ्चकथन्‌ 
अन्वकर्थत 
अचकषास 


श्रचकथन्त 
श्रचकथध्वम्‌ 
अचकथामहि 


क्षल्‌ के श्य क्षालयति, क्षालयते इत्यादि चलते ई! लिट्‌--क्षालयामास 
क्षालयाम्बमूव, क्षालयाश्चकार, क्षालयाच्चकर । ल॒ट्‌--क्षालंयिता । लृर्‌~ 
क्षालयिष्यति, क्षालयिष्यते ¦ च्राशी °--क्षास्यात्‌ , क्षालयिषौ्ट । लङ 
दक्षालयिष्यत्‌ , अक्षालविष्यत । दुड-अचिक्चलत्‌ श्रचिक्षलताम्‌ अचि 
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क्षलन । श्रचिक्षल श्रचिक्षलतम्‌ श्रविक्षलत । अनविक्षलम्‌ अग्विक्षलएव 
ञ्मचिक्षलाम । श्रत्मनेपद मे--श्रचिक्षलत श्रचिक्षलेताम्‌ इत्यादि । 


उभयपदी --7ण्‌ ( गनना ) 


शयति, गणयते । लिट - गणयाम्बभूव; गणयामास, गणयाञ्चकार 
गणयाञ्चक्र । दुड--श्मनीगणत्‌ श्जीगणताम्‌. अनीगरन्‌ तथा अजगणत्‌ 
ग्रजगरताम्‌ अजगणन्‌ । श्रजीगणत अजीगणेताम्‌ अनीगणन्त तथा अ्रज- 
शररत अजगणेताम्‌ श्रजगणन्त । लट--गणयिता । लय्‌-गणयिष्याति 
गणयिष्यते । आशी ०-गणएयात्‌, गश्यिपीष्ट । लृड्--श्रगणायष्यत्‌ , 
श्रगणयिष्यत | 

उभयपदी-- चिन्त्‌ ( किचिःना) 

लट्‌ --ग्चिन्तयत्ति, चिन्तयते । लिट - चिन्तयामास चिन्तयाम्बमूव 
वचिन्तयायफारः चिन्तयाञ्चक । लुड--श्रवचिचिन्तत्‌ श्रविचिन्तताम्‌ 
उअव्िन्विन्तन्‌ | श्र्चिचन्तत ग्राचचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त | लुट- चिन्त- 
यिता! लट चिन्तयिष्यति, वचिन्तयिष्यते । च्राशौ °--चिन्त्यात्‌ ; चिन्त 
यिषीष्ट । लड - अचिन्तयिष्यत्‌ , खचिन्तयिष्यत । 


उमयपदो- तड ( मारना ) 
ल्‌ ~ ताडयति, ताडयते । लिर -- ताडयामास ताडयाम्ब भूव, ताड- 
याकार, ताडयाश्चक्र । लड --श्रतितडत्‌ अतीतडताम्‌ अअतीतडन्‌ । 
अतीतडत श्रतीतंडेताम्‌ श्रतीतडन्त । छुट्‌--ताडयिता । लट्‌ - ताडयि- 
प्यति, ताडयिष्यते । राशौ ° --ताञ्यात्‌, ताडयिषीश | । 


उभयपदी-तप्‌ (गरम करना ) 
तप्‌ के रूप सवंधा तड्‌ के समान होते दै । तापयति-तापयते, इत्यादि । 
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उभयपदी-- तुल्‌ ( 4 ना ) 


र्‌-- तोलयति, तौललयते इरयादि । लिर्‌-तोलेयाः गर, तोलया 
चक्र । ल ड--श्रतूदलत्‌ श्रतूठलताम्‌ श्तूदलन्‌ । अतूुलत श्रतरूठुलेताम्‌ 
द्मतूढुलन्त । इट--तोलयिता । लट---तोलयिष्यत्ति, तोलयिष्यते 
राशी ०--वोस्यात्‌ , तो्लयिषीष्ट | 


उ मथपदी--दर्ड्‌ ( । देना ) 


दर॒डयति, दण्डयते | ध "र, दरडयाञ्चक्र,द्वरुडयामास, 
द्णडयाम्बभूव | बुड -- अद दरडत्‌ श्रददण्डताम्‌ श्रददण्डन्‌ । श्रददण्डत 
शददश्डेताम्‌ श्रददर्ड । लुट्‌ - दरढयिता । लट दशडयिष्यति; 
दणएडयिष्यते  । श्राशः दर्व्यात्‌, दणद॑यिषीष्ट | 





उभय ् 
पा -( पालना, रक्षा करना ) ल -- श्रपौपलत्‌, श्रपौपलतं | 
पीड-- ( दुखदेना) | -- अपिपीडत्‌ , अरपीपिडत | 
ग्रपिपोडत, श्रपीपिडत | 
~ ( पूजा करना ९१ स श्रपूपुजत्‌ ॥ श्रपूमुजत्‌ 


उभयपदी प्री( खु कृरला ) 


(क 


प्रीणयति, प्रीणयते इव्यादि । ुड--त्रपिभ्रीरत्‌ , श्रपिप्रीण॒त । 





आस्मनपदी--मत्स॒ ( घम्‌काना, डाटस। ) 


भत्संयते । लिट्‌--मत्संया्क्र । भय त्रबभत्सेताम्‌ 
अबभस्संन्त | श्रवभत्संथाः शवमव्संथाम्‌ श्रवभस्ेन्वम्‌ । श्रबभरसं अब्‌ 
मर्ससावहि च्रवमरस्सामहिं । लुट--भस्संिता । लृट्‌-मत्संयिष्यते । 
राशो भस्संयिषीष्ट | 
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उभयपदी- भक्त (खाना) 
भक्षयति; भक्षयते | लिट्‌-- भक्षयामास, भक्षयाम्बमूव, मश्नयास्चकार, 
भक्षयाय्क्र । लुड--श्रवभक्षत्‌ श्रवबभक्षत । जुट भक्षयिता | लृद- 
भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यते | आशी ०-- मद्यात्‌, भक्षयिपीष्ठ | 


उभयपदौ-- मूष (सजाना) 
मूषयति, भूषयते । लिट्‌ - भूषयामास, भुषयाम्बभूव, मूषयाज्चकार 
मूषयाचक्र । लुङ --अवुमुषत्‌, अबुभूषत । लुर्‌-- भूषयिता । लट-- 
मूष्रयिष्यति, मूषयिष्यते । च्राशी ०-मूष्यात्‌ , भूषयिप्री् । 
यात्मनेपद)--पन्त्र -- (पलाह करना या सलाह देना) 
मन्त्रयते । लिट्‌ - मच्याचक्रं । लद -श्रममन्त छममन्त्रेताम्‌ श्रम- 
मन्वत } अममन््रथा. ऋअममन्त्रेयाम्‌ श्रममन्त्रध्वम्‌ | चममन्तरे अ्रममन्त्रावहि 
श्रमनन्तरार्माः । बुट~-मन्त्रयिता । ल्‌--मन््यिष्यते । आशी 
मन्त्रयिषीष्ट | | 
डइभयपदी-- मागे (गश्व).न्या) 
मागेयति मागंयते । लिट्‌--मागंयामास, मागयाम्बभूव, मागयाञ्च- 
कर) मागयाच्चक्र । अममागत्‌ | शममागत, । ठलट्‌-साग यित) 
लेट--माग विष्यति, माग चिष्यते | आशी ०-- मार्ग्यात्‌, माग यिषीष्ट | 


¶माजे (शुद्ध. करना, पोना) 
माज॑यति, माज॑यते। लिट्‌ माजंयामा स, माजयाम्बमुव, साजंयाञ्चकार) 
माजयाचक्र । लुट~--च्रममाजत्‌ , अममाजेत । ल्ुट-माजंयिता } लट-- 
माजयिष्यति, माजयिष्यते । श्राशौ० ~ मार्ज्यात्‌ , माजयिषीष्ट | 


¶माजं श्रौर मन्‌ दोनोदही धार चुरादिगण की है । माज (्राब्द 
करमैः केश्रथं मेदहोती दहै श्रौर मृज शुद्ध करना, ग्रलकृत करना इव्यादि 
प्रथमे होती है जेसा कि भद्योजि ने सिद्धान्त मे लिखा है -मनु. शोचा- 
लङ्कारयो- ।? । 
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परस्मेपदी मान्‌ (आद्र करना) 
मानयति । मानयाञ्चक्रार । श्रमीमनत्‌ श्रमीमनताम्‌ श्रमीमनन्‌ | 
उम्‌ ;पदी--रच्‌ (बनाना) 
स्वर्याति, स्वयते । दंड --श्ररप्चत्‌ श्ररस्वत । लृट्‌ ~ स्वयिता । 
तृट्‌ -- स्वयिष्यति, स्वयिष्यते । त्राशी ०--रच्यात्‌ , स्वयिषीष्ट | 
उमयपदी-- वश (वणन करसा या र गना) 
वणंयति; वयते । लुड--श्चववंत्‌ , श्रववणेत । लुट्‌ - वर्णयिता । 
लृट्‌--वणंयिष्यति, वणयिष्यते । श्राशी ०--वर्यात्‌ व एयिषी । 
!त्मनेषदी च्च्छ्‌ (धोखा देना) 


वच्चयते । लिर्‌--वश्चयामास, वज्याम्बभूव, वज्चयाज्चक । ल॒ड-- 
ववन्चत अववञ्चेताम्‌ श्रववञ्चन्त | ल्युट-वञ्चयिता | लृट--वञ्चयिष्यते ¦ 
ग्रशी ०--वश्चयिषीष्ट | 


उमयपदी--्नज छोडना, निकालना) 

वरजति, वजयते । लड - श्रवीघ्जत्‌ श्रवीढ़नताम्‌ अवी जन्‌ । अव. 
वजैत्‌ श्रववर्ज॑ताम्‌ अववजंन्‌ । श्रवीदूनत श्रवीडजेताम्‌ श्रवीद्जन्त | 
श्मववर्ज॑त श्रवबजंताम्‌ च्रववर्जन्त | 

इभयपदी--स्प्रह्‌ (चाहना) 

स्पृहयति, स्पृहयते । लिट--स्पहयामासः स्पृहयाम्बभूव; स्प्रहया चकार, 
सपृदयाचक्र । लुड --्रपिरहत्‌ श्रपिस्प्रहताम्‌ श्रपिस्परहन्‌ । श्रपिस्पहत 
अपिस्पहेताम्‌ श्रपिस्पहन्त । चट्‌--स्प्रहयिता । लृट्‌-- स्पहयिष्यति, 
प्पृहयिष्यते | आशी ०--स्पृह्यात्‌ , स्प्रहयिषीष्ट । 
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दशम्‌ सषमम्‌ 
क्रिया दिचार ८ उन्दरापं ) 

१६ १-अपर (१४१ मे) कदे चुके है 7 संसत मे तीन वाच्य 
होते है--कद्‌ वाच्य, कमवाच्य दयौर भाववाच्य । धातुर्न ॐ कत 
वच्यकेषटप दसं गणो के समी लका्यँ मे षिहलक्ते सोपान भै 
दिखये जा चके है | यह भी वतायाजा चका है कि कर्मवाच्य केवल 
सकमेक धातुं मे चनौर भाववाच्य केवल कमक घातु्यों मे 
हो सकता है । इन दो वाच्योःके रूप केवल आत्मनेपद मे होते 
है, धातु चाहे जिसखपद्‌ कीहो। घ्रात्मनेपद्‌ के जो प्रत्यय दसं 
लकारो ॐ है बेदी प्रत्यय जोडे जाते है । कमेबाच्य तथा भाववाच्य 
कै रूप बनाते सम्य नीचे लिखे नियमों का पालन चया जाता है-- 

( १) धातु चौरः प्रत्ययो के वीच मे सावधातुक लकारं मे यक्‌ 
(य ) जोडा जाता है; जैसे सिद्‌ श्चौरतेकेवीचमेय जोड कर 
भिद्यते रूप बनता है । 

(२) धातु मे यक्‌ के पूवं, कोई विकार नही होता ; जैसे- 
रम्‌ +य + ते = गम्यक्ते । कत'वाच्य ये सार्वधातुक लकास मे 
धातुं के स्थान मे धास्वदेश ( जैसे गम्‌ का गच्छं ) नही होता | 
इसी प्रकार गुण शौर वृद्धि भी नदीं हेती । 

(३) दएदेःदो,घा, धे,मा, गै, पा,सो नौर हा धातुं 
का अन्तिम स्वर इ मे बदल जाता है; जैते-दीयते, धीयते, मीयते, 


1 दशम सोपान [ सावकमवाच्य 
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गीयते, पौयतते, सीयते, दीयते । चौर धातुओं का वैसे दी रहता ह 
ैसे-- ज्ञायते, स्नायते, भूयते, ध्यायते ) बहुत सी धातुं क बीच 
का चरनुस्ब'र कर्मवाच्य फ रूपों मे निकाल दिया जाता ह जेसे- 
बन्ध्‌ से वध्यते, शम्‌ से शस्यते, इन्धू से इध्यते । 


(४) अन्य छः लका मे कमवाच्य तथा माववाच्य मे 
कतृश्वाच्य फ दी षप ह्येते है जैसे, परोक्ञमृत मे-चिन्ये, वभव, 
ज्ञे श्यादि, अथवा कृधातु के रूप जोड कर, जेते देकलाच्छक्रे अथवा 
अस्‌ धातुके हप लगाकर, कथयामि सादि । 


(५ ) स्वसन्त धातुञ्मोके तथा हन्‌; भरद, दश्‌ धातश्रो के दोनों 
भविष्य, क्रियातिपत्ति तथा श्राशीलिंड मे वेफस्िक रूप धातु के स्वर क) 
हद्धि कर्के तथा प्रययो के पूवं इ जोड़ कर बनते है , जेसे-दा से दायिता 
श्र थवा दाता } दायिष्यते अथवा दास्यते } श्रदायिष्यत अधवा अदास्यत | 
दायिषीष्ट अथवा दासीष्ट । 

(क ) नीचे कम॑वाच्य तथा भाववाच्य के रूप दिये जते है । 
्ञेस! ऊर नवे सोपान मे बता चे है । कमेवाच्यं की क्रिया क 
रूप पुरूष आर वचन मेँ कमं के अनुसार होते है । भाववाच्य का 
र्थं है केवल किसी क्रिया का होना दिखाना । यह्‌ सदा प्रथम पुरुष 
एक वचन मे होता हैः कर्त के अनुसार इसके रूप नदीं बदलते $ 
जैसे तेन मयते; ताभ्याम्‌ भयते, तैः भयते; त्वया भूयते, युवाभ्या 
भूयते, युप्माभिः भयते; मया मूयते, अवास्या भयते, अस्माभिः 
भयते । इसी प्रकार मूयताम्‌, भूयात, अभूयत 
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पठ- लट --पञ्ते प्येते पल्यन्ते । लोट्‌ पव्यताम्‌ पठ्यताम्‌ पच्यन्ताम्‌ | 
विधि--पस्येत पल्य याताम्‌ पल्य रन्‌ । लड -ऋपल्यतं चअपल्यतामू 
खप्यन्त । लिट्‌--पेठे पेठाते पेरिरे } ल्॒द--च्रपाटि अपाटिषाताम्‌ 
परपादिषत । लुर्‌-पटिता पितारौ । पठितापते । लट्‌--पटिष्यते । 


द्री ० --परिषीष्ट | 


मच--लट -मच्यते मच्येते सच्यन्ते। लोट्‌-- मुच्यताम्‌ मुच्यताम्‌ मुच्य- 
न्ताम । धिधि--मव्येत मच्येयाताम्‌ मुच्येरन्‌ । लड --चखमुच्य॒त । 


अम च्येताम्‌ अमुच्यन्त | 
लिट्‌--युसुचे मम॒चाति मुमुन्विरे 
ममुचिषे म॒म॒चाथे ममुचिष्वे 
समचे मुमुचिवहे मुमनिमदे 
लुट --अमोचि च्रमक्षाताम्‌ मृक्षत 
प्ममक्थाः अन॒क्षाथाम्‌ अमग्ध्वम्‌ 
अमृति प्रमद्वहि प्रमक्महि 
लर्‌ -मोक्ा मोक्तारो मोक्तारः 
लृट--मोदयते मोद्येते मोकद्यन्ते 
च्राशौ०--मक्षीष्ट सक्षीयास्ताम्‌ मभीरनू 


नृट्‌--श्रमोषयत ्रमोद्येताम्‌ ्मोदयन्त 
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प्र° प्रु 
मऽ पु 
ॐ पु0 


प्र० पु० 
मऽ प° 
9 पुण 


पऽ पु9 
समथ 9 
उ० ० 


प्र एण 
9 पु 
०9 ० 


प्र पु° 
मत पुश 
उॐ० पुण 


दशम सोपान 
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द्‌[--सकमक--कसंवाच्य 


वत्तमान--लय्‌ 
दीयते दीयेते 
दयसे दीयेथे 
टये दीयाबहे 
शाज्ञा-लाद्‌ 
दीयताम्‌ दीयेताम्‌ 
दयस्व दीयेथाम्‌ 
दये दीयावै 
विधिलिड. 
दीयेत दीयेयाताम्‌ 
दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ 
दौयेय दीयेवहि 
अनद्यतनमूत-लङ. 
मीयत ग्रदीयेताम्‌ 
श्मदीयथाः द्मदीयेथाम्‌ 
द्मदीये अदीयावहि 


परोक्ञभूत--लिय्‌ 


ददे ददाते 
ददिषे ददाथे 
ददे ददिवहे 


+ + 


[ भावकमे वाच्य 


क + 


दीयन्ते 
दीयध्वे 
दीयामहे 


दौयन्तामू्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहै 


दीयेरन्‌ 
दौयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 


श्रदीयन्तं 
्रदौोयध्वम्‌ 
श्रदीयामहि 


ददिरे 
द्दिध्वे 
ददिमहे 
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प्र पथ 
सऽ पु9 


<७ पु ७ 


प्र प° 
म० पुण 
० पंथ 


प्र एु9 
अ पुऽ 
ॐ9 पु 


प्र पुश 
मण पु 
9 पु9 


प्र9 पु० 
२१५. पु9 
29 पुण 


अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 


दाता दातारौ 
दातासे द्‌। तासये 
दाताहं दातास्वहे 
अथवा 
द्ाथिता दायितारोौ 
द्ाथितासे दाथितासये 
दाथिताहे दायितास्वहे 
सामान्यभविष्य--लृद्‌ 
दास्यते दास्येते 
दास्यसे दास्येभर 
दास्ये द्‌ास्यावहे 
दथवा 
दायिष्यते दायिष्येते 
दयिष्यसे द्‌ायिष्येथे 
द्ाथिष्ये द्ायिष्यावहे 


४८९ 


श्रदायिषत 
अदिषत 
रदा यध्वम 
अदिध्वम्‌ 
श्रदायिष्सहि 
श्रदिष्महि 


क्रिया विचार (हत्तराधं) 
सामान्यभत- लुङ. 
्रदायिषाताम्‌ 
श्रदायि अदिषाताम्‌ 
रदा यष्ठः ग्रदायिषाथाम्‌ 
दिध: श्रदिषाथाम्‌ 
प्दाथिषि 1 शरद्‌ायिष्वहि 
दिषि श्रदिष्वहि 


दातारः 
दा ताध्वे 
दा तास्महे 


दायितारः 
दायित्वे 
दाथितात्महे 


दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 


दायिष्यन्ते 
द्‌ापिष्यष्वे 
दाविष्यामहे 


ध्यर्‌ दशम सोपान [ मावकर्सवाच्य 
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अआशोलि ङ्‌ 
प्र° पुर दासीष्ट दीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 
म० पु दासीष्टा, दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ 
उ० पुऽ दासीय दास)वहि दासोमहि 
पश्वा 
प्र० पुण दायिषीष्ट दायिषीयारताम्‌ दायिषीरन्‌ 
म० पुण दायषीष्ठा. दायिषीयास्थाम्‌ दायिषीध्वम्‌ 
उ० प° दाथिषीय दायिषरीवहि दायिषीसरहि 


क्रिथातिपत्ति- लृङ्‌. 


प्र पुर श्रदास्यत त्रदास्येताम्‌ अदास्यन्त 

म० पु स्दास्यथाः अदास्येथाम्‌ अदास्यध्वम्‌ 

३२० पुश दास्ये ्रदास्यावहि दास्यामि 
अथवा 

प्र० पुऽ अदाविष्यत श्रदायिष्येताम्‌ अदाथिष्यन्त 

म० पुर श्रदायिष्यथा अदायिष्येथाम्‌ प्रदायिष्यध्वम्‌ 

उ० पु° अदायिष्ये श्मदायिष्यावदहि श्रदायिष्यामहिं 


पा-लय्‌ -पीयते पौयेते पीयन्ते । पीयसे पीयेथे पीयध्वे | पीये पौयाबहे 
पीयामहे । लोट्‌--पीयताम्‌ पीयेताम्‌ पीयन्ताम्‌ । पीयस्व पीये- 
थाम्‌ पीयध्वम्‌ । पीय पौयावहै पीयामहै । विधि-- पीयेत पौत्र 
याताम्‌ पीयेरन्‌ । पीयेथाः पीयेयाथाम्‌ पौयेध्वम्‌ । पीयेय पीयेवहि 
पीयेमहि । लङ--श्रपीयते अपीयेताम्‌ श्रपीयन्त । श्पौयथाः 
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खपीयेथाम्‌ शपीयष्वम्‌ | शरपीये आखपीयावहि शपीयामदहि। 
लिट्-पपे पपाते पपिरे । पपिषे पपाथे पपिष्व | पपे पपिवे 
पपिमहे । छुड--चपायि अपायिषाताम्‌ ऋअपायिपत । खपायिष्ठाः 
द्मपायिषाथाम्‌ अपायिष्वम्‌ | खपायिषि अपायिष्वहि श्रपायि- 
प्महिं | लुट-पाता पाताये पातारः । लृट्‌--पास्यते पास्येते 
पास्यन्ते | श्राशीर--पासीष्ट | लुङ --श्पास्यत। 

स्था `} स्थीयते स्थीयते स्थीयन्ते इत्यादि । लोट्‌ू-स्यीयताम्‌ । विधि- 


प्रकमेक ^ स्थीयेत { लड --च्रस्थीयत अस्थीयेताम्‌ श्रस्थीयन्त । लिर-- तस्थे 
भाववाच्य ) तस्थाते तस्थिरे । तस्थिषे तस्था तस्थिष्वे | तस्थे तरिथवंे 


तस्थिमहे । लुङ--चअस्थायि श्स्थायिषाताम्‌ श्रस्थायिषत। 
अस्थायिष्ठाः च्रस्थायिषायाम्‌ अस्थायिध्वम्‌ । अस्थायिषि श्रस्था- 
यिष्वहिं अस्थापिष्मदि । छद्‌ - स्थाता । लट्‌-स्थास्यते | 
सशी स्थासीष्ट | 

हा--दीयते इष्यादि । लिट्‌-जदे जहाते जदिरे । ल~ ग्रहायि अरह्म- 
यिषाताम्‌ अहायिषत इत्यादि । 


। १ 


ज्ञा-सकमक--क्मवाच्य 


वत्तमान--लद्‌ 
प्र पुर ज्ञायते लायेते जायन्ते 
म० पुण सायसे जायें जायध्वे 
उ० पु° शाय साय 1वहे सायामहे 


सं० ठ्या ० म ०~~११ 


+. 


प्र पुऽ 
म्र9 पुण 
उ9 9 


प्र पु9 
म्भ पुण 
उ० पु 


प्र पुर 
मथ पुण 
ऊॐऊ० पु9 


प्रु9 पुण 
मण पुण 
| पुर 
प्र पुर 


अथ पु ७ 


दशम सोपान [ भावकमवाच्य 
भज्ञा-लोट्‌ 
ज्ञायताम्‌ ज्ञायताम्‌ जायन्ताम्‌ 
जायस्व ज्ञायेथाम्‌ | ज्ञायध्वम्‌ 
ज्ञाय ज्ञायावहै ज्ञायामहै 
विधिलिडः 
ज्ञायेत ज्ञायेयाताम्‌ स्यन्‌ 
ज्ञयेथाः ज्ञाययाथाम्‌ स्ञायेध्वम्‌ 
चाये जायेव ज्षायेमहि 
अनद्यतनमत-लङ्‌ 
प्रज्ञायत अक्तायेताम्‌ अज्ञायन्त 
प्रज्ञायथाः ग्रज्ञायेथाम्‌  श्ज्चायध्वम्‌ 
ज्ञाय श्ज्ञायाबहि श्रन्तायामहि 
परोक्ञभूत--~लिद्‌ 
जज्ञ जन्ञाते जन्िरे 
जज्ञिषे जज्ञाये जजिध्वे 
जज्ञ जज्ञिवे जज्ञिमहे 
सामान्यभूत-- लुङ 
्र्षायि श्रज्ञायिषातम्‌ ्रज्ञायिषत 
अन्ञासातम्‌ ९ श्र्लासत 
अ्ञायिष्टाः । छज्ञायिषाथाम्‌ { अनज्ञायिष्वम्‌ 
द्रजञास्था, ग्राज्ञास्थाम्‌ १ ग्रज्ञाध्वम्‌ 
द्मज्ञायिषि अजायिष्वहि { श्रज्ञायिष्महि 


9 षु 9 


श्मन्ञासि 


द्मन्ञास्वहि श्मज्ञास्महि 
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अनदययतनभविष्य-लुट्‌ 
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प्रण पु { लाता { तारो _ { शसातारः 
लायिता ज्ञायितारो ज्ञायितारः 

म० पु 1 नातासे । ज्ञातासाथं ज्ञाताध्वे 
्ायितापे त्ायितासाथे ज्ञायिताध्वे 

उ० पु 1 ज्ञाता 1 ज्ञातास्वहे जञातास्महे 
ज्ञायि हि ज्ञायि तास्वहे सायितास्महै 

सामान्यमविष्य--लुट 

प्र° पुल { ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते 
ज्ञायिष्यते ज्ञाधिष्येते चायिष्यन्ते 

म० पु | ज्ञास्यसे 1 जास्येथ ल्ास्यध्वे 
जञायिष्यमे जायिष्येथे श्षायिष्यध्वे 

उ० पुण { ज्ञास्ये 1 जस्या वहे सास्यामहे 
जायिष्ये ज्ञायिष्यावहे जायिष्यामहे 

अआशलिङड. 

प्र० पु { सासीष्ट 1 ासीयास्ताम्‌ { ज्ञासोरन्‌ 
जायिषीषट नाचिषीयास्ताम्‌ ? चायिषीरेन्‌ 

म० पु° { ज्ञासीष्ठा ॥ जासीयास्थाम्‌ { स्षासीध्वम्‌ 
स्ायिषीष्टाः `{ज्ञायिषीयास्थाम्‌ 7? लायिघीप्वेम 

उ० पुण ॥ ज्ञासीय { नासीवहिं ज्ञासीमहि 
साथिषीय स्ायिषीव ह्‌ ज्ञायिषीमहि 

क्रियातिपत्ति-लृड. 

प्रण पुर प्मनास्यत श्रहञस्येताम्‌ अनास्यन्त 

अज्ायिष्यत (अज्ञायिष्येताम्‌ } श्रजायिष्यन्त 
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म० पु° दज्ास्यथा अ्ञास्येथाम्‌ ग्रज्ञास्यध्वम्‌ 
ग्रजञायिष्यथाः ९ अज्ञायिष्येयाम्‌ ९ अज्ञाविष्यष्वम्‌ 

उ०पु° । प्रज्ञास्ये स्र्तास्याव्हि अ्तास्यामहि 
प्रस्तायिष्ये श्रज्ञायिष्यावहि ९ श्रह्ञायिष्यामहि 


ध्यै -लय्‌--ध्यायते ध्यायेत ध्यायन्ते । लोट्‌-भ्यायताम्‌ भ्यायेताम्‌ 
ध्याय॒न्ताम्‌ । विधि--ध्यायेतं ध्यायेयाताम्‌ ध्यायेरन्‌ । लङ्-- 
छ्मध्यायत श्र्यायेताम्‌ श्रन्यायन्त । लिट्‌- दध्ये दध्याते 
द्ध्यिरे । लुड--ग्रध्यायि द्मभ्यायिषाताम्‌ श्रघ्यासाताम्‌ 
खध्यायिष्रत अध्यास्त । लुट्‌--भ्याता 1 लट्‌--भ्यास्यते । 


चि--सक्मक-क्मंबाच्य 


वत्तमान-लट.. 
प्र० पुर चीयते चीयेते मीयन्ते 
म० पुर चीयसे चीयेथे न्ीयध्वे 
उण० पुऽ चीये चीया वहे चीयामह 
्मज्ञा-लोट्‌ 
प्र० पु° चीयताम्‌ चीयेताम्‌ नवीयन्ताम्‌ 
सण पु° खीयस्व वीयेथाम्‌ वीयध्वम्‌ 
उ० पुऽ चये चीयावहे चीयामदै 
विधिलिङ्‌. 
प्र० पु चीयेत चीयेयाताम्‌  चौयेरन्‌ 
म० पु चीयेथा. चीयेयाथाम्‌  चीयेध्वम्‌ 


उ० पु येय सीयेवहि न्तीयेमहि 


भावकमेवाच्य | 
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प्रक 9 
भ9 पु9 
० 9 


प्र पु9 
प्र घु 
9० पु9 


पऽ ४९ ७ 


म9 रु 9 


9 रु ५, 


प्र ४। \, 


भऽ पु 9 


उ० भण 


श्रनद्यतनभूत--ल्‌ 


श्मचीयतं च्मचरीयेताम्‌ 
अचीयथाः अचीयेथाभ्‌ 
मचीये पचीयावदहि 
परोन्ञमूत--लिट्‌ 
चिक्ये चिक्याते 
विकियषे चिक्ये 
चिक्ये चिकियिवहे 
सामान्यभूत- लड 
प्रचायि { अचायिष्राताम्‌ 
सअचेषाताम्‌ 
्रचायिष्टठाः स्चायिषाथाम्‌ 
सअचेष्ठाः अचेषाथाम्‌ 
श्रचायिषि ्रचायिष्वहि 
श्मचेषि सचेष्वहि 


पनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 


चेता चेतारो 
1 चायिता 1 चायितासौ 


| चेतासे । चेतासाथं 


वायितासे चायितासाभे 
वेता चे तास्वहे 
वायिताहै चाथिताष्वहैं 


क्रिया विचार (इन्तसयाधं) 
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अचीयन्त 
श्रचीयध्वम्‌ 
श्रचीयामहि 


विकरे 
चिकिथध्वे 
चिक्यिमहे 


सचायिषत 
श्रचेषत 

[ ्चायिध्वम्‌ 
अचेध्वम्‌ 


पचायिष्महिं 
अचेष्महि 


नेता २४ 
चाथितारः 
नवेताध्वे 

नवाथिताध्वे 


{ नचेतास्महे 
याथितास्मे 


छपम दशम सोपान [ भावकम वाच्य 
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सामान्यम विष्य--लुट्‌ 


प्र० पु चेष्यते _ { पेष्येते, चष्यन्ते 
न्यिष्यते {1विष्येते चायिष्यन्ते 
मऽ पु9 चेष्यसे द ेष्येथ ् चष्युधव 
चा्यष्यसे च ¶यिष्येथे चायिष्यध्वे 
उ० पु चेष्ये _ चेष्य्‌ावहे चेष्या महे 
चाधिष्ये चायिष्यावदहे चायिष्यामह 
व्माशी{लिड 
7 चेषीष्ट तषी यास्ताम्‌ नचेष्रीरम्‌ 
५. चायिषीष्ट वायिषीयास्ताम्‌ $ चायिषीरन्‌ 
म० पु. ेषीष्ठाः चधीय्‌ास्थाम्‌ वृषध्वम्‌ 
वापिषीष्ा, । चाविषीयास्थाम्‌ चधिषीध्वम्‌ 
उ० पु सचेषीय्‌ चेषीवदहि यघीमहि ॥ि 
चाथिघीय + चायिषीबहि -वाथिषीमहि 
लंड 
€ ^ 
्र० घुर स्मचेष्यतं पमचेष्येताम्‌ श्मचेष्यन्त 
श्रचायिष्यत ॥ अचाथिष्येताम्‌ त्रचायिष्यन्त 
ल असेष्यथा श्रचेष्येथाम्‌ प्रचष्यध्वम्‌ 
पु च्चाधिष्यथा. अचापविष्येथाम्‌ 1 त्रचायिष्यष्वम्‌ 
डम पु छ्चेष्ये च्चेष्यावदहि अरचेष्यामहि 
द्र्चा ष्ये 1 अच्िष्यावबहि ब अ्चायिष्यामहि 


जि-लट्‌--जीयते जीयेते जीयन्ते । लोट्‌-जीयताम्‌ जीयेताम्‌ जीयन्ताम्‌ । 
विधि जीयेत जीयेयाताम्‌ जीयेरन्‌ । लड श्रीयत अनीयेताम्‌ 
ञ्रनोयन्त । लिट्‌-लिग्थे जिग्याते जिग्ये । जिग्यिषे लिग्याये लिग्यिष्वे | 
जिग्ये जिग्यिवदे लिग्यिमहे । लुड--श्रजायि श्रजायिषाताम्‌-ग्रजेषाताम्‌ 
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ग्रनायिषत-च्रजेषत । श्रजायिष्ठा -श्रजेष्ठा. शछनायिषाथाम्‌ श्रजेषाथाम्‌ 
त्रजायिष्वम्‌-श्रजेष्वम्‌ । अनजायिषि-चज्ञेषि श्नजायिष्वहि-जञेष्वहि 
अननायिष्मदहि-श्रजेष्महि । लुट्‌ू-जेता-जाथिता । लृट- जेष्यते 
जायिष्यते । शआ्माशीज-जषीष्ट-जायिषीष्ट । लड -- श्रजेष्यत- 
ग्रजायियष्त। 


भ्रि- लट्‌--श्रीयते श्रीयते श्रीयन्ते । लोट्‌--श्रीयताम श्रयेताम्‌ श्रीयन्ताम्‌ | 
विधि--भरीयेत | लङः --श्रश्रीयत श्रश्रीयेताम श्रश्रीयन्त। लिट्‌- 
शिभ्रिये शिश्रियाते शिश्रियिरे। शिश्चिविषे शिभ्ियाथे शिशधियिष्वे। 
शिश्रिये शिश्रियिवहे शिश्रियिमदे । लुड.--श्रश्रायि श्रभ्रायिषाताम्‌- 
अध्रयिषाताम्‌ च्ध्राविषत-श्रभ्रयिषत | खश्रायिष्ठाः-ग्रश्रयिष्ठा. श्रश्रायि 
षाथम्‌-त्रघ्रयिषायाम्‌ । लुर्‌--ध्रयिता-घायिता । लृट्-श्रविष्यते- 
भाष्यते । आशी ०--भयिषी-ध्रायिषी्ट । लुङः. ०--तअश्रविष्यत- 





द्रभायिष्यत | 
नी-सक्म॑क--कमंेवाच्य 

वन्तमान-लद्‌ 
प्र पुण नीयते नीयेते नीयन्ते 
म० पु नीयसे नीयेथं नीयध्वे 
उ० पुर नीये नीया वहे नीयामहे 

आज्ञा-लोद्‌ 
प्र पु नीयताम्‌ नीयेताम्‌ नीयन्ताम्‌ 
म० पु नीयस्व नीयेथाम्‌ नीयध्वम्‌ 


० पुण नीये नीयावदै नीयामहै 


९० 


प्रृऽ पु9 
49 पु9 
इभ पु9 


प्र9 षु 9 
मण9 प° 


49 \९। 9 


प्र पुथ 
म्9 प्रु 
ॐ० ६ 


प्र प्रु 9 


9 घु © 


3० ९] ७ 


परऽ षु 9 


०8९, पु 9 
ड9 पु 9 
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विधिलिङ्‌ 
नीयेत नीयेयाताम्‌ नीयेरन्‌ 
नयेथाः नीरेयाथाम्‌ नीयेध्वम्‌ 
नीयेय नीयेवद्ि नीयेमहि 
अनय तनभूत-लडः. 
छमनीयतं ्रनीयेताम्‌ नीयन्त 
अनीयथाः ग्रनीयेथाम्‌ पनीयध्वम्‌ 
ननीये श्मनीयावहि सअनीयामहि 
परोक्तमूत--लिट्‌ 
निन्ये निन्याते निन्यिरे 
निन्यिषे निन्याथे निन्यिध्वे 
निन्ये निन्यिवहै निन्यिमरहे 
सामान्यभूत- लुङ. 
त्रनायि | त्रनायिषाताम्‌ | छनायिषत 
ग्रनेषाताम्‌ मनैषत 
1 अनायिष्ठाः आ) च्रनायिष्वम्‌ 
ग्रनेष्ठाः पनेषाथाम्‌ द्मनेष्वम्‌ 
(द्मनायिषि | प्रनायिष्वहि शमना यिष्महि 
ग्रनेषि ग्रनेष्वहि अनेष्महि 
अनयत्तनमविष्य-लुद्‌ 
मेता नेतारौ नेतार" 
नेतासे तासे नेताध्वे 
नेताह नेतास्वहे नेतास्महे 


भावकर्मवाच्य] क्रिया विचार (उत्त राध) ४९१ 
सामान्यभविष्य-लृर्‌ 
प्र० पु° नेष्यत नेष्यते नेष्यन्ते 
म० पु° नेष्यसे तेष्येथ्‌ नेष्यध्वे 
उ० पु० नेष्ये तेष्यावहे नेष्यामहे 
तथा 
प्र० पु नायिष्यते नायिष्येते नाधिष्यन्ते 
म० पुऽ नार्यष्य॒से नायिष्येथ नापिष्यव्वे 
उ० पु नायिष्ये नायिष्यावहेः नायिष्याम्े 
आशीलि ड 
म० पु नषीष्ट नेषीयास्ताम्‌  नेषीरन्‌ 
म० पुर नेषीष्ठाः नेषीयास्थाम्‌§ नेषीव्वम्‌ 
उ० पुऽ नेघीय नेषीवहि नेप्रीमहि 
तथा 
ग्र पु° नायिषीष्ट नायिषीयास्ताम्‌ नायिपीसन्‌ 
म० पु नायिषी्ठा नायिषीयास्थाम्‌ नायिपौव्वम्‌ 
उ० पु° नायिषीयं नायि षीवहि नायिषी महि 
क्रियातिपत्ति- लुङ. 
प्रण पुऽ छनेष्य॒त च्रनेष्येताम्‌ अेष्यन्त 
म० पु° उनेष्यथाः प्रनेष्येथाम्‌ नेष्यध्वम्‌ 
उ० पुर नेष्ये प्रनेष्यावहि च्नेष्यामहि 





€ 
४९२ दशम सोपान [ भावक्मवाच्य 
तथा 
म्र पुण श्नायिष्यत अनायिष्येताम्‌ शअनायिष्यन्त 
म० पुर दनायिष्यथा  ग्रनायिष्येथाम्‌ श्रनायिष्यभ्वस्‌ 
उ० पु द्मनायिष्ये श्रनाविष्यावहि शअनायिष्यामहि 
वतेमान--लट्‌ 
मर पु% क्रियते क्रियेते क्रियन्ते 
म० पुण क्रियसे क्रिये क्रियध्वे 
उ० पु° क्रिये कियावहे क्रियामहे 
श्राज्ञा-लोदट्‌ 
प्र पु क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ 
म० पु क्रियस्व क्रियेथाम्‌ क्रियभ्वम्‌ 
उ० पु° क्रिये, करियावहै क्रियामहै 
विधिलिड 
प्र° पुण क्रियेत क्रियेयाताम्‌  चक्रियेरन्‌ 
म० पुर करियेथाः क्रियेयाथाम्‌  ज्रियेध्वम्‌ 
उ० पु क्रिमय क्रियेवहि क्रियेमहि 
अनद्य तनम्रूत- लङ्‌ 
ग्र० पु श्मक्रियते दक्रियेताम्‌ श्मक्रियन्त 
म० पु द्मक्रियथाः द्क्रियेथाम्‌  सअक्रियष्वम्‌ 
उ० पु० श्मक्रिये छअक्रियावदहि छक्रियामहि 
परोक्षभृत-लिट्‌ 
प्र° प° चक्रे चक्राते चक्रिरे 
म० पुण वकुषे चक्राथे चकरद्‌ वे-ष्वे 
उ० पुर चक्र चकृवहे चकृमहे 
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सामान्यभूत--लुङ्‌ 


श्रद्घवाताम्‌ 


श्रकारि 1 द्क(रघाताम्र 


७ 


श्रकारिष्ठा 1 प्रकारिपाथाम्‌ 


श्या, श्मडषाधाम्‌ 


॥; 


{ प्रकार्सिघि { ग्रकारिष्वहि 


प्रक्षि प्रङष्वहि 


अनेदययतनमविष्य-लुट्‌ 


कर्ता कर्तारौ 

1 कारिता 1 श्ारितारौ 
तसि रतसाये 

1 कारितासे | श्रितासाथे 
क्ति कतस्वहे 

1 कारिता | रितसे 


सामान्यभिविष्य--लद्‌ 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येथे 
करिष्ये करिष्यावहे 
तथा 

कारिष्यते कारिष्यते 
कारिष्यसे कारिष्येथे 
कारिष्ये करिष्या वहं 


८९३ 


्रक्रषत 
श्मङ्कपतं 
पअरकारिष्वम्‌ 
श्रकुष्वम्‌ 
श्रकारिष्महि 
द्मकुष्महि 


कारितारः 


| कर्त्व 


| कतरः 


कारिताध्वे 


| कर्तीस्महे 


ारितास्महे 


करिष्य 
करिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


कारिष्यर 
का[रिष्युध्ये 
कारिष्यामर 
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साशीलिड. 
प्र० पु० कषीष्ट कृषीयास्ताम्‌ { कृषीरन्‌ 
1 कारिषीष्ट 1 कारिप्रीयास्ताम्‌ 1 कारिषीरन्‌ 
म० पुर कृपीष्ठाः कृषीयास्थाम्‌ कुपीभ्वम्‌ 
1 कारिषीष्ठा 1 कारिषीयास्थाम्‌ 1 कारिषीध्वम्‌ 
उ० पु कृषीय कुषरीवहि करुषीम्हि 
1 कारिषीय 1 कारिप्रीवदहि 1 कारिपीमहि 


शिया तिपत्ति- लड. 


प्रण पुर 1 छमकरिष्यत 1 करिष्येताम्‌ 1 ग्रकरिष्यन्त 


श्रकारिष्यतं द्कारिष्येताम्‌ + श्रकारिष्यन्त 
मण पुर अकरिष्यथाः { ग्रकरिष्येथाम्‌ ¶ श्रकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्यथ्‌ ॥ अकारिष्येथाम्‌  श्रकारिष्यध्वम्‌ 
उ० पुऽ प्रकरिष्ये स्रकरर्ष्यावहि { श्रकरिष्यामहिं 
सकारिष्ये श्रकारिष्यावहि  अकारिष्यामहि 


य--लट्‌ - त्रियते ्रियेते ध्रियन्ते । लोट्‌-धरियताम्‌ भ्रियेताम्‌. ध्रियन्ताम्‌ । 
विधि--घ्रियेत भरियेयाताभ्र्‌ धियेपन्‌ | लड्‌ --श्रभ्नियत श्रन्नियेताम्‌ 
स्यन्त । लिर्‌--दभ दधाते दध्रिरे । लुङ्-श्रधारि अधारिषा- 
ताम्‌--श्रधृषाताम्‌ श्रघारिषत--श्रधृपत । लुट्‌-धर्ता--धारिता। 
लट्‌--धरिष्यते- धारिष्यते । आशी ०-- धृष्ट धारिषीष्ट | लृङ-- 
ग्रघरिष्यत -श्रधारिष्यत | 

श्र-- भ्रियते इत्यादि । लिट्‌-वभ्रे बभ्राते बभ्रिरे | 
ल॒ङ--अभारि, श्रभारिषाताम्‌ अभ्रषाताम्‌, श्रभारिषत श्रश्रषत। 
वर -- त्रियते, इत्यादि । 
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ह-- हियते, इत्यादि । 

वच.-- उच्यते | लड. - घ्रौच्यत। 
वद्‌-- उद्यते । लड्‌ ~ श्रयत । 
वप्‌-- उप्यते । लड -- श्रोप्यत। 
वसू्‌-- उष्यते । लद - श्चौप्यत। 
वहू-- उद्यते । लद्‌ ~ दओद्यत। 


चुरादि गण कौ धाठुश्रो का गुण तथा ब्रद्धि जो जरि लट्‌, लोट्‌, विधि 
च्रीर लड मे साधार्णत. होता है कमंबाच्य मे भी बना रहता है । 


इस गण काश्रय्‌ लट्‌, लोय्‌, विधि श्रौर लड. तथा लड के प्रथम 
पुरुष के एकवचन मे निकाल दिया जाता है, लिट्‌ मे बना रहताहै ओर 
शेष लकारो मे विकस्य करके निकाल दिया जाता है । जसे चुर का~ 
चोयते चोयं'ते चोय न्ते | 


लिट-- चोरयाच्चक्र । चोयाम्बभवे । चौरयामासे । यड्‌ अचोरि, 
सचोरिषाताम्‌-अचोरयिषाताम्‌, अचोरिषत--श्रचोरथिषत | 
द्मचोरिष्ठाः--अचोरयिष्ठाः, श्रचोरिषाथाम्‌--च्रचोरयिषाथाम्‌, 
स्मचोरिष्वम्‌ --श्रचोरयथिष्वम्‌ | अचोरिषि--श्रचोरयिषि, अ्यो- 
रिष्वहि--श्नचोरयिष्वहि, अचो रिष्महि--अचोरयिष्महि । 


लर्‌-- चोरिता--चोरयिता । लृट्‌ ~ चो रिष्यते--चौरयिष्यते | 


आशी० -- चोरिषी--चोरयिषी्ट । लृड--प्रचोरिष्यत--श्रचोरविष्यत । 


४९६ दशम सोपान [ णिजन्त धातु 


=^ ^ = 


=, 





मरत्ययान्त धातुं 


१६३ धातुश्चों मे विशेष प्रत्यय जोड कर धातु के थं के 
साथसायस्मौर अथेकामीं बोधदह्योजातादहै) जैसे हिन्दीमे "स 
जाता ह? फे साथ यदि चाहने का अथं लगाना ह्योतोभ्चै जाना 
चाहता हूः इस वास्य का प्रयोग करेगे ।इस मदो धाठुश्यों 
( जाना--श्मौर चाहना-) का प्रयोग हृखा, किन्तु संस्छेतमे गम्‌ 
धातु के श्नन्तर सन्‌ प्रत्यय जोड कर चाहने का यथं निकाल 
लिया जाता है; जैसे गम्‌-जाना, जिगभमिष-जाने की इच्छा 
करना ८ च्रह्‌ गच्छामि--अह्‌' जिगमिषामि ) । जिगमिष्‌--को 
सन्‌ प्रत्ययान्त धातुं कहेगे । सन्‌ चादि प्रत्यय धातुश्नौर तिडः 
प्रत्ययो के बीच में जोडे जाते है तबच्िया ढकी सिद्धि होती है। 

प्रत्ययान्त धातुर्णं चार्‌ प्रकार की होती हैः- 

( १) शिजन्त--शिनच प्रत्यय में अन्त होने वाली | 

( २) सन्नन्त--सन्‌ प्रत्यय मे अन्त होने वाली । 

( ३ ) यङन्त--यङ्‌ प्रत्यय मे अन्त होने बाली तथा 

( ४ ) नामधाठु-किसी संज्ञाको धातुरूप देकर बनाई हृद 

धातु । 


खिजन्तं घातु 


१६४-किसी धातु मे जव प्रेरणा का अथं लानाहोतो णिच 
प्रत्यय जोड देते है । करना से कराना, पटना से पठाना, पकाना से 
पकवाना, बनाना से बनवाना आदि प्रेरणा के अथं है । सादी धातु 
मे जो क्त रहता है बह प्रेरणाथंक घातुमेस्वयं कायेन करे 
किसी दृसरे से काये कराता है, जैसे ' राम पकाता है इस 
वाक्य मे राम स्वय पकनि का कायं करता है “किन्तु राम पकवाता 
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है" इस वास्य मे राम स्वय नही पकाता, पकाने काकाम किसी 
शोर से कराता द । णिच्‌ प्रत्यय लग कर अकमक धातु कभी कभी 
सकमंक भीद्यो जाती है, यर कभी कभी उसके रथे मे परिवतेन 


भीहोजाताटहै) 


(कः ) णिजन्त धातु के रूप चरादिगण की धातुच्यों के 
समान चलते है; धातु रौर तिङ. प्रत्ययां के बीच मे अय्‌ जोड 


दिया जाता है । 


तथा नियम १५९ मे उल्लिखित स्वर का परिवत्तन होता है ; 


जेसे- 
(१) बुध्‌ (बोधति) 
८२) अद्‌ (अत्ति ) 
(३) ह (जरति) 
(४) दिव्‌ (दीव्यति) 
(५) खु ( छनोति) 
(8 ) तुद्‌ ( तुदति ) 
(७) रुध्‌ ( रुणद्धि ) 
(ठ) तन्‌ ( तनोति ) 
(९) च्रशु ( श्श्नाति ) 
( १०) चर्‌ ( चोस्यति ) 


से प्ररणाथेक बोधयति 
द्यति 
त हा वयति 
् देवयति 
ह सावयति 
ह तोदयति 
र रोधयति 
तानयति 
ग आशयति 
से }, चोरयति 
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चुरादिगण की धातुओं के रूप प्रेरणथेक मे भी वैसेदी होते 


है जेसे सादे मे! 


(ल) छु घातुप्नो के साय ऊपर लिखे हुए सभी परिवतेन नही होते । 
मुख्य मुख्य धातुच्रो का भेद यह दै-- 


९ दशम सोपान [ शिजन्त धातु 


चरम्‌ मे श्रन्त होने बाली धाठ॒श्रो मे( त्रम्‌, कम्‌; चम्‌, शम्‌ रौर 
यम्‌ को द्ोड़ कर ) उपधा के ्रकारको बृद्धि नही दहोती, जेसे--गम्‌ से 
गसयत्ति, किन्तु कम्‌ से कामयते होता हे 

वहुधा ्राकारान्त (श्रौर्पेसीए,पेः चरौ मे श्रन्त होने बाली धातुर 
जो श्राकारन्त हो जाती ई) बाठश्रो के श्रनन्तर्‌ श्य्‌ के पूवंप्‌ जीड्‌ दिया 
जाता है, जसे--दा से दापयति, स्ना से सनापयति, गे से गापयति । मिः; 
मी.दो.नि,क्रीमेमीप्‌ जोड़दियाजाताहेश्रौर इकार का आकारहो 
जाता ह; जैसे--मापयति, दापयति, जापर्याति, क्रापयति । 

(ग) नीचे लिखी धादुश्चों के प्रेरणाथंक सूप इस प्रकार चलते हः-- 

१ इण (८ जाना ) से गमयति । परन्तु प्रति के साथ प्रत्याययति । 

सधि + इडः से श्रभ्यापर्याति | 


नि (इकट्‌ा कना) से वाययति-ते, चापयति-ते | 

जाण् (जागना) से जागरयति । 

दुष्‌ (दोषी होना ) से दूषयति-ते, दोषयति-ते । 

ग्री (ग्रसननहोना) से प्रीणयति । 

खट्‌ (उगना) से रोहयति-ते, रोपयति-ते । 

( डोलना ) से वापयति, वाजयति । 

हन्‌ (मारना) से बातयति। 

(घ) प्रेरणा्थंक धातुच्यो के रूप चुरादिमणी धातुश्यों के 
समान दसं लकारो, तीनो वाच्यो श्रौर दोन पक्षौ सृ चरेते 
है । उदाहस्णाथं बुध्‌ धातु के रूप प्रथम पुरूष एक वैचन अ दिखाप्‌ 


१ णौ गमिर बोधने ।२,४।४६।--इण्‌ धातु मे खि्च्‌ जुड़ने पर इण 
केस्थानसेगम्‌ दहो जातादहैश्रौर गमयति ल्प बनता है परन्तु जह्य बोध 
कराने या समाने काञ्थं होतादे, वह्द्णु के स्थान मेगम्‌ नीं 
होगा; जेसे--प्रव्याययत्ति | 
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जाते हे । कवृ^वाच्य म--लद्‌-- बोधयति, बोधयतं । लोट्‌--बोधयतु 
बोधयताम्‌ । चिधि--बोधयेत्‌ › बोधयेत । लङः--ग्रबीधयत्‌ श्रवीधयत । 
लिट्‌--बोघयाज्चकार, बोधयाम्बभूव, बोधयामास, बोघयान्चक्र , बोधया- 
म्बभूवे, बोधयामास । लु.--श्रवूुधत्‌, अवृूनुधत । लुट्‌--बोधयिता 
लृट्‌--ओधयिष्यति, बोघयिष्यते । श्माशीर--वोध्यात्‌ बोधघयिषौष्ट । 
लङ्--अबोधयिष्यत्‌ , अबोधयिष्यत । 


कमवाच्य मे--लद्‌- बोधयते । लोद्‌--बोध्यताम्‌ । विधि-- 
बोध्येत । लङः--श्रबोध्यत । लिद्‌--बोधयाभ्चक्र, बोधयाम्बभूवे, 
बोधयामासे ।| लुङ्--श्रबोधि । लुट्‌--बौधिता । लट्‌-बोधिष्यते । 
आशी०--बोधिषीष्ट । लड --अबोधिष्यत । 


खन्नन्त धातु 


१६५ -किसो कायं फे करने की इच्छा करने का अर्थं बतलने 
छे लिए उस कायं का अथं बतलने वाली धातु फे अनन्तर 
सन्‌ प्रस्यय लगाया जाता है ; जैसे-मै जाना चाहता हं । यहाँ 
जानि की इच्छा करता हू इस लिए जनिका बोध करानि बाती 
धातु के अनन्तर संस्कृत मे सन्‌ प्रत्यय जोड़ कर जाना चाहता ह 
यह श्रथ निकल श्राएगा ( गम्‌-से जिगमिषू ) । जो कता जानै की 
क्रिया का होगा वही इच्छा करते वाला होना चौहिए, थदि दृसस 
कर्तां होगा तो सन्‌ प्रत्यय नदीं लग सकता, जेसे भे इच्छाकरताष 
कि वह्‌ जावे", इस वाक्य मे इच्छा करने बाला मदं छौर जाने 
वाला वद, यहा खन्‌ लगाना असम्भव होगा । किन्तु मे उसे पडाना 
चाहता हू, इस वाक्य मे सन्‌ लग सकता है; क्योकि यह “पानाः 
तथा श्वाहनाः दोर्नो क्रियां का कतां एक ही है । इन्तका तात्पर्य 


१ धातोः कमण समानकत्रकादिच्छायावा। ३ १।५७॥ 
सं० च्या० प्०~-३२ 
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यह हुमा कि प्रेरणथक धातु फे ्रनन्तर भी सन्‌ लग सकता है 
किन्तु तभी जव प्रेरणा करने बाला चौर इच्छा करने वाल्ला एक 
ही व्यक्ति हा) 

सन्‌ प्रस्यय लगाना न लगाना अपनी इच्छा पर है। यदि न लगाना 
चाहे तो यही अथं इष, श्रमिलप्‌ रादि चाहने का च्रं बतलने बाली 
क्रियाश्रों के प्रयोगसे मी लाया जा सकता है, जेसे--मे जाना चाहता 
का अनुवाद चाहे अह जिगमिषामिः करं चाहे अह गन्तुभिच्छामिः या 
“श्रह गन्तुमभिलघामिः श्रादि से करे, दोनो ठग ठीक होगे | 


इस बात का भी व्यान रखना चाहिए किदृच्छाकेरने की क्रिया 
कर्म॑स्वरूप होना चाहिए, श्रौर कोह कारक नही | उपर भमै जाना चाहता 
हूः इस वाक्य मे "चाहता क्रिया का (जानाः कमं है, तभी सन्‌ प्रस्यय 
लगाया जा सकादै) य॒दि "मे चाहतारहूकि मेरे खाने से बल बडे" इस 
प्रकारका वाक्यहो नर्हा 'खनेसेःकरण कारकदहैतो एेसी दशामे 
'खानेः कौ धातु के च्रननन्तर सन्‌ लगा कर इच्छाका बोध नही क्ययाजां 
सकता । 

(क) सन्‌ प्रत्ययकास्‌ धातुमे जोड़ा नाता है, यहं सू सन्धिके 
(र्वे) नियम के अवुसार कदी कदी षहो जाताहै। स्‌ जोढने के पूवं 
घातुको पृष्ठ ३१५ मे उल्लेख किए हुए नियमो के अ्रनुसार्‌ च्रभ्यस्त कृर 
देना श्रावश्यक है | च्भ्याप्त मे यदि श्रकार्‌ हो तो उसका इकार हो जाता 
है .जेसे-पट + सन्‌ = पट + पठ + सन्‌ = प + पठ + स = पिपटं +षृ । घातु 
यदिसेट्‌दहोतोस्‌ के पूवं बहूुधाइकारश्रा जाता है परन्तु कभी कमी फिसी 
किसी धाठुमे नही मी श्राता; यदि वेर्‌ हो तो बहुधा इच्छानुसार इकार 
द्रात दै, ग्रौर यदि श्रनिट्‌ हो तो बहुधा नदीं श्राताः; जेसे- सेट्‌ पट धातु 
का सन्नन्त रूप पिपट्‌ + इ + षू = पिपटिष्‌ इुश्रा, किन्तुसेट्‌ भू धाठुका 
बुमूष्‌- हृश्ना । 
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(ख) इस प्रकार बनी हई सन्नन्त धारके सूपधातु केषदके अनु- 
सार दसो लकारो मे चलते दै । परोक्षभूत मेश्राम्‌ जोड़कर कःभू श्रौर 
प्रस्‌ धातुंच्रोकेरूप जोड़ दिष्‌ जातेदै। 


उदाहर्णाथं बुध्‌ धातु के प्रथम पुरुष एकवचन के स्प दिए जाते है । 


कतु वाच्य कमंवाच्य 
लट्‌ बुबो धिषत्ति नुबोधिषते बुबोधिष्यते 
लोट्‌ बुवो धिषतु बुबो धिषरताम्‌ बुबो धिष्य॒ताम्‌ 
विधि बुबोधिपेत्‌ सुबो धिषेत बुबोधिष्येत 
लड्‌ द्ुबोविधत्‌ श्रबुबोधिषत त्रघ्ुबोधिष्यत 
लिट्‌ बुबोधिषाञ्चकार बुबोयिपाखक्र नुबो धिषाञ्चक्र 


बुबोधिपाम्बमूव बुबोधिपाम्बमूवे दुवो धिषाम्बभूवे 

बुबोधिपामाप्त बुबोधिपामासि बुबोधिषामासे 
लड. द्मबुबोधिषीत्‌ अघ्रुबोधिपिष्ट श्रब्ुबोधिषि 
लु घुबोधिषिता बुबोधिष्रिता बुनोधिषिता 


लृट्‌ जुबोधिषियति वुबोधिषिष्यते बुबोधिषिष्यते 
तराशी° बुबोधिष्यात्‌ बुबोधिपिषीषट बुबोधिषिषीष्ट 
लुड्‌ ग्रबुबोधिषिष्यत्‌ अवुबोधिषिष्यत अबुबोधिषिष्यत 
(ग) नीचे कु घाठुश्रो के सन्नन्त सूप दिए. जते ह । 
पट्‌ + सन्‌ = पिपटिष्‌ ( पिपठिषति ) 
रदु + सन्‌ = जिधृक्ष ( जिपृक्षति ) 


प्रच्छ + सन्‌ = पिषच्छष्‌ (पिप्रच्छिषति ) 
क + सन्‌ = चिकरिषू ( चिकरिषति ) 
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ग॒ + सन्‌ = लिगरिष्‌, जिगलिष्‌ (जिगरिषति, जिगलिघति) 


घृड ~+ सन्‌ = दिधरिष्‌ ( दिधरिषते ) 
हन्‌ + सन्‌ = लिघास ( जिवासति ) 
गम्‌ +सन्‌ = जिगमिषु ( जिगमिषति ) 
इण्‌ + सन्‌ = जिगमिष ( 9). 
सन्‌ लगने पर इण का गम्‌ श्रदेश हो जाता 

ज्ञा + सन्‌ = जिज्ञास्‌ ( लिन्ञासते ) 
भर॒ + सन्‌ = शुभरष्‌ ( शुप्रूषते ) 
श्‌ + सन्‌ + दिधक्ष ( दिदृक्षते ) 
पा + सन्‌ = पिपास ( पिपासते ) 
मू + सन्‌ = बुभूष्‌ ( बुभूषते ) 
आप्‌ + सन्‌ = ईप्त्‌ ( ईप्सति ) 


नोटः-चाप्‌ के घ्राके स्थानमेडैद्ो जाताहैश्रौर आअरम्यासका 
लोप हो जाता ह । 


श्मद्‌ + सन्‌ = जिधत्स ( जिषस्सति ) 
यङन्त धातु 
१६६ स्व्यञ्जन से आरंभ होने वाली किसी मी एकाच्‌ धातु 
ऊ अनन्तर च्छया को बार बार करने थवा च्छया को खूब करने 


१ सनि च २।४।४७] 
२ धातोरेकाचो हलादे. क्रियासमभिहारे यङ ।३।१।२३। पोन.-- 
पुम्य भूगाथंदच क्रियासमभिहार । तरिमन्यीष्ये यडः स्यात्‌ । 


यडन्त धात्‌ | क्रिया विचार (हन्तराधं) ५०३ 
कां बोघ कराने केलिए यड *त्ययल्लगाया जात है। यह प्रत्यय 
द्सवे गण की (सूच्‌, सूत्र, मूत्र चरट्‌, ऋ, अश. ओर ङ्णंको 
छोडकर) छिसी धातु के अनन्तर नही लगता, ऊेवल प्रथम नौ गशें 
को धात्रा के उपरान्त लग सकता ६, जैसे-नेनीयते-बार वार 
ले जाता है । देदोयते-खूदेताहै। 


यङ्‌ प्रस्यय धाठुमेदोप्रकारते जोड़ाजाता दै, एक कोजोड़ने से 
परस्यपद्‌ मे रूप चलते दै रौर दूसरे के जोड़ने से श्रात्मनेपद मे । परस्मैपद 
वाले रूप बहुधा वैदिक सस्छृत मे मिलते ई, इस लिए उस का उ्लेख यँ 
त्ननावद्यक है | श्रासनेपद के यडन्तसरूपों का दिग्दर्शन कशया जाता ह 


(क) धाठुमेपहलेय .काय्‌ जोड़ा जाता दहै; जते--नी+यडः = 
नीय; भूय, नन्द । नियम १६१ (३) मे उल्लिखित किसी किसी धातु का 
विजत रूप यदो' भी हो जाता है--जेते-दा + यङ्‌ = दीय, बन्धू + यड = 
ब्ध्य | 


इस प्रकार से प्राप्त हुए यञ्न्तसूपका श्रभ्यास पृष्ठ ३१५ पर लिखे 
हुए नियमों के अनुसार किया जाता है, केवल श्रभ्यस्तं श्रक्षरके श्र का, 
त्रा; इ श्नधवारईैकाषए तथा उ श्रथवाऊका श्रो द्यो जाता है; जैसे- 
त्रज्‌ + यङ. = वत्रन्य्‌ = वात्रज्य; दीय = देदीय, नेनीय, बोभूय । इसके 
अतिरिक्त ^ जिन घाठुश्रोंकी उपधामेच्छरृहदो, उनके श्रभ्यासमेरीका 
श्रागम हो जाता है, जैसे नसौएव्यते, जरी लयते, बरीद्ष्यते । 


(ख) इस प्रकार बनी हुई धातु के श्रालनेपद मेदसो लकारौमे रूप 
चलते द | उदादस्णाथं बुधे घातु के यडन्तं रूप प्रथम पुरुष एकवचन 
भ दिए जाते है :-- 





१ रीग्दुपधस्यच |७}४।६५। 
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लकार क्तवा कमेवाच्य 
ल्‌ वोबुध्य॒ते बोबध्यते 
लोट्‌ बोबुन्यताम्‌ बोध्यताम्‌ 
विधि बोबुध्येत बोषुभ्ये 
लड अवोबध्यत ्रबोबध्यतं 
लिट्‌ बोधायक्रो बोधाञ्चक्र 
लङ्‌ ्बोबुधिष्ठ प्रबोवुधि 
चट्‌ चोरयिता बोबुधिता 
लर्‌ बोवधिष्यतं बोबृधिष्यते 
आशी० वोबुधिषीष्ट बोबुधिषी 
लुड्‌ अबो वधिष्यत श्रवोबुधिष्यत 


(ग)--नियम १६६ क्रियासमभिहार मे हौ यड का विधान करता है । 
परन्तु कद २ इससे भिन्न श्रथं मभी यङ्‌ लगता है। नीचे रेसे ङु 
स्थल दिखाए. जाते ई :- 

गत्यर्थक ° धातुश्रों मे कौटिस्य के श्रथ मे यड प्रत्यय जुड़ता है, बार 
घारया श्रधिक्र रथं मे नदी, जैसे कुटिल व्रजति इति वात्रन्यते | 

इन र्घातुश्रों के श्रागे गर्हित श्रथ मे यड प्रत्यय लगता है, जेसेः-- 
गरहिंत द्खुम्पति इतिं लोलुप्यते । 

° जप जम दई दश भज्ञ पश धातुश्रो मे यद्‌ जुड़ने पर अभ्यास मन 

१ निस्य फौरिष्ये गतौ । ३।१।२३। 


र. लुपसदचरजपजमदहदशगृभ्यो भावगर्हायाम्‌ । २३।१।२४। 
३ जपजमदहदशभन्जपशा च ७४ ८६ 
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का श्रागम हो जाता है, नेे-गर्हित जपति इति जज्लप्यते । इसी प्रकार 
जञ्जभ्यते, ददद्यते, ददश्यते, बभन्यते, पपरयते । 

ग१्धातु मे यड जुडुने पररेफ केस्थानसे लकार दहो जाता हे। 
जेसे--गरहिंत गिरति इति जेशिस्यते । 


गास वक्तु 
२ &७--ज् किसी सुबन्त ८( सज्ञा मादि) के छ्नन्तर कोड 


यय जोड कर उसे धातु बना लेते है तो उसे नामधातु कते है । 
नाम सज्ञाको ही कहते है, इसीलिए यह नाम पड़ा ) नाम-घातुर् 


फे विशेष विशेप र्थं होते है; जेसे---पुत्रीयति (पुत्र + क्यच्‌)--पुत्रकी 
इच्छा करता है । कृष्णति (कृष्ण + किपृ)-- कृष्ण के समान आच- 
रण॒ करता है ; लोहितायते (लोहिव + क्यच्‌ }--लाल हो जाता है । 
युरडयति (मुर्ड + शिच्‌ )-मूडता है, इत्यादि । 

नामधातर््रो के रूप सभी लकारो मे चल सक्ते, परन्त्‌ 
बहूधा इनका प्रयोग वतमान कालमेही दहोताह। 

नीचे नाम धातुश्रौ के केवत दौ मुख्य प्रत्यय दिए नाते ई । 

१६८-स्यच्‌ प्रत्यय । 

(क) जिस बस्य की इच्छा करे उत्त वस्तु के सूचक शब्द के त्न 
न्तर क्यषव लगाया जाता है| 

(ख) क्यच्‌ ( य › जुड़ने के पूवं शब्द्‌ के श्रन्तिम स्वर मे परिवतन 
होजातारै,श्र, राका ३,इकाई, उकाऊ, ऋरकारी, श्मरोका 
मव श्रोरग्रौ का श्राव | श्रन्तिमिङडः, ज, णु, न्‌ कालोप कर दिया 

ग्रो यि ।८|२।२० 
२. सुप श्रात्मनः क्यच्‌ ।३।१।८॥ 
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५ ^ ~^ ~ ल ^ ~ न ~~ (^ ~^ ^ | ~ ^ ^ ~ ~ च ^ ^~ ~^ ^~ ~~~ 


जाता है श्रौर पूववर्तीं स्वर का ऊपर लिखे नियम के अनुसार परिवतन हो 
नाता है | मकारान्त शब्द के श्रनन्तर तथां अव्यय के अनन्तर क्यच्‌ 
जुड़ता ही नहीं । उदाहस्णाषं-- 





पुत्रम्‌ श्रात्मन इच्छति = पुत्रीयति { पुत्र + क्यच्‌ )-- अपने लिये 
पचर की इच्छा करता है । गङ्खाम्‌ आत्मन" इच्छति = गद्धीयति ( गङ्धा + 
क्यच ) - अपने लिए गद्धा की इच्छा 1 दै । इसी प्रकार कवयति 
( कवि + क्यच्‌ ); नदीयति (नदी + क्यच ), विष्णूयति (विष्णु + क्यच्‌ ), 
वधूयति (वधू + क्यच ), करनीयति (कत्र + कच), गन्यति (गो + क्यच.) 
नाञ्यति ( नौ + क्थच. ), राजोयति ( यजन्‌ + क्यच्‌ ) इत्यादि । 


(ग) १ क्यच. प्रप्यय किसी चीज्ञ को किसी के समान सममकर या 
मानकर उसके सम्बन्ध मे तद्वत्‌ श्राचर्णु के श्रथंमे मी प्रयुक्त होता 
है। इस दशामेजो या जिसके समान समभा जाय प्र्थात्‌ जो उपमान दहो 
उस के अनन्तर क्यच्‌. प्रस्यय लगता है शौर वह उपमान कम होना 
चाहिए, जसे वह विव्या्थं को पुत्र; सममत है श्र्थात्‌ उसके साथ पुत्रका 
सा व्यवहार करता है । यदह पुत्र के श्रनन्तर क्यच. प्रत्यय लगेगा । (गुरं 
छात्र पुत्रीयति ); विष्णयति दिजम्‌--बाद्यण क्रो विष्णु के समान समभ्रता 
है! उपमान के अधिकरण होने पर भी उसमे क्यच्‌ जुड़ता है, जेसे प्रासादौ 
यति कुस्या भिघ्लुः- भिखारी "कुटी को महल ह है, ऊटीयति प्रासादै 
राजा--राजा महल को कुरी सममता है । 


(घ) क्यच. मे श्रन्त होने वाली धातु के रूप परस्मैपद मे सब लकासे 
मे चलते ह, यदि प्रत्ययके यके पूवंमे १ होतो लिट्‌, लोट, बिधि 
द्मोर लड को छोड़कर शेष लकारो मे यकार कौलोपकरदिया जाता है; 
जेसे = सभिध्यति, समिधिष्यति श्रादि। ऋ 


{ 


4 
१--उपमानादाचारे । ३ ।९।१०। अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


प 
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१६६--क्यडः 


(क) १किंसी सुबन्त के श्रनन्तर ज्ञेसा वह करता हैवैसा ही यह 
करता हैः इस श्रथंका बोघ कराने के लिए क्यः ८ य) प्रत्यय लगाकर 
नामधातु बनाते द| 

(ख ) इसके रूप च्रातमनेपद मे चलते है । इस प्रघ्यय के यके पूवं 
सुबन्त काञ्चदौघंकरदिया जाता है, दीघेश्रा वैसाही रहतादै श्रौर 
शध स्वर जेते क्यच्‌ के पूर्वं ( १६८ ख ) बदलते दै वैसे ही बदलते है । 
शब्द के श्रन्तिमिस्‌ का विकल्पसे ( किन्तु च्रोनस्‌ ओर श्रप्परस्‌ का 
नित्य ) लोप हो जाता है| उदाहस्णा्थ- 

कृष्ण इवाचरति = कृष्णायत- कृष्ण के समान श्राचरणु करता है । 
दसी प्रकार आजायते- ओजस्वी के समान श्राचस्ण करता दै, गर्दभो 
श्रप्सरायते -- गदी अप्सरा के समान शआचस्ण करती है। यशायते 
थवा यशस्यते -- यशस्वी के समान आचरण करता दै । विद्वायतं श्रथवा 
विद्रस्यत-- विद्वान्‌ के समान चर्ण करता ईै। 

( ग ) सखी प्रत्ययान्त शब्द का (यदि वह “कः मे अनन्तन होता हो) 
स्री प्रघ्यय निय दिया जाताहै श्रौर शेषमे क्यङः जुड़ता है; जैसे- 
कुमारौव श्रान्वरति--कुमारायते, युवतीव आचरति--युवायते | 

(घ) कमभूत सेमन्थ श्रौर तपत्‌ शब्दं के च्रनन्तर वर्तन श्रौर 
चरणं अथं मे क्यङ्‌ प्रस्यय जुड़ता है; जैसे रोमन्थ वतयति इति रोमन्था 
यते | तपद्चरतीति तपस्यति । 

( ङ ) श्कमेमूत वाष्य श्रौर ऊष्मा शब्दों के अनन्तर उद्रमन श्चर्थ 

१ कत्‌: क्यङ्‌ सलोपश्च । ३। १। ११९ । श्रोनसोऽप्सरसो निस्य- 
मितरेषा विभाषया । वा० | 


२. कमणो रोमन्धतपोभ्या वर्तिचसोः ।३।१।१५। (तपसः परस्मैपद च) | 
३. वाष्योप्मभ्यामुद्रमने ।२३।१।१६। 


मे व्यड जुड़ता हे; जेसे वाष्पयुद्मतीति चापपायते । इसी प्रकार ऊष्माणमु- 
द्रमतीति ऊष्मायते । फेन शब्द के बाद भी दसौ रथं मे क्यट जुडता है । 
जेसे फेनमुद्रमतीति फेनायते । 


( च ) १ शब्द, वैर, कलह, अभ्र; करव (पाप) श्रौर मेव के अनन्तर 
भी क्यड जुड़ता है यदि ये कमभूत द ५ इन्हे करनेः का श्रथं प्रकट 
करना हो; जैसे शब्द कयेति = शब्दायते | इसी प्रकार वैरायते, कलहायते 
द्यादिः । 

( छं ) रकर्मभूत सुख हइरयादि के अनन॑तर भी वेदना या अनुभव श्रं 
मे क्यड जडता है ( यदि वेदना के कर्ता को ही सुखं इव्यादि हो तो ) | 
जेते सुख वेदयते = सुखायते । भरस्य सुख पव यहा क्य नदीं जुड़ेगा । 


पद न्यवुस्य 


| 

१७०--ऊपर नियम १४० (घ) र ता चकै कि सम्छत भाषा 
मे घाते दो पदों मे रक्खी जाती है- परस्मैपद श्रौर श्रात्मनेपदं । 
कुलं एक पद डी ही ह्येती।है, छ दूसरे की ही श्रीर कोई कोहं दोनों 
पदो कौ | क्रिन दिशाच्चौ मे धतु एक पद्‌ को छोडकर दूमरेकीदो 
जाती है, यह्‌ यह {दिखाने चछा प्रयत्न | या जायगा | 

भावचाच्य तथा कमेवाच्य मे धात्‌ केवल श्चात्मनेपद्‌ मे रहती 
दै-- कवर वाच्यमे चाहे बह ध मे हो चाहे आाद्मनेपद मे 

दो चार मोटे-मोटे नियम यँ दिए जाति ई । 


( क ) भ्छधिपूवक इटः धातु का, प्र्‌, ख, नशु धातु का; जन्‌ धातु 
काद्र धातु का, बुध्‌ तथा युधू का शिकन्त प्रयोग हो तो ये परस्मैपद 

१. शब्दवेरकलदाश्रकएवमेषेम्यः ।३।१।१७] 

२ सुखादिभ्यः कतृ वेदनायाम्‌ ।३।१ ८ 



















३. छुधयुघन शजनेङशर द्र खु भ्यो शेः ।६।३।८६। 
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जि । 





होती ई, जेसे-- लाः अधीते, रुख. छुाचमध्यापयति प्रावयति, सावयति, 
नाशयति, जनयति, द्रावयति, बोधयति श्रौर योधयति । 


(ख) “कृ धाठु उमयपदीहै। परन्तु यदि नुः त्रथवा पपरा? 
उपसग लगा ही तो केवल परस्मैपद मे होती दै (अनुकरोति, पराकरोति) । 
नीचे लिखी दशाश्रो मे वह्‌ केवल श्रास्मनेषद मे दह्येत ३ :-- 


(अधिः उपसग लगाकर क्षमा करने या अधिकार करक्तेते केश्र्थमे 
( शत्रमधिङुरते- बेरी को क्षमा कर देता दै अथवा उस पर क्रन्ज्ा कर 
लेता है ); विपूवक कृ धातु का कमं जब कोई शब्द्‌ हो तब वहं श्रात्मनेपदी 
होती है, जसे स्वरान्‌ विकुरुते ( उच्चारयतीप्यर्थ } । शब्द्‌ से भिन्न कमं 
होने पर परस्मेपदी ही होगी, जेसे चित विकरोति काम । धविः उपगं 
लगाकर अकमक बनाने के श्रथ मे ( छात्रा विकु्व॑ते--विकार लभन्ते ) 
श्रथवा जब गन्वन (हिंसा, हानि पर्हुचाना) श्रवक्षेपण (निन्दा, मत्स॑ना), 
सेवन, साहसिककम, प्रतियल ( किसी गुण का स्थापन ) प्रकथन श्थव। 
धर्माथंम लग जाने का बोध को$ उपसं जोड़ कर कराया जाय 
जेसेः-- 

उच्छुख्ते (सूचना देता है-सूवना देकर हानि पर्हुचाता है ) । श्येनो 
वर्तिकायुदाकुखते । बाज्न बेर को राता है)! हरिमुपड्ुश्ते ( विष्णु की 
सेवा करता है ) । परदासाम्‌ प्रकुवंतं ( वे पाई न्यो पर साहस से श्रव्या- 
चार करते) है । एध" उदकस्य उपस्छुखतं ( इधन पानी मे गरमी पर्हुचाता 
है) गाथाः प्रकुर्तें ( गाधाएं करता है)] शत प्रकुर्ते ( सौ रपण 
धर्माथं लगाता है ) | 


` १. श्रनुपराभ्या कज. ।६।३।७६॥। धेः प्रसहने | वेः शब्दकमंणः । 
त्रकमंकाच्च । १।२। ३२-२५॥ गन्धनावक्षेपशसेवनसाहसिक्यप्रतियक 
प्रकेथनोपयोगेषु कृञ. ।१।३।३२। 
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(ग) शक्रम धातु उभयपदी है, किन्तु अप्रतिहत गति, उत्साह तथा 
स्फीतता ( स्पष्टता ) के श्र्थो मे आत्मनेपदी होती है खरौर इन्हीं श्रथ मे 
उपश्रौरपयाके साथभी श्रात्मनेपदीष्टोतीहै। जैसे ऋनि क्रमते 
बुद्धि" ( न प्रतिहन्यते ); श्र्ययनाय क्रमते ८ उत्सहते ); कऋमन्तेऽस्मिन्‌ 
शाख्राणि ( स्फीतानि भवन्ति)! इसी प्रकार उपक्रमते श्रौर पराक्रमते 
प्रयोग मी होंगे । राड के साथ, सूयं श्रादि के निकलने के च्रथंमे ( सू 
श्रक्रमते ); प्रग्रौर उपके साथ श्रारम करनेके श्रथ मे ( वक्रं प्रक्रमते 
उपक्रमते )--ग्रात्मनेपद मे ही होती ह। 

(घ) चक्रो के पूवं य॒दि श्रव, परि थवा वि हो तो वह श्रात्मनेपदी 
हो जाती है, जेसे--अवक्री णीते, परिक्रीणीते, विक्रीणीते | 

(ङः ) क्रीडः घातु के पूवं यदि श्नु, आ परि च्रथवासम्‌ मेस 
कोई उपसगं हो तो वह श्रारमनेपदी हो जाती दे, अनु-परि-श्ा-स-कीडते | 

( च ) क्षिप्‌" के पूर्वं यदि भि, प्रति, रति मे से कोई उपसगं हो तो 
वह परस्मेपदी होती है, अभि ग्रति-प्रति-षिपति 


( छ ) गम्‌* के पूरव यदि "समू? उपसग हय श्रौर वह श्चकमक हो तथा 
मिलने तथा, उदयुक्तदोने का श्रथं दिखाना हो तो श्रात्मनेपदी हौ जाती 
दै । सखीमि सङ्गच्छते--शखियो से मिलती है । हय वार्ता सगच्छते--यहं 
बात ठीक है सखकममक होने परपरस्मैपदी हो होगी जैसे माम सगच्छति | 


१ बृत्ति्षगतायनेषु क्रम । उपपराभ्याम्‌ । श्राड उद्गमने ( ज्योति- 
खदूगमन इति वाच्यम्‌) ।१।३।२८--४०। प्रोपाभ्या समर्थाभ्याम्‌ १।२।४२। 
२. परि्यवेभ्यः क्रियः ।२।३।१८्‌ ` 
२ क्रीडोऽनुम्परिम्यस्च ।१।३।२१॥ | 
४ श्रमिग्रत्यततिभ्यः क्षिपः । १।३ | ० ॥ 
५ समो गम्युच्छिभ्याम्‌ । १ । ३ ।२६ ॥ 
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(ज ) चर्‌ ° के पूवं यदि उद्‌ उपसं हो श्रौर धाठु सकमंक हो जाय 
प्रथवा सम्‌ पूवक होश्रौर तृतीयान्त शब्द कै साथ दहो तौ वह श्मात्मने- 
पदी हो जाती रै, जेसे-धमंमुचरते- धमः के चिपरीत करता रै, किन्तु 
वाष्पमुच्रति--श्राू निकलता है; स्थेन सञ्चरते ८ स्थ पर चलता है ) | 

( भः) निय्के पूवं यदि शविः श्रथवा पराः दहो तो वद श्रात्मनेपदी 
हो जाती है, जेसे, शब्रून्‌ विजयते, पराजयते वा; अध्ययनात्‌ पराजयते-- 
पठने से हार जाता है। 


(ज) क्ञा४,्‌, स्पृ; तथा इश धातु सन्नन्त होने पर श्रात्मनेपदी हो नाती 
दै (जिगसते) नीचे लिखी दशाश्रो मे भी ज्ञा घाद श्रालनेपदी दोती दै- 


यदि श्रकमक हौ ( सपिघो जानीते), यदि "आअपः--पूवंक श्रपहव 
( इनकारी ) का श्रथ बताती हो ( शतमपजानीते-सौ ( स्प्यो ) 
इनकार करतां है ), यदि 'प्रततिः पूवक्र प्रतिज्ञा को ञ्थं बतातीदहो( शत 
प्रतिजानीते- सौ रुपए की प्रतिन्ञा करता है ), "सम्‌? पूवक श्राशा करने 
के श्रथ मे( शत सज्ञानीते- सौ ख्प्ये की श्राशा करता है)। 


(ट) दा४् के पूं य॒दि श्राङ्‌ उपसग हौ तो वह श्रासनेपदी होती दै 
किन्तु मह खोलने के श्रय से नदीं । ( श्रादत्तं; नाद्तं प्रियमख्डनाऽपि 
भवता स्नेहेन या प्लवम्‌ ) किन्तु सुख व्याददाति । 


(ठ ) * प्सम्‌ पूवंक ऋः श्रु तथा दृश्‌ धाद यदि श्रक्मक होतो 


` १ उदचरः सकम॑कात्‌ । समस्तृतीयायुक्तात्‌ १३ ५३--५४॥ 

२. विपराभ्या जेः । १।३।१६॥ 

न्लाभुस्मृहशा सनः । १।३। ५७। ्मपहवे षः ! श्रकमंकाच | 
सम्प्रतिभ्यामनाघ्याने १। २३ ४४--४६।। 

४ श्राडो दोऽनास्य विहस्णे । १।३।२०॥ 

५ चरति श्रुटिभ्यस्चेति वक्तव्यम्‌ । वा । 
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श्रारमनेपदी होती हँ ( सम्पश्यत--भली मका सोचता है, स्रुते ग्रच्छी 
प्रकार सुनता हे, मा समरत ) । । 
(ड ) नी१ धातु से जव सम्मान करने, उठाने, उपनयन करने, ज्ञान, 
वेतन देकर काम म लगाने, कर ( टेक्स ) अदि चदा करने ( चुकाने ) 
द्मथवा भले कायं म ख्चं करने का चरथं तिकलता तो वह आत्मनेपदी 
होती दै, जेसे-(क्रम से) शास्रे शिष्य नयते (शिष्य को शाख पाता है-- 
ससे उसका सम्मान होगा )। दर्डमुन्नयते ( उ्डा ऊप्रर उठाता दहै) 
माणुवकमुपनयतें ( लड़के का उपनयन सरा हे ) तत्व नयते ( त्व का 
निद्वय करता ह अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त ॥ है ), कमक्ररानुपनयते ( मन्ञदूर 
लगाता है) कर विनयते ( येक्स चुकाता है), तथा शत विनयते (सौ 
रुपए अच्छी तरह चं कस्ता है )। 
( ट ) प्रच्छ २ धातु के पूर्वं (आः लगाकर जब श्रनुमतिं लेने का श्रथ 
निकालना हौ तो यह घातु आ्हमनेपदो (र जाती है, जेसे--्रापच्छस् 
प्रियसखममुम्‌ ( इस प्रियमित्र से जाने की श्रनुमतिलेलो)। ्सम्‌ः लगा 
कर जब यह धातु श्रफ़मक होती है तब मौ श्रास्मनेपदी हो जाती है (सम्पू 
च्छते) | आ पूवक नु धातु भी श्रास्मनेपदी होती 8, जेसे-्ानुते | 
(ण ) सज्‌? धाठु रघा करने क श्रथ मे परस्मैपदी होती दै, शौर सव 
गर्थो मे श्रात्मनेपदी । महौ भूनक्ि प की रक्षा करता हे), महीं बुञुजे 
( प्रथ्वौ का भोग क्रिया )}| | 
(त) रम्‌ » श्रात्मनेपदी घातु है ठ वि, श्राङ ; पर श्रौर उप 
उपसगो के अनन्तर परस्मैपदी दी जाती है; जेसे- वस्वैतस्माद्धिरम, आर 
सन्माननोत्सन्जनाचायं करण ज्ञान शतिविगणनम्ययेषुनिय- ।९३।२६। 
२ श्राडि नुप्रच्छयो । वा०॥ ॑ 
२ मुजोऽनवने । १।३।६६ | | 
४ व्याङ्परिभ्यो रमः । उपाच्च । + | १३८२-५ 











[ पदव्यवस्था क्रिया विचार (उत्तराध) ५१३ 
सति, परिरमति. यश्चद॒त्त उपरमति ( रमयति )] किन्तु जब उपपूवक रम्‌ 
घातु छग्मंक होती है तो विक्व्प से श्रास्मनेपदी भी होती है जसे स उपर- 
मत्ति उपरमते वा ( निवर्तते ) | 

( थ ) वद्‌ नोच लिखे अर्था म श्नात्मनेपदी होती है-- 


भासन (चमकना)-- शास्त्रे वदते (शाख मे चमकता है, र्थात्‌ इतना 
विद्वान्‌ दै कि चमकता है), उपसम्भाषा ( मेल मिलाप करना, शान्त 
करना ) -भष्यानुपवदते ८ नौकरों को सममा कर शान्त करता है); 
ज्ञान--शास्त्रे वदते (शास्र जानता दै), यल्-रेे वदते ( खेत मे उदोग 
करता है ), विमति ( भगड़ा }--परस्पर विवदन्ते स्मृतयः ( स्प्रतियौँ 
परस्पर भगडा करती हं); उपमन््रण ( छ, शामद करना )-दातारं उप- 
वदते ( दाता कौ प्रशसा करता है ), अपपुवंक निन्दा करने के अथ' मे - 
छपवदते नन्दा करता है | 

( द ) पिश्‌ धातु के पूवं यदि “निः च्रथवा श्रमभिनिः उपगं हो तो 
वह आत्मनेपदी हो जाती दै, जते--निविशते, अभिनिविशते । 


(घ) "त्राः 3 अथवा श्रतिः के च्रनन्तर परस्मैपदी दही रहती है 
( आञुश्रुषति प्रतिशुश्रूषति ) । 


(न) स्थार् धातु के पूवं यदिसमू, श्रव, प्रश्रौरवि मेसे कोई 


१ भासनोपसभाषान्ञानयल्विमस्युपमन्तररेषु वदः । १। ३। ४७ ॥ 
अपाद्रदः। १ । ७३॥ 

२ नेविश 1 १।३1 १७॥ 

द प्रव्याडम्या श्रुवः । १।२।५६॥ 

४ समवप्रविभ्यः स्थः | १।३।२२ ॥ श्रा" प्रतिज्ञायारुपसख्यानम्‌ । 
वा० | उदोऽनूष्वंकमंणि । १।३। २४ ॥ उपादेवपूजासङ् तकरण - 
कृरण्पथिष्विति वाच्यम्‌ । वा० | व लिप्सायाम्‌ | वा° ) 


५१४ एकादश सोपान पदव्यवस्था 
--------------------~- 
उपसर्ग हो तौ वह श्राल्मनेपदी हो जाती दै, तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते 
छरौर वितिष्ठते । प्रतिक्ञा करने के श्रथ मे शरद? पूवक स्था घातु श्रात्मने- 
पदी होती है, शब्द नित्यम्‌ श्रातिष्ठते ( शब्द नित्य दै यह प्रतिज्ञा करना 
है ) उद्‌? पूरक स्था घातु का यदि ऊपर छ दर्थनदहोतो तथा उपः 
पूवक देवपूजा, भिलने, मित्र बनाने, सङ्क के जाने के श्रथ में निस्य तथा 
लिप्सा के श्रो मे विकल्प से श्रारमनेपदी होती है| 


मुक्तादुत्तिष्ठते, किन्तु 1. आदित्यमुपतिष्ठते ( सूं को 
त 








पूजता है ), गङ्गा य॒मुनामपतिष्ठते ( शङ्खा यमुना से मिलती है), 
रथिकानुपतिष्ठते ( रथवालो से मित्रता करता है ), पन्था. काशीमपतिषठते, 
( रास्ता काशी को जाता दै), भिक्षक. |गरघुमुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा 
( भिखारी मालिक के पास--ज्ञालच से [राता है )| 












8[:> 





१७१ धातु मे जिस प्रत्यय जोड़ कर संज्ञा, विशेषण 
थवा अव्यय बनता ह, उसको कृत्‌ प्रस्यय कहते है र इस 
दवाय जो शब्द्‌ सिद्ध होत। है उसको छदन्त ( जिसके श्रन्त मे छत्‌ 
हो ) कहते है; जैसे-छृधातु से ठच्‌ भत्यय जोडकर “कतर शब्द्‌ 
वना । यहा ठच्‌ कृत्‌ ष है रौर कृद” कृदन्त है, यह्‌ सज्ञा है 

छर इसके रूप अन्य संज्ञा की तरह विभक्तिर्यो मे चले । 


१ धातोः ।३।१।६२। 
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"कत्‌ रौर तिङ प्रव्यर्यो यै यह्‌ अन्तरः है फि छृदन्त सक्ञा 
गि्ेपण अथवा अध्यय होते है, क्रिया नही, किन्तु तिडन्त सदा 
क्रियाद्दी ह्येते ह करत्‌ मार तद्धित मे यह अन्तर है कि तद्धित 
सदा किसी सिद्ध सज्ञा, विशेषस्‌, अव्यय अथवा किया के अनन्तर 
जोडक्र न्य सन्ना, विशेषण; अव्यय, क्रिया आदि बनाने ॐ लिये 
होवा दै, किन्तु कृन्‌ धातु मेदी जोड़ा जातादै) 


जो छन्त सज्ञा अथवा विशेपण होते है उनके श्प चलत है, 
जो ्मन्प्यदहोतिटैवे एक षखूप स्हवे है, जैसे--गम्‌ धातु से ट्च 
लगाकर गन्त चना, इसके रूप चलेगे, किन्तु कूत्वा क्षगाकर गत्वा 
बनने प्र यह्‌ सवदा एकरप रहेगा । 

कोई कोई कृदन्त मी कमो कमी क्रिधा का काम देता है, जैते- 
स गन. ( वह्‌ गथा) मं: गत. ` शठे । वस्तुतः यह्‌ विशेपण है 
द्रौर इस वाक्यम क्छिया छिपी हृ है-स गतः ( अ्रस्ति ) | 

इसमें प्रमाण यदह दै कि विशेषण ॐ लिङ्ग, वचन भौर कारक 
वही हते है जो उसके विशेष्य के; श्मौर यँ पर "गतः" ( प्रथमा 
का पुलिङ्ग एक बचन कारूप ) पद्‌ 'सःःकेकारण दी सम्भव ह 
सका दहै) 

छत्‌ प्रत्ययो के सख्य तीन सेद दैत्य, कृत्‌ आ उणादि । 

«< कत्य प्रत्यय 

१७२. स्य प्रत्यय सात है--तञ्यत्‌, तच्च अनीयर्‌, केलिमर्‌ 

यत्‌ , क्यप्‌ , ख्यत्‌ । ° ये प्रत्यय सदा भाववाच्य च्रौर कर्मवाच्य मे 


१. छृदतिड ।३।१।९३। 

२. सत्या ३।९।६१५। 

३ तयोरेवकृत्यक्त खलर्थ । ३} ४। ७० । 
स० व्या० व्रर-१३ 








५.१६ एकाद्श्च ल [ छ्रत्य 
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ही प्रयुक्त होते है, कच वाच्य मे नदी । ध्रंगरे्ौ मेजो काम पोटे- 
शल्‌ पाटि सिप्ल्‌ ( 01671121 ?814101716 } से किया जाता 
है वदी काम सस्कृत तर कुस्य प्रत्ययान्त शब्द ऋरते दै । इनको संज्ञाय 
ॐ विशेषक स्वष्प सी प्रयोग चे लाते दै, जैसे-पक्तव्याः माषाः-जो 
दरद प्राने चादि बे; कर्वव्य कम--वह्‌ काम जो करना चाहिए ; 
परा्रव्या सम्पत्तिः बह सग्पत्ति जिसे : करना चाहिए , शन्तव्या 
नगरी-- वह नगरी ज्य जाना चाहिए स्नानीयं चूणेम्‌, दानीयो विप्र 
इत्यादि इन उदाहरणं से यह स्प्टदहं ि हिन्दी मेजो अथं, ध्वाहिएः 
ध्योग्यः द्वारा प्रकट क्रिया जाता दहै बहु सस्छरृत मे करस्य प्रस्ययान्त 
शब्द दवाय रौता है । चादिये बाला कवृ'वाच्य मे बहुधा विधि 
लिडः से मी सूचित होता है, जैसे-यमः सीता पुनः गृहीयात्‌- 
राम को चादहदिए सीता को पिर प्रहु करे अथवा राम को योग्य 
हैकि सीताको फिर ग्रहण करें । श्यः स्वामिन सेवेत नौकर 
मालिक की सेताकरे, नौकर को मालिक की सेवा फरनी चाहिए 
अथवा करनी योम्य दै, इत्यादि । य ¢ इल परकर फी विधिल्िड, 
की क्रिया को कतृष्वाच्य से भाववाच्य मै पल्लटना द्ये तो छृत्यान्त 
शब्द प्रधोग मे लाना चाहिए, जैसे रामेण सीता पुनमरदीतन्या, 
भस्येन स्वामी सेव नीयः च्चादि । ऊपर कह आये है कि छदन्व क्रिया 
नही ह्येते, इन प्रयो्गोमे भी 1 श्मौर सेवनीयः क्रिया नदीं 
है, किन्तु विशेषण । अरँगरेजी मे सर प्रेडिकेटिव्‌ ेडजेक्टिव्‌ 
( 1601621 86 016611९6 क्ते है । कव्यान्त शब्दो के रूप 
सज्ञाश्नो की तरह तीनो लिङ्गो मे स है-- पुलिङ्ग ओर नपुसक 
मे कारान्तः श्मौर खी लिङ्ग मे मकारान्त | 
 १७३--य्लव्छत्‌ (नव्य), रत्य, च्ननीयर्‌ (ज्नोय) रौर केलिमर्‌ 
१ कत्यस्युटोबहुल्लम्‌ । ३।२। १६३ 


|. ~ 
२ तव्यत्तव्यानीयर ; ¦ ३।२। ६२ | | केल्लिमर उपसंख्यानम्‌ | वा० ° 
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( एलिम ) ये प्रायः सव धातुच्रों मे लगाए जा सकते है) तन्यत्‌ 
प्नौर तव्य मे कोड विशेष अन्तर नही है, तव्यत्त्‌के त्‌ से केवल इतना 
सूचित होता है कि इस प्रत्यय मे अर होने वाले शब्द स्वरितः 
होते है, इसी प्रकार 'अनीयग' के र से सूचित ह्येता दै कि अननीयर 
मे अन्त होने बाले शब्द मध्योदात्त होते है| च्िन्तु स्वर्‌ की 
बारीकियौ केवल वैदिक संस्कत मे काम चती है, माषा की सस्छृत्त 
मे नदी, इस लिये तव्यत्‌ ओर तव्य को बराबर ही समम्छना चाहिषए 
प्रौर अनीयर्‌ को अनीयः | केलिमर केक्‌ भौरर्‌ कालोप दह्ये 
जाता है न्नौर केवल "एनिमः धातुश्नो मे जोड़ा जाता है । यह प्रत्यय 
प्रायः कुलं सक्मेक धातुश्रो पे दही ज्ुडा हुमा प्रयोग मे मिलता 


इन प्रव्ययों के प्रवं धातु श्न्तम स्वर का अथवा यदि 
सअन्तिमिस्वरनदहो तो उपधा वाले हृस्वकागुणदहो जाता है भौर 
, साधारण सन्धि के नियम लगते है । जो धातुं सेद्‌ होती। है उनमे 
प्रत्यय शौर धातु के बीचमे इ श्या जाती है, जो अनिट होती है उनम 
नहीं यर जो वेट्‌ होती है उनमे विकल्प से लगती है | उदाहरणं 
कुष्टं रूप दिए जति है | 





^ ^ (7 


धातु तव्य अनीय एलिम 
पट्‌ पठितव्य पठनीय 

भू भवितव्य मवनीय 

गम्‌ गन्तव्य गमनीय 

नो चेतव्य नयनीय 

चि नवेतव्य 'वथनीय्‌ 

चर्‌ चरितव्य चरणीय 

दा दातव्य दानीय 


भुज भोक्तव्य भोजनीव 


५९१८ एकादश सोपान [ कस्य 
मद्‌ छत्तत्य्‌ ्रद्नीय 
भव भकितन्य भक्तस्य 
शस्‌ शसितव्य  शंसनीय 
सुज्‌ सष्टव्य सज नीय 
चिद्‌ छेत्तव्य छद्‌ नीय लिषेलिम 
भिद्‌ भेत्तव्य सेदनीय भिदेलिम 
पच्‌ पक्तव्य पच्चनीय्‌ पचेलिस 
कथ्‌ कथितठ्यं कथनीय 
दुर चरितव्य चोरणीय 
पूज्‌ पृजितव्य पृञजनीय 
जिगमिष  जिगसिष्टव्य जिगमिषरीयं 
बुबोधिष्‌ बुबोधिष्टव्य बुप्रोधिषएीय इत्यादि | 


१७९४-१ क्यं प्रत्यय यत्‌ (य) केवल ठेसी धातुर्रो मे- जिनके 
श्मन्तमें कोड स्वर दहो अथवारेसौ धातुर मे जिनके अन्त मे 
पवग का कोई वणं हयो श्रौ उपधा मेँ प्रकार हा-- जोडा जाता है। 

प्यत्‌ के पूवं स्वरको गुणदहोताहे। यदिश्याहौ तो उसके स्थान पर 
पले ई हयो नाती है मौर फिर गुण (ए) होता दहै) यत्‌ के पूवं यदि धातु 
का श्रन्तिमि स्वरए, रे, ओ, श्रथवाश्रौ, दो तौ वहङ्ष्हो जाताहैश्रौर 
फिर णु होता दै ; जेतेः- 


दा+यत्‌ = द+-ई4्य , -द्‌+एन+य = देय 
धा-^्यत्‌ = धीय ` = वेय = धेय 
गे +यत्‌ = गीय | = गेय = गेय 


न मौका 


१ श्रो यत्‌ 1 ३।१।६७) पोरदुपधात्‌ ।३।१।६८। 
२ ईद्यति ।६।४।६५.। 


कृत्य | दन्त विचार ५१९ 


न भि प न ज = ५ न ल ^ + ९ ~ ~ ^^ क ^ च ५५०९ 4 न त 0 ^^ ^ द न न ^ ध 


छौ +-यत = द्धी+य ~= कछै--य = द्य 
चि~्यत्‌ = चे+-य ~= चेय 
नी~+यत्‌ = ने+य =-= नेय 
शप्‌ + यत्‌ = शप्‌ +य = शप्य 
जप्‌ + यत्‌ = जप्‌+य ८ जध्य्‌ 
लप्‌ +~यत्‌ = लप्‌ +य - लप्य 
लम्‌ + यत्‌ ~= लम्‌~+य = लभ्य 
श्रा लम्‌ + यत्‌ = आरालम्भ्य 
उप +लम्‌ + यत्‌ = उपलम्भ्य 


जेसे उपलम्भ्य. साधु श्र्थात्‌ साघु प्रशंसनीय होता है। प्रशसाया 
स्तुति का श्रथ न होमे पर उपलभ्य ही रूप बनेगा । इसका अथं 'उलाहना- 
योग्यः होगा | 

यदि लभ धातुके पूं श्रा उपसं दहो श्रथवा उप उपसं हो 
( प्रशसा वाचक्र ) तो बीच मे नुम्‌ (न्‌=म्‌)घ्राजाताहे। 

र्टसके श्रतिरिक् यत्‌ प्रघ्यय कुछ शरोर व्यज्ञनान्त धातुश्रों मे लगता 
है जिनमे मुख्यये द :- 

शस्‌--शस्य । यत्‌--यप्य । जन्‌--जन्य । 

हन्‌--वध्य ( यत्‌ के पूं हन्‌ का रूप वध्‌ हो जाता है) 

शक्‌--शक्य । सह्‌ -सद्य । गद्‌--गद् । मद्‌--मच । चर्‌- चयं | 
यमू-यम्य्‌ | 

१ आडोयि | उपस्प्ररसाम्‌ | ७। १ | ६५.-६& | 

२ तक्षिशसिम्तियतिजनिभ्यो यद्वाच्यः | वा०। हनो वा यद्षश्व- 
वक्तव्यः | वा० । शकिसहोश्च । ३ | १। ६६ । गदमदचरयमस्वानुपसगं 
॥२३।१।१००। 


1 
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+ वह्‌ +- यत्‌ = वह्य जेपे वह्य शकयम्‌। ( वहन्ति अनेनेति } श्र्थात्‌ 
टोने कौ गाड़ी। 

छर + यत्‌ = त्रयं श्रर्थात्‌ स्वामी या 4 । इन्दी छर्थोमे ऋमेयत्‌ 
लगेगा । ब्राह्यण के लिए प्रयोग हने पर श्रयं होगा | 

न +जु + यत्‌ = ग्रजयं--यह तभी बनेगा जव जु वे पूवं नञ्‌ हो श्रौर 
सिद्ध शब्द सगत का विशेषण हो, जसे ' ४ सङ्गतम्‌? | 

१७५- क्यप्‌ ( य ) छष् धाठुस्र) दी लगता है ¦ इसके पूवं यदि 
घातका ग्रन्तिम स्वर हस्व हो तो उसक उपसन्त, श्चर्थात्‌ धात्‌ श्रौर 
ग्रत्यय के बीच मेतूश्रा जातादह वा ~+ क्यप्‌ = स्त + त्‌ +य = 
\ | श्रौर इसके साथ गुण नही होता| 

जिनर धातञ्रो मे क्यप्‌ लगता है उनम ये सख्य द :-- 

























इ (जाना) + क्यप्‌ = इत्य 

स्तु ५१ -- स्त्य्‌ 

शास ् = शिष्य 

चर ह == वृत्य 

ट ॥ = ह्य 

घ्‌ ५ चष्य्‌ 

मृज्‌ ह =| मन्य विकल्प से 
भ्‌ 2१ ४ भ्य ( नौकर ) > 

क ४ क कत्य 

द्घरू 9१ द्ध न्य 9१ 











१ वह्य करणम्‌! ३} १। १०२ । श्रये. स्वाभिवेशष्ययो. ३।१।१०१ 
श्रनथ सगतम्‌ । ३। १ । १०५। 
२ एतिस्तु शा्डृदजुषः क्यप्‌ ।३।१।१ 


भूत्रोऽसनज्ञायाम्‌ । ३। १। ११२ ! विभा 







६। मजेनिभाषा | ३।१।११३। 
1 कृषोः । ३। १ १२०। 





करय | कुदन्त विचार ५२९ 


न 





१७६- रखी १ धातुर जिनका न्तस बण छकार अथवा 
उयजञ्कन द्यो उनश्े उपरान्त कृत्य प्रत्यय ख्यत्‌ (य्‌ ) लगता है 
इसके पूवं धातुके स्वरकी बृद्धि हयो जातीदहै। यदि उपधा में 
अकार हो तो उसकी (रा ) बृद्धि हो जाती है द्यौर्‌ यदि कोद मौर 
म्बर होतो वह्‌ बहुधा गुण को घराप्त होता है । 

स्इसके पवंकेचयौरजके स्थानमेक्‌श्मौर ग्‌ यथाक्रम हो 
जति है, जन्तु यदि धातु कबगं से आरम्भ होरीदहयो (जेषे गजं) 
तो यह परिवतन न होगा । 

यत्‌ का विचार छरते खमय कह आए है कि स्वरान्त घातु के 
श्रनन्तर यत्‌ लगता है, चिन्तु यहो ऋ-ारान्त शतु क उपरान्त 
श्यत्‌ लगता ह देखा नियम स्क्ला गयां है! इससे यह सिद्ध हमा 
कि ऋक्ासन्त धातुओं क्रा दोड कर अन्य स्वरान्व धालु्ों मेयत्‌ 
लगता है, छष्ायन्त मे स्यत्‌ । उसी प्रकार उन ठयज्नान्त को छोड 
कर जिनमे यत्‌ च्रौर क्यप्‌ लगता है, शेष मे ख्यत्‌ लगता है । उदा- 
इरसाथः- 

छ + ख्यत्‌ =क्‌+श्पार्‌ (बृद्धि) +य = वय 

तट्‌ +-णवत्‌न्प्‌ + उ +-द्‌ य न= पाच (उपाक को च्रुद्ध) 

मप + ण्यत्‌ = व्‌ + अर्‌ +पृ +य = वष्य (उपधा क्रं शुण) 

पच्‌ + स्यत्‌ =पृू+आ ~+ य = पाक्य (उपानच हौ बुद्धि) 
(शनपच्‌ शक्‌) 

भज्‌ --र्वत्‌ =स्‌ + आर --ग--यनमाभम्य( उपकाः केच की 
( बद्ध, चोर ज्‌ को र). ) 


णण भा ना न 


१ ऋहलोस्येत्‌ | ३ १ १२४ । 
२ चजो कुधिणए्यती । ७। ३ ५२ । नक्ादे. । ७।३। ५६ । 





( 
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व 0 न भ ^ 





भच,ज,काक्‌+ग्‌ हो जाने वाला भ यज्‌, याच्‌ सच्‌, प्रवनच्‌, ऋच्‌, 


त्यज धातुश्रँ मे नहीं लगता -याञ्य, याच्यं 


, रोच्य, प्रवाच्य, शच्यै, व्याञ्य | 





र्मुज के दोनो रूप बनते हैमो ( भोग करने योग्य ) च्रौर 


मोज्य (८ खाने योग्य ), पच्‌ के दोनो--प 
पाक्य, वच्‌ के मी वाच्य्‌ -{ कने योभ्य 





एच्य (अव्य पकाने योग्य ) शरोर 
, प्रौर वाक्यः+दोखूपहोते ईै। 


२ उकारान्त अथवा ऊकारान्त मा के श्नन्तर मी इयत्‌ प्रस्यय 


लगता है यदि श्रावश््यकता का बौध कर 


श्र + एयत्‌ = श्राव्य { श्रव्यं सुनने ल॑ ) 


पू + णयत्‌ = पाव्य ( ग्रवश्य पवित्र कर 


नाद्यो तो, जेते - 


योग्य्‌ } 


यु + एयत्‌ = याव्य ( अवश्य भिलाने गौग्य ) 











लु +. स्यत्‌ = लाम्य ( अवश्य काटने योग्य ) 

१८७७---*ऊपर कहं श्राएः है कि म्ययान्व शब्द्‌ भाववाच्य श्रौर कम- 
वाच्यमहोप्रयोगमे श्राते दह किन्तु योध से एेसे शब्द ह जो इृत्यान्त 
होते हुए भी कतु वाच्य मे भी प्रयुक्त £ है।वेयेदै-- 











वस्‌ + तव्य == वास्तव्यः ( बसने बाला }-इस चरथं मे रिच्‌ भी हो 
जाता है जिसके कारण बृद्धि रूप वास्‌ हो गया | 


मू यत्‌ भव्य (होनेवा 


) 


गै ~+यत्‌ =गेय ए | 


यजयाचस्वप्रवचर्चद्च ५ ७।३ ६६ । व्यजञेश्च । 
२ भोज्य भ्ये ।७।३।३६। भोग्यमन्यत्‌ ॥ 


~ २ ओणावद्यके ।२।२। २२९) 


४ वसेस्तव्यत्कतरि णिच्च | वा० } भव्यमेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या- 


स्पाव्यापास्या वा 1 २।४६८} 





कत्य | कृदन्त किचार ९२६ 


प्रवच्‌ + ्ननीयर्‌ = प्रवचनीय ( व्याख्यान करने बाला ) 

उपस्था # श्रनीयर्‌ = उपस्थानीय ( निकर खड़ा होने वाला | 

जन्‌ +-यत्‌ =जन्य (वैदा करनेवाला ) 

प्लु +-रएयत्‌ =प्लाव्य्‌ (पैरने वाल्ला ) 

श्रापत्‌ + एयत्‌ = दखापत्थः ( शिरने बाला ) 

मव्य से लेकर श्रापात्य्‌ तक के शब्द विकस्य से कत्‌ वाच्य मे प्रयुक्त 

होते है कृत्यान्त हने के कारण कमं चौर भाववाच्य मतो प्रयुक्त ह्येते ही 
ह । उदाहरण के लिए, जेपे-- गयः साञ्यामयम्‌-- यह साम का गाने वाल 
हे । ( कतु वाच्य ) | गेय सामानेन ( कमवाच्य ) | इसी प्रकार मघ्योऽय> 

भव्यमनेन वा । अन्यके विप्रयमे मी इसी प्रकार जान लेना चाहिए | 


छत्‌ परस्यय 
१७८--यद्यपि छत्‌ से छ्य, छत्‌ शौर उणादि तीनो प्रकार 
के प्रत्ययो कालोधदहोना है तथापि कत्य श्रौर्‌ उणादि के अलग 
होने के कारण, शोष छत्‌ प्रत्ययो कोही भद्‌ प्रकट करने कै लिए 
कभी कभी छत्‌ कहते है । इन कृत्‌ प्रव्य्यो परे कष पेते है जिने 
शूप चलते है, कुष के नदी । जिनके ङ्प नदी चलते उन ॐ विषयः 
मे एेखा स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायगा, शोष ऊ रूप चलते है देखा 
सञमना चाहिए | 
मृत्काल के कृत्‌ मरत्यय 
१,७६--मूतकाल के छत्‌ प्रस्ययौ को अग्रेजी मे पास्ट पार्हिम्पल 
२०8६ 2101168 ) कहते है । इस, चरथं मे प्रधान दो प्रत्यय 
१. मूते । ३ 1 > । =४ । कवत्‌ निष्ठा । १} १।२६। 








^ ^~ + ~ ^ ~ =+ ~ 


५२४ एकादेश सोपान [ निष्ठ 
है--क ( त ) रौर छबतु ८ तवत्‌ ); इन दोनो प्रस्यथो को “निष्ठाः 
कहते है । निष्ठा शब्द का यौगिक श्रथ है 'समाप्तिः, क्तं मौर 
क्तवतु किसी कायं की समाप्ति का बोध कराते है इसीलिए इनको 
निषा (समाप्ति) कहते है, जैसे-- तेन युक्तम्‌--षा भुज धातु 
क प्रत्यय ल्गानेसे यह्‌ तास्पयं निकला कि भोजम का कयं 
समाप्त हो गया । सोऽपराध इतवान्‌--यहा तबेतु प्रद्यय से यह्‌ 
निश्चय दुष्य कि उसने अपराध कर डला करने का कायं 
समाप्त हो गया । सा्स॑श यह कि क्त शौर क्तवतु समाप्तियोधक 
प्रत्यय है। से दोनों प्रत्यय प्रायः समी धातुश्रों कै अनन्तर मूत 
काल अथवा समाप्तिका रथं बताने के लिए लए जाते है 
इनमेकेषट्‌शन्नौरउकालोपदहो जाताहै नौर त तथा तवत्‌ शेषरह 
जाते है । इनकेरूप तीनो लिङ्गा मे योर सातम विसक्तियों मे विशेष्य 
के अनुसार द्योते है । यदि विशेष्यप लिङ्ग हमा तो पलिङ्ग, खीर तो 
खी ° अर नपसक० तो नपृंसक० । क्त प्रत्ययान्त शब्द पलिङ्ग श्नौर 
नपु सकलिङ्ग मे अकारान्त, मौर सखीलिङ्क मे आकारान्त होति दे) 
क्षतु मे भरन्त होने बाक्े शब्द पल्तिङ्ग ओर नपसकलिङ्ग मे तक्षा 
रान्त (श्रीमत्‌ क ससान) श्नौर सलीलिङ्ग मे दे्ारान्त (नदीके समान) 
होते है । उदाहरणाथं नीचे ऊष धातुश्च ॐ क्तन्त भ्रोर॒क्तवत्वन्त 
रूप तीनों लिङ्गो मे प्रथमा के एक वचन में दिए जाते है ¦ 


च © म्‌© शी 9 ॥ 
पठ्--पठितः पठितं परिता 
स्ना-स्नात्तः स्मतं स्नाता 
पा--पातः पातं | पाता 
भू-भतः भूतं | महा 
क---कतः छत्‌ | छता 

। 
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रपज्‌--त्यन्तः व्यक्त त्यक्ता 
तप्तः त्र तृप्ता 
शचू--शाक्तीः श्त शक्ता 
सिच्‌- सिक्तः सिक्त सिक्ता 
वतु मरत्ययान्त 
पठितवान्‌ पटिसवन्‌ पठितवती 
स्नातवान्‌ स्नातवत्‌ स्नाववती 
पातवान्‌ पातवत्‌ पातिवती 
भृत्तवान.. भृतवत्‌ भूतवती 
कृतवान्‌ कृतवत्‌ कूतवतीं 
स्यक्तबान्‌ त्यक्तवत्‌ त्यक्तवती 
वृप्तगन्‌ तृप्तवल्‌ तृप्तवती 
शक्तवान्‌ शाक्तव॑त्‌ शक्तवती 
सिक्तवान्‌ सिक्तषत्‌ सिक्तवती 


( ९) निष्ठा प्रव्ययोके पूवं जिन धाठुश्रो मे सप्रसास्ण होता है 
उनमे सप्रसारण हो जाता है, श्र्थात्‌ यदि प्रथम वणं यरलवदहयेतो 
उनकेस्थानमें क्रमसेइऋलु उ दहो जाति है, जेसे वद्‌ +क्त = उन्क 
वद्‌ + वतु = उ्कवत्‌ , वस + क = उघित, वस + छवतु = उषितयत्‌ । 

( २.) यदि निष्ठा प्रव्ययं एेसी धात्‌ के उपसान्त च्रावे जिसके अन्त 
मेर्‌ अथवाद्‌ हो (ग्रौर निष्ठा तथा घातुके बीच मे सेट श्वा वेट की 
“इ न्‌ च्ावे-जेसे चर्‌ + क (त) = चर्‌ + इ + त= चरित ) तों निष्ठा 
के तके स्थानमेन हौजाता हैःश्रौर उस्केपूवं के द्‌कौन्‌हो 


१ ईग्यण. सम्प्रसार्खम्‌ | १ २ ४५। 
२ रदाभ्या निष्ठातो न. पवस्य च द. | ८ । २।४२। 





५२६ एकादश सोपानं [ निष्ठा 
न 
जाता है, जेसे--श से शीण, शी णंवत्‌ , जसे जीण, जीवत्‌ ; छिद्‌ से 
दन्न, छिनेवत्‌ , भिद्‌ से भिन्न, भिन्नवत्‌ | 
सयुक्ाश्चर, से श्रारम्भ होने बाली श्रौर आकार मे श्नन्त होने बाली 
तथाकीनकदीय्‌ ,र्ल्‌,+वूमेसे कौर श्रक्षर स्ने बाली धातु की 
निष्ठाकेतकोभीनदहो जातादै स --म्लान, ग्लान, स्त्यान, गान 
ध्यान । किन्त कुमे नदीं मी होता- ख्यात, ध्यात आदि । 
१८०- क्तवतु प्ररम्रयमें छन्त (५ वाले शब्द्‌ सदा कतर धाच्यं 


म भरयोग मे श्यति है, रथात्‌ कत (4 € ५) के विशेषण होते है। 
स भक्तवान्‌, सुक्तवस्सु तेषु । क्त प्रत्यय कमेवाच्य चौर 
भाववाच्य मे प्रयुक्त होना है, अथात्‌ कमं (0९८६) का विशेपण 
होता है, तेन युक्तम्‌, रामेण सोता व्यक्ता, तेन गतम्‌, दत्तं धन॑-- 
दिया हा घन | परन्तु गस्यथक धातुश्च मे तथा अकमक धातुर 
मे काक्त कवर वाच्यके श्रथंमे भी प्रयोगमे श्चाताहै, जैसे स गत 
चलितः, ग्लानः सः । श्लिष, शी, स्था, असि, वसं धावुश्चौं के क्तान्तं 
शब्द्‌ मी कच्‌ वाच्यक्रा बोघ र है-लद्दमीमाश्िलष्टो हरिः = 
हरि ने लष्दमी का श्रालिङ्गन किया, हरिः शेषमधिशयितः--हरि शेष 
( नाग ) परसोये । हरिः वैकृश्ठमधिष्ठितः। शिवमुपालितः हरिः । 
(हरि ने) शिब को पुजा । बालकः | यमनवमीमुषोषितः- लके ने 
रामन वीवो उपवास क्रिया } रममनुजातः, गरुडमारूढः, विश्व- 
मनुजीखंः इत्यादि प्रयोग भी इसी भकार होगे 

नपुसक° लिङ्ग मे क्तान्त शब्द कमी कभी उस क्रिया से बताए 


[वा 1 4 


> सयोगादेरातोधातोयरवत । य । २ । ४३। 
२ कतरि कत्‌ । ३।४। ६७ | तयोरेव कत्यक्त खलर्थ । ३। ४।७० | 
गव्यर्थाकरिलषशीडस्थासवसजनरुहजीयं तिन्यश्च । ३ । ४ | ७२ । 
र नपुसके मवि क्तः।३।३।।११।४। 





^-^ ^ ^-^ ^. 
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हृए कायं की भी सुचना देता दै, यथात्‌ घवंल्‌ नाडन ( ९७71९] 
107 )की तरह घ्रयोग > शाता है । ठस्य गतत वरं ( उसका चल्ला 
जाना च्छा है) । यद्यं गतत--गप्न के प्रथंदे आायादहै। इसी 
प्रकार पठित = पठन, सुप्त = स्वाप, इत्यादि । 

लिट) (परोक्षमूत) के रथ॒ कावोधं करनेके लिए दो कत्‌ प्रत्यय 
क्वसु (वस) शरोर कानच्‌ (आन) दै, क्वसु परस्मैपद की धातु के अनन्तर 
जोड़ा नाता है , श्रौर कानच्‌ श्राव्मतेपदी धात्‌ के ञ्नन्तर | इन पत्ययो 
स रन्त होने वाले शब्द प्राय वैदिक सस्कत म ही मिलते है, किन्त कभी 
कृमी माघा सस्कतममभो प्रयोग स श्राते दिखाई पड़ते दे। 


लिट के अन्य पुरुष के बहुवचन्‌ मे प्रत्यय लगने के पूव धात्‌ काजो 
स्पदहोता ₹ै८( जसे गम्‌ का लिट्‌ अन्यपुरुष के बहुवचन मेसूप हुच्रा 
जग्मु, इस मं जम्म्‌--धातु कास्प हुश्रा--इसी प्रकारः ददु पे दद्‌- 
इत्यादि ) उसमे ये प्रव्यय जोड़े जाते है । यदि एेसा धाठुका सूप एकाक्षर 
ग श्रथवा अ्नन्तमेञआ्आहो तो धात श्रौ प्रत्थयकेबीन्वमे इदो जाती 
हे, उदाहस्णाथ -- 


क्वसु कानच्‌. 
गम्‌ जग्मिवस्‌ 
नी-- निनीवस्‌ निन्यान 
दा-- ददिवस्‌ ददान 
वच -- ऊनिवस ऊन्ान 
क-- चकृवस्‌ चक्रास्‌ 
टश्‌-- दहद्वस 





९ लिट कानस्वा । क्वसुश्च । ३ > । १०८६-७) 
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इनके रुप तीनों लिङ्धो मे अलग र सन्ञाश्मो के समान चलते है । 

स जग्मिवान्‌-- वह्‌ गया। त तस्थिवास नगिपकर्ठे- नगर के निकट खड़े 
हुए उसको, भयासि 7 त्‌म को सव अच्छी बाते 
प्राप्त दुई थी | 


= 





वतेमानकाल के ५ प्रत्यय 
१८१ --इनको श्रंगरेजौ मे प्रजे पारिंस्पल्ल (2168614 81. 


1161116) कहते है । ?इस अथं का र कराने के लिए शद च्रौर 
शानच ( श्रान ) सुख्य है । इन दोन को सण्कृत वैयाकरण (सतु 
कहते है । सत्‌ का अथं है विद्यमानः /वतंमानः । यह दोनो प्रत्यय 
किसी धातुमे जुड़कर उस धातु द्वारा सूचित वत्तमान काल की क्रिया 
का बोध विशेषण रूप से कराते दै, जेस स.गच्छन्‌-- वह जाता श्ना 
(है) अर्थात्‌ वदना रहादैस. ं [ ( अस्ति )--वह पठरहा 
है । इन प्रयोगो से सूचित होता है कि क्या अभी जारी है) क्रिया 
के जारी रहने कां ही अथं सत्‌ प्रस्ययों से सूचित शिया जाता है | 
१८२ परस्मैपदी धातुम के अनन्तर तथा शानच्‌ 
मतमनेपदी धातुं के चनन्तर जोडा जता है । धातुर्न का वर्त 
मान कालके अन्यपुकषष के बहुवचन मे प्रस्यय लगने फे पूवं जो रूप 
होता है ( जैसे गच्छन्ति--पच्छं । ददति--दद्‌ आदि ) उसी मे सत्‌ 
प्रत्यय जोड़े जाते ह । यदि धातु के रूपके मन्तमेभहोतो श 
( अत्‌ ) के पूवं उख लोपहो ^ है । प्यदि शानच्‌ के प्व 
१ लट शतृशानचावम्रथमासमानाशरिकरणे । ३।२। १२४ । तौ 


सत्‌ । ३।२८। १२७ । 
२ श्राने क्‌ ।७।२।८२। 
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चकारान्त धातुरूप आवे तो शानच्‌ (आन) के स्थान पर मानः 
खडता, दे, अन्यथा "आनः । नीचे कुहं रूप उदाहरणाय हिप 
जाते ह :-- 


परस्मै आऋस्मते० कस वाच्य 
पट्‌ पठत्‌ पछ्यमान्‌ 
छर कुवत्‌ कुद ए क्रियमाण 
मम्‌ गच्छत्‌ गम्यमाने 
नी नयत्‌ नयमान नीयमान 
दा ददत्‌ ददान दीयमान 
चुर चौरवत्‌ चोरयदाण चोयेमाण्‌ 


पिर्परप्‌ पिपटिपत्‌ प्रिपटिपमाण पिपरिष्यमाण (सन्नन्त) 

आस्‌ घातु के वाद्‌ शानच्‌ आने से शानच्‌ के ध्यानः को श्त 
ह्ये जाता है, आस + शानच्‌ = आसीन । 

स्विद्‌ धातु फे बाद शच प्रत्यय जुडता है श्चौर शव केही अथं 
मे विकल्प से वक्तु का आदेश द्यो जाता है। इस प्रकार धिद + शत = 
विदन्‌, चिद्‌ + वदु = विद्धस्‌ जिसके रूप विद्वान्‌ इत्यादि होगे । खी- 
लिङ्क मं विदुषी बनेगा ¦ 

सत्‌ मे अन्त होने बाले शब्दके रूप तीनों लिङ्घोमे अलग 
अलग चलते है | 

(क) ध्र्तमान काही श्रथे प्रकट करने के लिए पू ( पवित्र करना ) 


९ ईैदास. ।७।२।८३। 
२ विदे शत्‌ वसुः ७1 १।३६। 
२ पू यजो. शानन्‌ ।३।२।१द। 


८३० १ सोषान [ सत्‌ 
तथा यन्‌ धातुश्रो के बाद शानन्‌ प्रत्यय सनोडते ई । जेसे पू + शानन्‌ = 
पवमान । यन्‌ + शानन्‌ = यजमानः } 

( ल } ष्चानश्‌ ( ग्रान } प्रस्यय स्मेपदी तथा आत्मनेपदी दोनो 
प्रकार की घाठश्रौं मेकिसी की ्रादत, उग्र श्रथवा सामभ्यं का बोध कराने 
के लिए जोडा जाता है, जैसे--भोग ल न -मोग मोगनै कौ श्रादतं 
वाला | कवच बिभ्राणए.--कवच धारण करने की श्रवस्या वाला ( श्र्थात्‌ 
तरुण ) । शत्रं निघ्ान --राच्‌, को शो ( अथात्‌ मारने की शक्ति 





आ 9 9 0 0 । 


रघ्रते बाला ) | 
भविष्यकाल के श्रत्‌ पत्यय 
१८३- ग्थतिष्यकाल के प्रययु जिनको अंगरेजी मे पयूचर्‌ 


पार्टिंूज्न ( ए घपा6 27116116 है, खस्कृत मेँ दो है-- 
वही सत्‌ प्रत्यय जो वतमान के है! अन्तर वल इतना दै कि यह्‌ 
मविष्य ( लृट्‌ ) के अभ्यपुरष के बहुवचन मे जो धातुरूप होता है 
उसके अनन्तर जोडे जति है, जैसे--भविष्यन्ति कै भविष्य-मे 
प्मत्‌ रौर मान जोडकर भविष्यत्‌ < भविष्यमाण रूप यने, है । 
दसी कारण भविष्यकाल फे इन प्रसयर्थी को कभी कभी ष्यत्‌ छलौर 
२३ भी कहते है । उदा्टरणाथं कुछ रूप देते हैः- 


परस्मै० "ष्मारमने० कमंवाच्य 








पट्‌ परटिष्यत्‌ परटिष्यमाणख परिष्यमासण्‌ 
क्‌ करिष्यत्‌ करिष्यमाण करिष्यमाण 
गमिष्यत्‌ गभिष्यमाण्‌ गमिष्यमाण 






१ ताच्छीस्यवयोवचनशक्िघु चा 
२ लृटः सदा ।२।२।१४। 


[ ।३।२।१.२६। 
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नी नेष्यत्‌ नेष्यमाण नेष्यमाण्‌ 
दा दास्यत्‌ दास्यमान दास्यमान 


चुर चोरयिष्यत्‌ बोरयिष्यमाण्‌ चोरयिष्यमाण्‌ 
पिषरटिष्‌ पि्पाठष्यत्‌ पिपटिष्यमाण पिपरिष्यमार्‌ 
इन प्रत्यया मे अन्त होने वाले शब्दो के षप भी तीनों लिङो 
से अलग २ संज्ञां के समान चलते है । 


तुन्‌ भ्रस्ययं 

१८४-- जव कोड दुसरी छ्िया करने के लिए कोर क्रिया करता 
है तव जिसक्रियाके लिएक्रिया कीजाती हैच्स कीधातु मे 
तुमुन्‌ ८ तुम्‌ ) प्रव्यय लगता है; जैसे- कृष्ण द्रष्टु याति--कृष्ण फो 
देखने के लिए जाता है) इस वाक्यम दो क्रियाये है- देखना 
प्रौर जाना । जाने की क्रिया देखने की क्रिया के निमित्त होती है । 
जाने का प्रयोजन देखना है, इसलिए दश्‌ मे तुमुन्‌ (वम्‌) जोड कर 
"द्रष्टुः; बनाया गया । तुुनन्त क्रिया जि क्रिया के साथ आती 
उसकी पे्ला तुमुनन्त क्रिया सदा बाद को होती है, जैसे ऊपर के 
उदाहरण भे देखने की क्रिया जाने की क्रियाके वाद्‌ ही सम्भवहै। 
सी प्रखर कष्ण द्रष्टुभगमत्‌! इस वाक्य मजने शक्तया की 
समाप्नि के उपरान्त दही देखनेकी क्रियादहौ संकतीषहै, इसीलिए 
तुमनन्त च्छिया दृसरी क्रिया की अपेक्ञा भविष्य मे होती है | 

तुमुनन्त च्छया के अथं का बोध अंगरेजी मे जेरर्डियल्‌ इन- 
फिनिरिव्‌ ( ©€711018] {110141५6 ) से होता है, जैसे- प्र € 


१ तुमुन्रठलो क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ।३।२।१०। जिस क्रिया के लिए 
कोरे क्रिया की जाती है, उसकी धातु मे भविष्यत्‌ श्मथं पकट करने के लिए 


वमन्‌ श्रोर रबुल्‌ ८ श्रक ) जुड़ते ह । जैसे कृष्ण द्रष्टु दशं णे वा याति ॥ 
सं० व्या० प्र०~--३४ 
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क ५ "+^ १ च ४ = ॥#) ॥ 1 
^ ^~ ^^ 6 
५१ 


&०७8 {0 866 {71.80712. वाक्य मे 10 866 का अथं है ^ देखने 
के लिए ° । किन्तु अंगरेजी मे इन्‌किजिटिव्‌ संज्ञा के तरह भी प्रयोग 
म्रच्याता ह -श्मौर तव उसको नाउन्‌ इनफिनिरिव या सिभ्प्ल 
इनपिनिटिव्‌ कहते है । सस्रत की तुमनन्त क्रिया नान इनपिनि 
रिविकी तरह भी सी प्रयोगमे नही आती इतना ध्यान रखना 
शमावश्यक है, जैसे {0 & ० {0 866 7 18111 2.18 &००५--च्रुष्ए्‌ 
को देखने के लिए जाना अच्छा है| इस वाक्य मे तीन क्रियाँ है- 
देखना, जाना, दै । इन मेसेदौकेलिए अंगरेजी भे इन्‌ णिनिटिष्‌ 
प्रयोगमेश्यायादहै, एक का अथं नान दूसरे का “देखने के लिए । 
इनमे से देखने के लिए, इस अथं के लिए संस्कृत मे तुमुनन्त क्रिया 
वेगी जानाः के बास्ते कोई स्ना । स्त अनुवाद यह होगा-करष्छं 
द्रष्ट गमनं बरमस्ति । इस वाक्य मे श्रष्टण तुमुनन्त क्रिया है मौर 
गमनः संज्ञा | इस प्रकार, नाउन्‌ इनफिनिरिव्‌ की तरह, सस्छत 
तुमुनन्त शब्द का प्रयोगमेनहीला त । ला सक्ते है तो केवल्ञ 
अंररख्डियल इन्‌ प्ठिनिटिष्‌ की तरह्‌ | 


( क ) १जिस क्रिया के साथ तुसुतनन्त शब्द आता है उस च्छया 
का तथा तुभुनन्त क्रिया का कतां एक ॥ होना चाहिए, भिन्न कर्ता 
होने से वुमुनन्त शब्द प्रयोग मे नहीं जा सकता, जैसे रामः 
पठित विदालयं गच्छति 1 यद "पठिः श्मौर गच्छतिः दोनो का 
कर्ती राम ह है, यदि दोनों का कतां श्रलग अलग होता तो तुसुनन्त 
शब्द्‌ प्रयोग मैन श्राता। 

८ ख ) कालवाची शब्दो ( काल, , वेला ) के साथ एक कर्ता 
न होने पर मी तुमुनन्त शब्द्‌ प्रयोग मे श्राता दै, जेसे--गन्तुम्‌ कालोऽयम- 

1 7 र तुमुन्‌ ।२।३।९५। 

२ कालसमयवेलाय तुसुन्‌ ।३।३।१६४। 
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.स्ति-यह जाने के लिए समय है । यहा दो शब्द क्रियावाचक है दैः चौर 
जाने के लिए? । हैः का क्तादै "कालः श्रौर जानेकेलिएः काकर्ता 
कोई शरोर, किन्तु यहां तब भी त॒मुनन्त शब्द ।' प्रयोग हुश्रा है। द्रसी 
प्रकार, भोक्त वेला, श्रध्येतु समय. द्रष्टु काल इत्यादि प्रयोग होते दै। 


१तुमुनन्त शब्द श्रव्ययदहौता हं इसके रूप नदीं चलते | 


पूवंकालिक करिया 


{८५-- जव किसी क्रिया के हो जनै पर दूसरी क्रिया रस्म 
होती है तव होगे हृदं क्रियाको पूवंकाल्िक क्रिया कहते है | 
हिन्दी मे इसा बोध कर? अथवा करके" लगा कर होता है; जैसे 
रामने रावण को मारकर बिभीपण को राव्य दिया--(रामःरावश 
हरवा विभीषणाय सज्य ददौ ) इस वाक्य मे राज्य देनेकी क्रिया 
रावण के मारे जाने पर होती है, इसलिए "माय जानाः पर्व-कालिक 
क्रिया होगा । पवंकालिक क्रिया का यौर उसके साथ वाली च्छया 
काकतां एक होना चाहिए ऊपर के वाक्य मे "ददौ मौर "हत्वा 
दोनों का कर्तां "रामः है । भिन्न करदा होने से पवेकालिक याका 
प्रयोग नही दये सकता, जैसे--'लददमणः मेघनाद हत्वा, रामः 
विभीषणाय राञ्य ददौः--लवद्मण ते मेषनाद को मार कर, राम 
ने विभीषण को राञ्य दिया; यह वाक्य अशुद्ध इ क्योकि मारने 
की क्रिया का कर्तां लद्सण, देने की क्रिया के कर्ता राम सेभिन्नहै। 

१्पवकालिक्‌ क्रियाका बोध कराने ॐ लिएसस्छरतमे दो 
प्रसयय है--क्स्वा (त्वा) आर ल्यप्‌ (य) । ल्यप्‌ प्रत्यय केवल टेसी 





१ मान्तत्वादन्ययस्म्‌ । सि० कौ ० । 
२. समानकत कयो पूवकाले ।३।४५।२९। 
३. समासेऽनसपूतरं क्त्वो स्यप्‌ ।७।१।३७। 








~~ -~ ~~" "~~~ 
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# 


धातुर्रो के उपरान्त जोडा जाता है जिनके पृवं मे कोद उपसग 
हो श्थवा उपसग॑-स्थानीय हो परन्तु नञ्‌ फे प्व होने पर नदीं । 
शेष धातुश्रों के चपरान्त क्त्वा लगता है । उदाहरणा्थः- 


गम्‌ + क्त्वा = | गत्वा; किन्तु 

अवगम्‌ + ल्यप्‌ = | श्रवगस्य; अवगत्वा नहीं| 
पट्‌ + क्त्वा = | पठित्वा; किन्तु 

प्रपठ्‌ + ल्यप्‌ = | प्रपल्य; प्रपरित्वा नही | 


पुव कालिक च्छया के रूप नही लते । वह अव्यय है । 


(क) क्ट्वा का स्वा प्रायः घातु । जेखा का तैसा जोड़ा जाता 
दै, जैसे-स्ना-स्नाघ्वा; ज्ञा ज्ञाता, ना--नीत्वा, भू भूताः 
कु-कत्वा; धृ-धरस्वा; देसी नकारान्त धातुएं जिनमे सद्‌ वेद्‌ की 
इ नही डती न्‌ का लोप करॐ़ जोडी जाती दै; न्‌--द्वा; मन-- 
मत्वा; किन्तु जन्‌-जनित्वा, खन्‌-खनित्वा | धातुका प्रथम 
द्तयदि य,र,ल, वहोतो ब १ मसे इ, ऋ, ल्‌,उ,हो 
जाता है, यज्‌--क्त्वा = इष्वा, पच्छ, वप्‌--उप्त्वा । यदि 
धातु श्चौरः प्रत्यय के बीचमेइश्माज्ञावे ती पूवं का स्वर गुण रूप 
धारण करता है, जेले-शी + क्ता =श्‌+प+द१त्वा= से + 
इ + स्वा = शयित्वा, जागरित्वा म | 


१्र्थात्‌ जास्त घातश्रो श्रौरनश्‌ | त॒ के बादकष्वाजुड़ने पर विकस्य 
सेनकालोप द्योता है। जेसे--मज्ञ (+ कत्वा = भकत्वा, भडकृत्वा | 
रञ्ज्‌ + करवा = रक्वा, रङ्क.स्वा | नशनकत्वा= नष्टा, नष्टा | 
दसका नशित्वा भी रूप होगा । 
ल्यप्‌ क पुवं यदि स्वर हस्व हो तोःवहुघा धय'न जुडकरत्य 


` १ जान्तनसा विभाषा । ३।४॥।। 


॥ 
१ जास्तनशा विभाषा | २३।४। | २२२ | 
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जडता है, जसे निश्िव्य, अवक्रत्य;, विजिस्य; किन्तु श्रादायः 
विनीय, अनुभय क्योकि दा, नी तथा भ धातु दीचस्वर में अन्त 
होती है । बहुधा नकारान्त धतु केन्‌ का लोप करके त्य 
जोडा जाता है, अवमत्य, प्रहस्य, वितत्य, किन्तु प्रखन्य । गम्‌ 
नम्‌ ,यम्‌,रम्‌,फेम्‌ रहने पर अवगम्पर चादि रौर कोप होने पर 
्मवगत्यश्ादिदोदोषू्पष्टोतेहै। 


¶हुरव स्वर वाली धातुश्रो मे जबरेसे कृत्‌ म्रयय जुङ़ते ई जिनका 
पृ इष्सक्चकदोता है तो धात धौर्‌प्रव्यय के बीचमेत्‌ जुड़ जाता है। 


शिजन्त आओओर चुरादिगण क धातुश्चों की उपधा-मे यदि हस्व- 
स्वर असे प्रणम्‌ ‹खणिजन्त) हो तो हनमे ल्यप्‌ के पवं चय्‌ जोडा 
जाता है अन्यथा नदी, यथा--प्रणम्‌ + छखय्‌ +- ल्यप्‌ ( य ) = प्रण- 
मय्य, किन्तु प्रचोर्‌ +य = प्रचोयं ( प्रचोरय्य नही होता ) | 


श्राप घातुके वाद्‌ स्यप्‌ जुडने पर विकल्प से श्रय आदेश होता है 
जसे प्र +स्राप्‌ +स्यपू = प्रापय्य, प्राप्य्‌ | 


( ख ) भपूवंकालिक क्रिया ( क्त्वान्त तथा स्यबन्त ) जब अलम्‌ शब्द्‌ 
प्नौर खलु शब्द के साथ आती है तव पूवंकाल का बोध न कराकर प्रतिषेध 
(सना करने) का भाव सून्वित करती दै, जेसे--चलङ्ृत्वा--बस, मत करो; 
पीत्वा खल्ु--मत पियो, विजिष्य. खलु -बस न नीतो; अ्रवमध्यालम्‌- स 
श्रपमानन कये | 


क न ~~~ ~~ --- “-~--~- 


९ हृस्वस्य पिति कृति त्‌क्‌। ६ । १।७१। 

२. स्यपि लघुपूर्वात्‌ । ६ ! ४ । ५६ । 

३ विभाषापः |£ । १ ५७। 

४ द्लखल्वोःप्रतिषे धयोः प्राचा क्खा } ३४} १८} 


२६ 


न न = न ~ 
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| णल्‌ 


॥ + 0 व का क) 0 ^ कम 


पुल प्रत्यय 


१८ &--१जब किसी क्रिया को वार्‌ बार करने का भ्व, सूचित 


करना हये तो क्तवा प्रत्ययान्त शर छम त 
प्रयोग ह्येता है, रौर यह्‌ शब्दो त 
बरार याद करके शिव को प्रणाम करता 


7 णमुल्‌ प्रत्ययान्ल र शब्द का 
रक्षबाजाता है, जै क-वर्ह बार 
है, ययँ याद्‌ कसनेषी क्रिया 


बरारबार होतीदहै, इस लिए सम्छत मे ॥ देण ^“ वः स्मार स्मार प्रणमति 
शिवम्‌”, अथवा सः स्प्रत्वा स्मृत्वा छ शिवम्‌ । याद्‌ करने कौ 
क्रिया प्रणाम करने की क्रियाति पव होतो है । इसी शएकारः-- 


पीपी कर चथा बार बार--पाय | अथवा पीत्वा पीत्वा-पा 





खाखाकर्‌ , , भोज भोजं 
जाजाकर >+ + गास गसाम 
जग जगकर्‌ ;, , जागर जागरं 
पापाकर 

सुन सुनकर ॐ ॐ भराव श्र 





श्रकारान्त हृ तो णमुल्‌ के ॐ पमौ 
ज्ञाता है श्रथात्‌ घम्‌ केस्थानमे यम्‌ 
न=्दाय दाय, पाय पायः स्नायं स्नाय; 








मुक्त्वा भुक्त्वा--भुज्‌ 
गत्वा-गम्‌ 


गत्वा 

गरित्वा जागरित्मा-जागर 
५ 2, लाभं लामं लट्वा लन्ध्वा-लम्‌ 

खा शरत्वा-श्र 

णमुल्‌ प्रत्यय का "अम्‌? घातु मे जोडा जाता 


है । यदि धातु 
इस पराके वीचय चां 
डतादै, जैसे-रा+श्म्‌ 
त्यय मेण्‌होते के कारण 


पृं स्वर कीदबृद्धिमो हाती है-- जैसे, [ चम्‌ = स्मारम्‌, शर्‌ + अम्‌ = 


प्रो + अम्‌ धाव्‌ + अम्‌ = भावम्‌ इट्य 
नही चलते । वह अव्यय है । 
१९ श्राभीष्एये एल्‌ च । & । ४ । 
२ नित्यवीप्सयोः । ८। १।४। 





द्‌। णस्रुलन्त शब्द्‌ केषरूप 


। । 
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४ + + 





१यदि हश्‌ आर विद्‌ धातुर एसे उपपदो के साथ श्राव जो उनके कच 
ह्यं तो इनके श्रागे एयुल्‌ प्रत्यय जुड़ेगा श्रौर समस्त प्रत्ययान्त साक 
( 4.11 ) अथं का बोधक होगा च्रौर प्रयोग एकी षार होगा, दो बार 
नही, जेते--कन्यादशं वप्यति- जिस जिस कन्या को देखता है उसी से 
व्याह कर लेता है । यहो (सभी कन्याश्च से व्याह करलेता हैः यह श्रथ दहै, 

रश्मस्यथा, एव, कथ, इत्थ शब्द जबे ई धातु के पूवं श्वि श्रौर छर 
धाठुकाश्जथं वाक्यमेइष्टन दहो श्रौर केवल श्रन्ययोका श्रथं प्रकट करना 
ही श्रमीष्टहो तो मी णमुल्‌ का प्रयोगदहोतादहै, जैसे श्रन्यथाकार चते- 
वह दूसरी ही वरह बोलता है, यर्टोकका छुं रथं न निकला, वह बेकार 
है । इसी प्रकार एवड्कार--इस तरह, कथङ्कार--किसी तरह; इस्थद्कार-- 
इसं तरह । 

ष्स्वादुके श्रथंमेकृ धातु मे रमुल प्रत्यय लगता दै; जेसे--स्वादु 
दार यड ( श्रस्वाद्‌ स्वादु कत्वा युड्छं इत्यथ.) । इसी प्रकार 
सम्पन्नङ्कार । लवणङ्कारम्‌ । सम्पन्न श्नोर लवण शब्द स्वादु के पर्याय है| 

*्यावत्‌ के साथ विन्द्‌ श्रौर जीव्‌ धाठुश्रो मेभी एल जुड़ता है, 
जैसे - यावत्‌ + विन्द्‌ + णमुल == याबद्रेदम्‌ । सयावद्रेद युड कते ~ दह जब 
तक पाता रै, तब तक खाताजाता है। इसी प्रकार यावज्जीवमधीते 
अर्थात्‌ सारे जीवन भर अध्ययन कस्ता जायगा । 

"जब निमूल श्रौर समूल कप्‌ के कमहोतो कषूमे एमुल्‌ जुड़ता है, 





१ कमणि दृशिविदोः साकस्ये । २ । ४ । २९ । 
२ श्रन्यथेवङ्कधमित्थयु सिद्धा प्रयोगस्चेत्‌ । ३ । ४ | २७। 
र स्वादुमि णसल्‌ ।३। ४ । २६ । 

४ यावति विन्दजीवोः | ३1 ४।३०। 

५. निमूलल समूलयो कषः; । ३ । ४ । ३४। 
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जसे निमूलकाप्र कषति | समूलकाष कषति । निमूलं समूलं कषति 
इत्यर्थः । समूल श्र्थात्‌ जड से गिरा देता है । 

+जव समूल श्रकृत श्रौर जीव, इन्‌ "कु चौर ग्रह घातश्रं के कमं होतो 
इनके श्रागै णमुल्‌ जुड़ता रै, जैसे---समूलघातं हन्ति व्र्थात्‌ जड़ सहित 
उखाड़ रना है । जीवग्राह गृहणाति अर्थात्‌ जीवित ही ( जीवन्तमेव ) 
पकड़्ता है ¡ इसी प्रकार अकतकार करेति । 


ग्यदि धात कै पूवं ्ाने वाले उपपद्‌ तृतीया या सप्तमी विभक्ति को 
ग्रथ प्रकट करतेहोंतो धात्‌ के बाद णपरल्‌ प्रत्यय लगता दै श्रौर समस्त 
पद्‌ सामीप्य श्रथ करो ध्वनित करता है । जेसे--केशग्राह युध्यन्ते (केशेषु 
ण्हीत्वा दूस्यथ- ) श्र्थात्‌ (वे) केशोंको पकड़ कर युद्ध कररहेदै। 
"बहुत समीप से लड़ रहे दैः यह ध्वनित होता है) इसी प्रकार हृस्तग्रा 
( हस्तेन गहीत्वा ) युध्यन्ते । 

णमुलन्त शब्द प्राय समास फे अन्ते मे आने पर बार बारके भाव 
को नहीं सवित करता, जेसे---सा बन्दिग्राह गरही ता--बह्‌ कैदी करके पकड 
लो गई, अर्थात्‌ केर कर ली गई, समूलघातमघ्नन्त पयसान्नोन्ति मानिनः-- 
मानी पुरुष शत्र ओ को जङ्‌ से उखाड़ बिना उन्नति नदीं करते । 


१८७ कतृ वाचक कृत्‌ प्रस्यय 


(क) *किसीभी घातु के अनन्तर ण्वुल्‌ ( बु अक) रौर 
तुच्‌ ( तृ ) प्रत्यय धातु से सूचित काय्यं के करने वाले (4 8७4) 





~~~ 
= 


१ समूलाङृतजीषेषु हनृकरजग्रह । ४ | २६ | 
२ समासत्तौ ! ३ ४।१५० | 


२ एवुख्तचौ । ३। १ । १३२३ । तुमुनणुललो क्रियाया क्रियार्थाया 
। ३।। १०। 


कतृ`वाचक्‌ | कृदन्त विचार ५३९, 
कै अथेमे लगाएजतिहै 1 जेसे-कधातुसे सूचित अथ हा 
(करना } (करने बालतः यह्‌ भाव प्रकट करने के लिये क्‌ ~+ 
रवुल = कु + अक = "कारक! शब्द ह्या श्रौर क्‌ + ठ्च्‌=कु+च्‌= 
कचः शब्द्‌ हा । कारक, कठ्‌ करने बाला; इसी प्रकार पट्‌ से 
पाठक, पाठत्‌, दा से दायक, दात, पच्‌ से पाचक, पक्त; ह से 
हारक, हव, इत्यादि । ष्वुल के पुव घातु से बृद्धि तथा ठच्‌ कं पुव 
धातु मे गु भाव होता है; यह ऊपर के उदाहर्णो से स्पष्ट है। 


नोट-- खुल प्रत्यय वुमुन्‌ ( १८४ ) की तरह क्रियाथं मो शरयोग मे 
छ्राता है; जेसे-ठष्ण दशंको याति- कृष्ण को देखने के लिए जाता है । 

( ख ) १नन्दि श्रादि ( नन्दि, वाशि, मदि, दूषि, साधि, वधि, शोभि, 
रोचि इनके णिजन्त खूप से ) धातुश्रों के श्रनन्तर ल्यु ( श्रन ), ग्रहि श्रादि 
( आही, उत्साही, स्थायी, मन्त्री, श्रयाची, अवादी › विषयी; श्रपसधी-ये 
इस प्रकार बने सुख्य शब्द ह ) के अनन्तर णिनि ( इन्‌ ), तथा पच्‌ श्रादि 
(पचः, वचः; वदः; चलः, पत › जरः, भर , ल्मः, सेव ; व्रण › सपः, श्रद्‌ 
मुख्य शब्द इस गण के है ) धातुश्रो के अनन्तर श्नच्‌ (अ) लगाकर 
कतृ'बोधक शब्द बनाए जाते ई, जैसे--नन्द + स्यु = नन्दन ( नन्दयतीति 
नन्दनः) इसी प्रकार वाशन › मदन , दष्णः, साधन वर्धन , शोभन; 
रोचनः । ग्रहातीति भादी ( रह + इन्‌.= ्राहिन्‌ ); पच्‌ + श्रच्‌ (अ )= 
पचः ( पचतीति प्च }। 


(ग) रजिन बातुश्रोकी उपधामे इ,उ,्ऋर,लुमेसे कोद स्वर 
हो उनके श्रनन्तर तथा ्चा( जानना); प्री ( प्रसन्न करना) ओरक 
( बखेरना } के श्ननन्तर्‌ कतर वाचक क (च) प्रघ्यय लगता हैः जेसे- 


1 


१. नन्दिग्रहिपन्वादिभ्यो स्युखिन्यन्वः | २।१। १३४। 
२. इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः |३।१।१ ३५५ 
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क्षिप्‌ +~क = क्षिपः ( क्षिपतीति क्षिपः-फेकने बाला), इसी प्रकार 
लिख ( लिलनेवाला ); बुध ( समभनेवाला ), कृशः ( दुबला ); ज्ञ 
( जाननेवाला ); प्रिय ८ प्रसन्न करनेवाला ), किरः ( बखेललेवाला ) | 


१श्राक्रारन्त घातके (तथाए.षे, ओरी, ओओ मेश्नन्त होनेवाली जो धात 
आकारा-त हो जाती है उसके ) पूवं यदि उपसग हो तब भी "कः प्रत्यय लगता 
जेते--प्रजानातीति प्रजः (प्रज्ञा+क) श्राह्यताति प्राहूव 

{ श्राह +क्‌ ) 
(घ) चयदि कमं केयोगमे धातु न्रवितो कतर वाचक चरण्‌ (श्र) 
मत्यय होता है, जसे कम्म करोतीति--कुम्मकार ( फुम्भ + ङ्‌ + शचणु ); 


भार हरतीति भारहार (भार~+ह+ण्‌ ) । श्रण्‌ के पूवं इद्धि दो 
जाती है । 


नोट--कम के योगमे श्रख॒ प्रप्यय क्रियां तुन्‌ की तरह प्रयोग मे 
आता रै, जेके-कम्बल्लदायो याति कम्बल देम के लिए जाता रै। 


"्परन्त यदि धात त्राकासन्त हो च्रौर उसके पूवं कोई उपसगं न हो 
तोकमकेयोगमे धात्‌ के श्रनन्तरक ( श्र) प्रत्यय लगेगा, श्रण्‌ नहीं 
जसे--गा ददातीति गोद. ८ गो +दा + क ), किन्त गाः सन्ददातीति- 
गो-सन्दाय (गो +सम्‌+दा+श्रण्‌ )। 


इसके अतिरिक्त मूलविभुज, नखमुच, काकग्रहः कुयुद, महीघ्र, कुत्र; 
गिरि आदि कुष्ठ शब्दो के श्नन्तर भी क प्रत्यय इसी श्मथं मे लगता है | 





१. श्रातद्चोपसगं । २३ । १। १३६ । 

२ कर्म॑स्यण्‌ । २।२। १ । श्रणु कमणि च । ३।३। १२ । 
२३. आतोऽनुपसग कः । ३।२।३। 

४. कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसख्यानम्‌ । वा० । 
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कमं के योग से शह धात. के अनन्तर च्‌ (श्र) प्रयय्‌ लगता है, 
जेते --पूजामहंतीति पएूनाहं ब्राह्मण (पजा ~ ग्रहं + त्रच ) | 

स्वर के पव यदि अधिकरस्ण का योगद श्रौर धात्‌ से कत वाचक 
शब्द बनाना ह्यो तौर (श्र) प्रत्यय लगाते है, जसे-ङुरषु चस्तीति-- 
कुख्वरः (कुर + चर्‌ + ट ) | 

यदि चर्‌ के प्रवं धिक्षा, सेना, आदाय इन शब्दो म से किसी 
का योग लो तंव मी ट पर्यय लगेगा, भिक्षा चरतीति सिक्षाचर 
(मिक्षा + चर्‌ + ट ); सेना चरति प्रविशतीति सेनाचर; ग्रादाय--ण्दीस्वा 
तरति गच्छतौति श्रादायचर. । 

(ङ) च्छ धात्‌, के पुवं यदिकमकायोगदहोकिन्तु धातु से हेत्‌, 
श्रादत ८ ताच्छीट्य , श्रथवा श्रानुलोम्य ( अनुकूलता ) का बोधदहौ, ती 
णु ( कमण्यण॒ ) प्रव्यय न लगाकर टप्रस्यय लगता है, जंसे--यश 
करोतोति यशस्करी वि्या-यश पेद! करनेवाली विशा, यहां विद्या यश 
कीदेत है; इस लिए ट प्रस्यय हुश्रा श्राद्ध करोतीति श्राद्धकर. ( श्राद्ध 
करते की श्रादत वाला ), बचन करोतीति वचनकर. ( वचनातुकरूल काय 
कृरने वाला ) । 

ष्यदिक धाठुके पूवं दिवा, विभा, निशा; प्रभा, भास, च्न्त, 
अनन्त, आदि, बहु, नान्दी, किं, लिपि, लिवि, बलि, भक्ति, कतु , ववि; 





१ श्रह ।३।२।६२। 

९ चर || ३२।२।१६। 

३ भिक्षासेनादायेषु च । ३२। १७। 

४ कृजो हेत ताच्छीस्यानुलोम्येषु ¦ ३। २।२०। 

५ दिवाविभानिशाग्रमाभासकरान्तानन्तादिबहुनान्दीकिलिपिलिबिर्बाल 
भक्छिकतृ चित्रत्ते्रस ख्याजद्धाबाहहयत्द्धनुररप्मु १ । २१ । 
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देर, सद्या, सख्यावाचक शब्द, द्धा, बाहु, ख्रदर्‌ (ग्रहसत); यत्‌ , तत्‌, 
धनुर्‌ (धनुप्‌); श्रष्‌ शब्द कमं रूपमे श्रव तो ट प्रत्यय लगता ह, चरण्‌ 
नहीं | दिवाकर ; विभाकर. निशाकरः | बहुकरः, एककरः; धनुष्करः; 
श्ररष्कर', यत्क", तत्कर इत्यादि । 


( च ) णिजन्त एन्‌ धाठु के पूरव षि कमकायोग होती खश 
(अ ) प्रव्यय लगता है, जेसे--जनम्‌ ए ठ ( जन + एज्‌ + खश्‌ ) 
जनमेजयः । 

*श्मरुष्‌, द्विषत्‌ तथा आकारान्त (|यदि श्रव्ययन हों) शब्दं के 
श्ननन्तर यटि खमे श्नन्त होने वाला शब्द्‌ श्रावे तोबीच मेए्कम्‌ आ 
जाता है; जेसे--जन शब्द अकारान्त है, इसके श्रनन्तर एजयः शब्द श्राया 
जिसमे खश्‌ प्रत्यय लगा दै, इसलिए खिदत्त दै, श्रतः बौच मे मू च्रविगा-- 
जन + म्‌ + एजय. = जनमेजयः | 

ष्मा शौर येद्‌ के पूवं यदि नारि र छर्‌ स्तन कमरूपमे हँ तो 
इनके प्राग खश प्र्यय॒ जडता है, जैसे, नासिका ध्मायतीति 
नासिकन्धस । स्तन धयतीति स्तनन्धय | 


नोट-- खिदन्त शब्दो मे पूवपद क| दीर्घस्य हस्व हौ जाता है। 
इसीलिए नासिका मे चकः का श्राकार घ्रिकार मे परिणत हौ गया। 
०उतपूवंक खज्‌ ओर वह्‌ पातुश्नो कु पूवं करूल शब्द के कमं सपमे 


--~------- ~---------------------- 


| 


१ एजे खश । २। २८। 
२ ्ररुद्धिषरदजन्तस्य मुम्‌ । £ । ३। ६७ । 

२ नासिकास्तनयोध्मषेयोः ।३।२।२६. । चिव्यनव्ययस्य्‌। ६।३।६६। 
४ उदिकूलेरजिवदोः ।३।२।३१। 
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शाने पर खश्‌ प्रत्यय जढ़ता है । जसे-करूल + उत्‌ +रुन्‌ + खश्‌ = 
कूलमुद्रज । इसी प्रकार कूलयृदरहः | 


^लिह के पूवं वह (स्कन्ध ,) श्रौरश्रभ्रके कमल्पमेश्राने पर खश्‌ 


प्रत्यय लगता है 7 जसे- वह लेटोति वहलिद्ो गौ । इसी प्रकार अभ्रल्िहो 
वायुः 


भ ९ + 


€ 


स्तद्‌ केपूवं विधुश्रौर अ्ररष के कमंरूपमेश्राने पर खश्‌ लगता 
ह ¦ जसे विध तदतीति विधुन्तदः इसी प्रकार अरन्तद 


१हश के पूव ्रसूयं श्रौर तपू के पूवं ललार होने पर खश्‌ जुड़ता है | 
्रसूयं मे नञ का सम्बन्ध दृश्‌ घातके साथ होगा । जसे सूय न 
पदयन्तीति असूयपशष्या (सजदारा ); इसी प्रकार ललारन्तप स्य. । 


( छं ) "वद्‌ धातुके पूवं यदि प्रिय श्रौर वश शब्द्‌ कमसूपमे आवे 
तो वद्‌ धाठुमे खच्‌ (श्र) प्रत्यय लगता दै--श्रिय वतीति प्रियंवदः 
( प्रिय +म्‌ + वद्‌ + खच्‌ ); वशवद्‌ ( वश +म्‌ वद्‌ + खच्‌ ) । 


(ज) च्शतृ, ब्र; जि, ध्‌, सह्‌, तपू; दम्‌, घाठुश्नोके योगमे तथा 
गम्‌ धातु के योग मे युदि कर्मरूप कोई शब्द आवे श्रौर पूरा शब्द किसी 
कानाम द्यो तो खच्‌ (श्र) प्रव्यय लगता है, जेसे--विदेव विमति विश्व 
म्भरा ( विश्व +म्‌ +भ + खच्‌ ¶रपि / --पृथ्वौ का नाम, रथ तरतीति 
रथन्तरम्‌ (रथ +म्‌ + त्‌ + खच्‌)-- घाम का नामः पति वरतीनि पतिवरा-- 








१ वहाभ्रं लिहः ।२।२।२२ 
विध्वरुषोस्तद ।२।२।३५। 
३ श्रसूयंलललाय्योदशितयो । ३।२।३६। 
४ प्रियवशे वद्‌. खच । ३।२। ३८ । 
५. सन्ञायामृतदनिधारिसहितपिदम ।३।२।४६। गमन ।३। २४७) 


~ 


५८४४६ 


~ ~ ~ ~ ~ ~^ ^~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ^^ ~^ ५ 


कन्या के नाम, शच्रञ्जयतीति शचज्ञय.- 


एकादश सोपा 


| कठ वाचक 


=+ ^~ 7 ^^ ~^ ^-^ ^~ «~ ~ ^ +^ [मि ४) स 


एक हाथी का नामः; युगन्धर.- 


पवत का नाम, शनसह.--राजा का नाम परन्तप---राजा का नाम, 


अरिन्दम.--राजा का नाम | सुतङ्गम. । 


*यदि ताप्‌ (तप्‌ का िजन्त रूप) के 
स्पमश्रवितोताप्‌ धादुकेञआआगे ि 
वा तापयतीति द्विषन्तपः, परतप | 


पूवं द्विषत्‌ श्रौर पर शब्द्‌ कर्म. 
प्रत्यय जुड़गा } जसे द्विषन्त पर 





यदि व्रत का चमथ प्रकट करना हो 


वाक्‌ शब्द के उपपद्‌ हीने पर 





ह | इ ए 
यम्‌ धातु के श्रागे खच_ प्रत्यय जुड़ता है, नसे वाचः यच्छतीति वाच यभो 


मोनन्रती इत्यथ } त्रत का श्रर्थं श्मभीष् 
के कारण वाक्‌ का नियन्त्रण करने पर 
एेसा शब्द बनेगा 


श्श्मर्थात्‌ क्तम, प्रिय शौर सद्र शब्दो 


न होने पर च्रौर निब॑लतदि 
वाच यच्छतीति "वाग्या. 


के उपपद होनेपरकृ धातुके 


्रागै खच प्रव्यय जुड़ुताहै श्रौर शरण | जेसे त्ेमङ्करः, त्ेमकर भी 


शब्द नन जाता 
यही श्त्ेमः जब कमं न होकर शोषरस्वविवक्षा 
षष्ठी विभक्छिमे होगा तव च्रनच प्रत्यय लग 


। तेम करोतीति ्ञेमङ्कर 


"न्तेमः "क्र, का कमं थां } 
होने पर शेषे षष्ठी के श्रनुसार 
पर तेमक शब्द बमेगा | उसं 





का विग्रह होगा करोतीति कर (कृ ~+ श्र॑च. ) क्षेमस्य कर इति ्ञेमकर 


जेसे 'अव्पारम्भ। --त्तेमकसा › | 
(भः)* इश्‌ धातु के पूवं यदि स्यद्‌, 


१ द्विषत्पपयोस्तापे । ३।२। ३६ 
२ वाचियमी बते । ३} २] ४०] 
र चेमप्रियमद्र णुच । ३।२२ | ४४। 
४ त्यदादिषु हशोऽनालोचने कृच 
वान्यम्‌ । वा० | क्सोऽपि वाच्य | वा० | 


तद्‌, यद्‌ एतद्‌, इदम्‌, श्रदस्‌, 








३।२।६०। सामानान्ययोश्चेति 
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=^ ^ ~~ ~ ~~ ^ ८ -^ ~ ~ <^ ~ ^ = ^ ~^ ~ ^ ~~~ ~^ ~~~ ~^ ~~ ~~ ~+ ~ ^~ 


एक, द्वि, युष्मद्‌, श्रस्मद्‌, भवत्‌, किम्‌, अन्य समान शब्दो मे से को$ रे 
न्रौर दृश्‌ धाठुका रथ देलनान दहो नो उसके अनन्तर क्‌ (श) प्रत्यय 
लगता है, जेसे-तद्‌ + दश्‌ + कञ्‌ = तादश. (वैसा), व्याश , यादृशः, 
एताद्शः, सदशः, श्न्यादश, | 

इसी च्रथं म किवन्‌ प्रत्यय तथा क्समभी लगतेद। किविन्‌ कालोपहो 
जाता ह, घातु म कुं नदी जुड़ता, क्स कास जुड़ता दहै; जेसे-- तादृश्‌ 
( तद्‌ + दश्‌ + क्विन्‌ )› ताइक्ष ( तद्‌ + दश्‌ + क ), छन्यादश्‌ (त्रन्य + 
दश्‌ + क्ि्‌ ), अन्याहक्न (अन्य + दृश्‌ + वस ) इत्यादि । 

(ज ) सद्‌ (बैठना); स्‌, (पैदा कसना); द्विप (चैरकणए्ना), 
रह्‌ (बरोह करना) , दुह्‌ (दुहना), युन्‌ (जोडना), विद्‌ (जानना, दोना), 


ॐ ६ 
[भेन 


भिद्‌ ८ मेदना, काटना }, छिद्‌ ( काटना, इकंड़ करना ) नि ( जीतना ) 
नी (ले जाना) श्रौर रज्‌ ( शोभित होना) हन धाठुञ्मो के पूवं को$ 
उपसग र्दे वा न र्दे, इनके अनन्तर गिवप्‌ प्रत्यय लगता है| क धातुके 
पूर्वं सु, कर्म॑, पाप, मन्त्र तथा पुख्य शब्दो के कमं ूपमे च्राने पर्प 
प्रत्यय लगता है किप्‌ काकुच्छं भी रहता नही, सब लोप होजातादहै, 
जसे - 

य्‌ सत्‌ ( स्वं मे बैठनेवाला = देवता } प्रच: (माता), द्विट्‌ ( शत्र ) 
मि्रध्र क्‌ ( मित्र षे द्रो करनेवाला ), गोषठुक्‌ ( भाय इुहनेवाला), चरद्व- 
युक्‌ ( घोड़ा जोतने वाल्ला ), वेदवित्‌ ( वेद जानने वाला ), गोचरभित्‌ 
पहादो को तोड़नेवाला इन्द्र ), पक्नच्छित्‌ ८ पक्ष काटने वाल्ला ), इन्द्रजित्‌ 
( सेघनाद ); सेनानी ( सेनापति } सम्राट्‌-(महाराना), सुत्‌, कम॑ङत्‌ 
पापकृत्‌, मन्त्रकुत्‌ । कू स्रोर धाठु्रो ( ञेसे चि--्र्मिचित्‌, स्तु-देव- 





~~~ 
~~~ -~-~---------*--- ५ 


१ सत्स्व ददुदय॒जनिदमिदचिदलिनीरानासुषसगेंऽपि किप. 1३ २। 
६१। सुकर्मपापमन्बपुर्येषु कड । ३ | २। ८९ । अनौ चः ।३।२।६२। 


५४६ एकादश ओषा [ कतु वाचक 
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सुत्‌. कु--टीककृत्‌, दश्‌ --सवेदश, स्दश्‌--ममस्परश, सज्‌ - विश्वसन्‌ 
त्रादि ) के श्रनन्तर भौ क्रिप्‌ प्रत्यय नी हे । 

"ब्रह्म, भ्रण तथा वृत्र शब्दो के कमं रूपमे हन्‌ धाठु के पूवं होने प्र 
कप्‌ प्रस्य जुंडृता है} जेसे ब्रह्म+ हन्‌ +- छि = ह्महा | इसी प्रकार 
भूणहा; चर हा इत्यादि । 

( ट ) प्जञातिवाचक सका ( ब्राह्मण, हस, गो श्रादि ) को छोड़ कर 
यदि कोई शरोर सुबन्त (सक्ञा, सवंनाम, विशेषण) किसी धातु के पूवं श्रावे 
स्रौर ताच्छील्य ( श्राहत) का भाव सूनित करनादहो तो उस धातु फे 
घ्रनन्तर शिनि ( इन्‌ ) प्रत्यय लगता जेसे--उष्णं भोक्त शीलमस्य 
उष्णभोजी ( उष्ण + युज्‌ + शिनि )--गरम गरम खाने की जिसकी श्रादत 
हो, शीतभोजी, साधुर), ब्रह्मवादी इत्यादि । यदि श्रादत जतलानी नहो 
तो यह प्रत्यय नदी लगेगा | 

ग्न धातु के पूवं कमार श्रौर शी उपपद होने पर शिनि प्रत्यय 
जुड़ता दै । जेते कमार्वाती । शिरस्‌ शबद का शषमाव हो नाता है। 
हस प्रकार शीषंवाती शब्द बनेगा | 

भ्मन्‌ के पूवं यदि कोई सुबन्त रह | भी शिनि लगेगा, श्रादत हौ 
या न दो-परिडतमात्मान मन्यते इति| परिडितमानी ( परिडत + मन्‌ + 
णिनि ), दशंनीयमानी । 

*ग्रपने त्रप को कच्छं मानने के रथम खश्‌ प्रत्यय भी होतार 

जेसे-परिडतम्मन्य ( िदन्त शब्द के पूव म्‌चत्राजाताहै) 

१ ब्रहम्रषत्रेषु क्रिप्‌ । च ।२।८ 
२. सुप्यजातौ शिनिस्ताच्छीव्ये | ३। २1 ७८। 
२ कमारशीषणिनिः । ३।२।५१। 
४ मन, ।२।२।८३। 

५ आस्ममने खस्च ।३।२।८३। 
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(ठ) १जन्‌ घाठु के श्ननन्तर प्राय ड८( ञ्च) प्रस्यय लगता दै; जेसे 
अधिकरण पूवं मे रहने पर--प्रयागे जात --प्रयागजः | जाति - विते 
पञ्चम्यन्त उपपद्‌ होने पर-सस्काराज्जातः--सस्कारनः । प्रजा ( जन्‌ + 
ड + यप्‌ ) } पमासमनुखष्य जाता पुमनुजा । श्रज, । दिजः । 


यत्रन्त; ब्रस्यन्त, रष्व, दूर, पार, सवं, श्रनन्त, सकः पन्न, उरस्‌ 
श्रौर अधिकरण श्रथ॑मे सु तथा दु. के बाद गम्‌ धातु मे डःत्यय जुड़ता है, 
जैसे-तन्तग-) श्रस्यन्तगः, अध्वगः, दूरः, पारगः, स्वंगः, ग्रनन्तगः, सवं 
जगः, पन्नगः ( सवं ), उरगः ( सपः ); सुखेन गनच्छसयत्रेति सुगः, दु-खेन 
गच्छत्यत्रेति दुगं: ( किला ) 


नोट--उरम्‌ केस कालोपदहो जाता है। 


१८८- शील, धमे, साधुकारिता वाचक छत्‌ 


(क ) «किसी भी धातु के अनन्तर शील, घमं तथा भली प्रकार 
सम्पादन इन तीनमे सेक्तिसी मीबातक्ता भाव लनिके किए 
तृच्‌ (तु ) प्रस्यय लगाया जाता है; जेसे-- क़ +वृन = कतु --कतां 
कटम्‌- जो चटाई बनाया करता है, अथवा जिसका धसं चटा 
जनाना है, अथवा जो चटाई भली प्रकार बनाता है--ये कीर्ना अथं 
इससे सूचित हो सक्ते है । 


० [1 


१. सप्तम्या जनेड. । पञ्चम्यामजातौ । उपसग च सज्ञायां । अनौ 
कर्म॑सि | अन्येष्धपि दश्यते ।३।२।६७-१०६। 

२ अ्रन्तास्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु ङ. ।३।२।४८। सव॑चपन्नयोदपस- 
ख्यानम्‌ ८ वार्तिक } । उरसो लोपश्च । सुदुरोधिकरणे ॥ ८ वार्तिक ) 

२. अक्वेस्तच्छीलतद्मंतप्साधुकारिषु । ३।२।१२५। तन्‌ (३।२।१२५ 
सण लयाः भ०-३५ 
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भ वन कि मति क न 4 ४ र 





^ + # ^ ^ १ का ^ ~~ ^~ ~ 


( ख ) १ श्रलङ्क,; निराकृ, प्रजन, उल्मच. , उच्यत्‌, उन्मद्‌, सुच. , 
श्रपनरप्‌, चृत्‌, ब्रध्‌, सह्‌, चर्‌ हन धाठुश्रो के अनन्तर इसी अथं मे इष्टुचं 
(इष्णु) शष्यय लगता ह । त्रलङ्करिष्णु (्रलङ्क.त करने वाला), निराक- 
रिष्णुः (श्रपमान करने बाला; प्रजनिष्णु. @िदा करने वाला); उस्चिष्णु 
( पकाने वाल्ला ), उदयतिष्एु (ऊपर उठने बाला); उन्मदिष्णु ( उन्मत्त 
होने वाल्ला ), रोचिष्णु. अच्छा लगने बाला); अपन्नपिष्ु &लजा करने 
वाला ); वर्तिष्णु. ( विन्यमान रहने वाल्ला | › वर्धिष्णुः ( बठने वाला ), 
सहिष्णुः ( सहनशील ); चरिष्णु" ( ट ) | 











(ग ) र्शील, धमं तथा भली प्रकार सम्पादन का श्रथ सूचित करने 
के लिए निन्द, हिंस्‌, क्षिश्‌+ खाद्‌ विनाश्‌, परिक्षिप्‌, परिरट्‌; परिवाद; व्ये, 
भाष्‌, अ्रसूय हन घाठश्रों के अनन्तर बुन्‌ (अक) प्रत्यय लगता है ! निंदक 
हिंसक., क्लेशकः, खादकः, विनाशकः . › परिरटकः, परिवादकः, 
ठ्यायक्रः, भाषक, श्मसूयक । 


( घ } श्चलना, “शब्द करना अरथ॑वाली अकर्मक धातुश्च के अनन्तर 
तथा क्रोध करना, च्रामूषरितं करना इन श्रर्भो वालो घातुश्रों के अनन्तर शील 
च्रादि अथ मे युच्‌ (श्न) प्रत्यय लगता दै । चलित शीलमस्य सः चलनः 
( चल्‌ + युच्‌ ) म म शब्द कन्तु शीलमस्य सः शब्दन. । खगः पठिता 
विद्याम्‌ यहां सकमक धाठु होने के कारण युच न लगकर साधारण तृन्‌ 














न्मदखच्यपत्रप-इतुषधुसहचरदष्णुच्‌ 
। ३। २ । १३६। 
0 परिरय्परिवादिव्याभाषासूयोवुज 
। ३ । २। १४६ | 
२ चलनशब्दथदकमकाच्‌.च. 1 ३! २। १४०८ | क्र धमणडाथेभ्यस्च 
1 ३।२1 १५१। 


१ अलङ्क ज-निसकञ प्रजनोत्पचोः 
८-नसकृन्‌ ५ 
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लगा । क्रोधनः, रोषणः; मण्डनः, भूषणः । ये सब मनुष्यवाचक शब्द ई । 


( ड ) *जल्प्‌, भिक्षु, कुड, ( श्रलग करना, काटना), छरुट (लूटना) 
श्रौर च ( चाहना ) इनके श्रनन्तर शील, धमं रौर साधुकारितायोतक 
षाकन्‌ ( श्राक ) प्रस्यय्‌ लगता दै । जल्पाकः ( बहुत बोलने बाला ), 
मिश्वाक. (भिखारी), कुद्क ( काटने बाला ); ह्युख्यकः (लूटने बाला), 
वराकः ( बेचास ) । 


( च ) रस्परह, मरह, पत्‌ , दय्‌ , शी धातुश्रों के श्रनन्तर तथा निद्रा 
तन्द्रा, श्रद्धा के च्नन्तर श्रालुच. ( आलु ) जोडा जाता ईै--स्पदयाल्युः, 
ग्हयाद्युः, पतयालुः, दयावः, शयालु", निद्राह्खः; तन्द्राः, ्द्धाह्वुः । 


( छ ) सन्नन्त ( इच्छावाचौ ) धाठु्रो तथा श्राशस्‌ श्र भिक्ष. के 
अनन्तर उ प्र्यय लगता दि; जेसे-कतुमिच्छति ्िकीषुः.; आशंसुः, भिह्घुः । 


(ज) भ्राज्‌ , भास्‌ , धुर्‌ , विदत्‌ , ऊज, प, जु, गरावस्तु--दइन 
धावुश्रो के श्रनन्तर तथा चमरो के भी अनन्तर क्रिष्‌ प्रत्यय होता है; ञसे- 


विभ्राट्‌ ; भाः, धूः, विचत्‌ ; ऊक ; पूः, जु» ग्रावस्तुत्‌ ; छित्‌ , 
घी, प्रतिभूः इत्यादि । 





` १ जल्यभिकषछुडवण्यडडः षाकन्‌ । ३। २ । १५५ । 


२ स्पृहिण्हिपतिदयिनिद्रातन्द्राप्रद्धाम्य श्राट्धुच | ३।२। १५८ | 
शीडः} वाच्यः ।वा०। 


३ सनाशस्भिक्ष उः | ३।२। १६८। 


४ भ्राजभारधुर्वि्य तो्िपधुप्रावस्तुवः क्विपं ।३।२।१७७] श्रन्येभ्योऽपि 
दश्यते ¦ ३। २। १७८ । 
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भाषां छत्‌ पर्यय 


(क) १भाब का अथे जतलाने केलिए धातु के अनन्तरः घ्‌ 
( द ) प्रव्यय जोडा जाता दहै। जव कोद धात्वथं सिद्ध दहो जाय 
परा हो जाय, तव भाव कहलाता दै; जेसे--पाकः-- पक जाना 
८ पच्‌ + घञ ) । लाम., कामः| 


य्यदि कोड ज प्रथवा ण वाला प्रव्यय लगाना] दहो तो, धातु 
कीडउपधा केश्यकी ब्ृद्धिदहो जाती है। 
ष्च काले तथा ख्य वाहते प्रत्यय केपृवं चज्‌काक्‌ग्‌ हो 
जाता है । 
( ख ) ण्कारान्त धातुर्भो ये भच्‌ (श) जोड़ा जाता है; जैसे- 
जि + अच = जयः, चयः, नयः, भि + घच्‌ = भयम्‌ । 
ग ) *ऋकारान्त रीर उकारान्त धातुश्च में चप्‌ लगता हैः 
से, क्‌ + अच्‌ = करः; ~ बखेरना । गरः विष । शरः । यु +अप्‌ = 
यवः--जोडना । लवः--काटना । स्तवः प्रशंसा, स्तुति । पवः 
विच्च करना | 
परह, व्‌, ह, निश्चि, गम्‌, वश, रणम भी अप्‌ लगता दै 
ग्रहः, वरः, दरः, निश्चेयः, गसः, वशः, रणः । 





१ भवि) ३।२१८। 
२ श्रत्‌ उपधायाः! ७।२) ११५ । 
` ३ चजोः ुधिरयतोः । ७। ३ ! ५२। 
४ एरच्‌ । ३। ३} ५६ । भयादीनामुपस ख्यानम्‌ ( वात्तिक } | 
५. ्रूदोरप्‌ | ३। ३ | ५७। 
६ अहद्हनिदिचगमस्च । २३।३ { ४८ \ वशिरर्योखपसंस्यानम्‌ ।बा०। 
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( घ ) भयन्‌; याच्‌, यत्‌, विच्छ ( चमकना ), प्रच्छ, रक्त, इनमे 
भावाथंक नङ ( न ) प्रत्यय लगता है, जेसे, यत्त, याच्ञा, यत्तः, विदन 
प्रन, रण 


उपसग सहित शुसक्नक धातुश्रो ( दा, दो-लडन कसा, दे-- 
प्रघयपंण॒ करना, रक्षा करना, धा---घारण॒ करना, घे--पीना ) के अनन्तर 
मावाथं कि (इ) हीता दै | प्रधिः = प्रधा + किः- (आतो ललोपदइटि च ।६। 
४ | ६४ । सेञआआकार कालोप दहुच्रा ), श्रन्तर्धिः | शअ्धिकरणवाचक 
शब्द बनाना दहोतोभीषु बाठश्रोमेकमंकेयोगमे कि प्रत्यय लगता 
दै; जेते-जलधि., नीरधिः ( जलानि धीयन्ते श्रहिमन्निति ) । 

( ङ ) ऽस्रीलिङ्ध भाववाचक शब्द धाठुर््योमे किन्‌ (ति) जोड़कर 
बनाए जाते ई। कतिः, धतिः, मतिः, स्तुति", चितिः । 


थत्रूकासयन्त धठ्ञ्रो तथा लु ्रादि धातश्रों के श्रनन्तर ति जोड़ने 
पर वही विकार हीता हं जो निष्ठा प्रत्यय जोड़्नेमेहोतारै। क~+ति= 
कोरः, गीरि., लूनिः धूनिः इत्यादि । 


८ च ) ५सम्पद्‌, विपद्‌, आपद्‌, प्रतिपद्‌, परिषद्‌ इन मे क्विप्‌ श्रौर 
चिन्‌ दोनो भावाथं प्रस्य लगाए जाते ईह, जेसे--सम्पत्‌ , विपत्‌ , आरत्‌ , 
प्रतिपत्‌, परिपत्‌ , सम्पत्तिः; विपत्तिः, श्रापत्तिः, प्रतिपत्तिः; परिषत्ति' | 


( छ ) जिन धादुश्रौ मे कोई प्रत्यय पहले से हौ लगा दो ८ जसे- 





1 


१ यजयाचयतविच्छपच्छरश्षोनङ । २३।३ ९० । 

२ उपसं घोः किः । क्म॑णएयधिकर्णे च } ३ । ३ ! ६२-६३ । 
३ शिया न्‌ ३। ३।६४। 

४ ऋटवादिभ्यः किञ्चिष्ठावद्राच्यः | वा० | 

५ सम्पदादिभ्यः किप्‌ । वा० | किन्नपीष्यते । वा० | 

६ अप्रत्ययात्‌ । ३।३। १०२। 
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मि 1 


सन्नन्त, यडन्त आदि) उन धाठुश्रो से स्नीलिज्ञ के भाववाचक शब्द्‌ बनाने 
केलिए अप्रत्यय जोड़ा जाता है, ञेसे- ङ से सन्‌ लगाकर चिकी धातु, 
उससे भाववाचक श्र प्रत्यय जोडा तो चिकीषं शब्द बना, फिर खरीलिङ्ख का 
टप्‌ ( श्रा ) प्रस्यय लगाकर चिकीर्षा (करने की-इच्छा) नना । इसी प्रकार 
जिगमिषा, बुभुक्षा, पिपासा, पुच्रकाम्या श्रादि । 


य॒दि धातु हलन्त ही किन्तु उसमे कोई गुर अक्षर ( सयुक्त व्यञ्खन 


श्रथवा दीघ स्वर ) दो तब भी क्तिनि न लगाकर श्र लगता दै, जेते, ईद 
ईहा; उह । 


{ ज ) चिन्त्‌, पूज्‌? कथ्‌; कम्ब, चच धाुश्रों मे तथा उपसग सहित 
आकारान्त धातुओं मे अड प्रत्यय लगागर स्नरीलिङ्ग भाववाचके शब्द बनते 
दै, जेसे, चिन्ता, पूजा, कथा, कम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, शद्धा, अन्तर्धा | 


( भ) णिजन्त प्रस्णाथक) धातु मे तथा श्राप, भरन्थ्‌ + षयः 
वन्द्‌, विद्‌ से भावाथं स्रीलिङ्ग प्रत्यय युच_ ( श्रन ) लगता है; जसे- 
कारणा ( क + शिच. + युच. + टाप्‌ ); इसी प्रकार इार्णा, दारणा 
आस्‌ युच,+ टाप्‌ = श्रासना, अन्ना, घटना, वन्दना, वेदना । 


(अ ) नयपुसकलिङ्गः भाववाचक शब्द्‌ बनाने के लिए छत्‌ 
भत्यय ( निष्ठा बालता ) च्रथवा ल्युट्‌ ( अन ) धतुं मे लगाया 


~~~ -----*- 








१ गुरोश्च हलः ।२।३।१०३। 

२ चिन्तिपूनिकथिक्म्बिचच श्च ।३ । २ । १०५. आतस्चोपसगे । २। 
२1 १०६। 

२ रयासभन्थो युच. ।३।३ । १०७ । षटटिवन्दिविदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌ । 
वा| 

४ नपंसके मावे कः स्युट्‌ च ।२।३।११४--१५। 


खलथं कृत्‌ | कृदन्त विन्वार ५४५३ 
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जाता है, जेसे-हसितम्‌, हसनम्‌; गतम्‌; गमनम्‌, छृतं, करणं; 
हतम्‌, हरणम्‌, इध्यादि । 


(ट ) "पुलिङ्ग नाम शब्द बनाने के लिए प्राय घातुश्रों मे, प्रस्यय्‌ 
लगाया जाता है, जेसे--ग्राक्‌ +घ = त्राकररः (खान), आखन (कावड); 
श्रपण ( बाजार ), निफष ( कसौरी ); गोचरः ( चसगाह ), सञ्चरः 
( मागं ); वहः ( खन्ध ), निगम. आदि । 


स्परन्तु दलन्त धातुश्रों मे घञ्‌ लगता दै, घ नही; जैसे-राम 
खपामाग. (एक श्रोषधि का नाम )} | 


खलथं छत्‌ प्रत्यय 

१६ ०-( क ) *कठिन ( इसलिए दुःखाप्मक ) रौर सरल 
( अत एव सुखास्मक ) के सावका बोध कराने केलिए धातुं 
के ्ननन्तर खल ८ अ ) प्रत्यय लगाया जाता है} यह्‌ माव दिखनि 
कैल्िए सु श्नौर ईषत्‌ शव्द ( सुखाथं ) तथा दुर्‌ ( दुःखाथं) 
धातु के पवे जडे रहते है; जैसे--युखेन कतु योभ्यः--सुकर 
८ सुक + खल्‌ ); सुकरः कटो भवता--चटादै आप से आसानी से 
चन सकती है, ईषत्करः, ईषरकरः कटो भवता--चटाई श्राप से जरा 
मेदी (अनायास ही) वन सकती है) दुःखेन कतुं योग्यः--दुष्करः 
{ दुष् + खल्‌ ); दुष्करः कटो भवता--चराईं आप से मुरिक्ल से 
( दुःखसे) बन सकतीहै। 


१ पुसिसज्ञाया घः प्रायेख॒।३। ३1 ११८। 

र इदलश्च । ३।२।१२१। 

३ ईषद्‌ दुःखषु कृच्छाङ्च्छायेषु खल्‌ । ३। ३ । १२६। 
४भाषाया शासियुधिदशिघुषिमरषिभ्यो युञ्वाच्यः( वा° ) 
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४इसी प्रकार दुःशासनः, दुर्योधनः, दबहः, सुवहः ईषद्‌ 
इत्यादि; तथा स्ीलिङ्ग दुऽ्करः; दुकेहा, नप० दुष्कर, दुवेहं आदि ष्प 
होते हे 

( ख ) "श्माकारान्त घातश्च के श्ननन्तर खलु के श्रथ मे यच प्रव्यथ 
होता हे, खल्‌ नदी; जेसे-युखेन पातु योग्यः सुपान., ईपतपान., इसी 
प्रकार दुष्पानः | 

( ग ) र्खल्‌ रौर खलथं प्रस्यय कमं कौ सूचना देते दै, कर्ता कौ 
नही, इस लिए कमं के विशेषण हो सकते है, कर्ता के नदीं | 


उणादि प्रत्यय, 
१६१-- त्‌ प्रत्ययो के दो भेद ( द्व्य श्रौर कृत्‌ ) का व्याख्यानं 
ऊपर कियाजा चुका द । बाकी रहै उणादि। उणादिका अथं है उणु 
च्रादि प्रत्यय । अर्थात्‌ उस वगं के प्रस्य जिनका पहल प्रत्यय उण है| 


ये प्रत्यय बड़ रेढेरै शरोर बड़ी जोड तोड़से धातुश्रोमे शब्द्‌ बनाने के 
लिए लगाए जाते ईै। 


"उणादि का प्रयोग भी बहुल है-क्मी किसी श्रथ म, कसी 
किसी श्रथंमे। महिं पाणिनि ने इनके द्वारा सस्त के शेष रेपे 
शब्दौँकौसिद्धिकीदहैजोश्रौर फिसी वग के प्रत्ययोसे सिद्ध नही होते 
उदाहर्णाथ-- करोतीति कार्ः--शिस्पी कारकश्च ( कृ+उण्‌ ) 


१ श्रातो युच._। ३३.६२८ ) 

२ तयोरेव कृत्यक्तखलर्था. | ३ । ४ । ७० | 
रे कवापाजिमिस्वदिसाध्यश्ू्य उण्‌ | 

४ उणादयो बहुलम्‌ । ३।३ 1 १। 
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"परषमर्‌ ( प्र + उषच.) नहुषः, (नह्‌ + उषच ); कलुषम्‌ (कल्‌ + 
उषच्‌) इत्यादि । 





हाटश सो 


एनि्पनदिकपित जप (व 


लिङ्क विचार 


१६ २-षिन्दी मेदो लिङ्ग होते हैः--क्लीणिङ्धः छौर पुलिङ्ग, 
रर्‌ सारे पदाथेवःचकु शब्द्‌ चाहे चेतन ह्य अथदा अचेतन इन्दी 
दो लिङ्क मे विभक्त ह्येते है । जैसे- लडकी जाती है, गाडोश्राकी द 
दमी आया, र्थ चला आहि । सस्करृत मे इन दो लिङ्क! के अत्ति- 
रिक्त एक्‌ श्नौर होता है लिसे नपसकलिङ्ग कते है सारी सन्ना 
इन्ही तीन लिगं मे विभक्त है, कोद पक्षिग, कोड छीलिग चौर कोड 
नपृ सक्रलिग । एक ही क्यु का वोधं कराने वाल्ला क}ई शब्द्‌ पुलिग 
मे तो कोद क्चीलिण स थवा नपसकल्िग मे, जैसे-तनुः(खलो °), 
देहः ( ए० ) नौर शरीरम्‌ (नप०) समी शसैरवाची है । दारः शब्द 
पल्िगमहोतेहए भीखखीका अथं बताता है; देवता शब्द सनी 
लगमदोवे हए भी देव ( पुरूष ) छा थ बताचाह्‌ । इस प्रक्र 
यह्‌ विदित है कि संस्कत माषा मे लिंग प्रकृति के अनसार नदी है 
यदि सारे अचेतन पदाथ॑वःचक्‌ शब्द्‌ नपंसखकलिग मे होते, पुरुष 
वाची शब्द पलिगमे चौर क्लीवाची स्लीलिगमे ते कहा जा 


[1 


१ परनदिकलिभ्य उषच.. । 


४१५६ द्वादश सोपान [ श्जीलिङ्क 


सकता फिलिङ्ख प्रकृनिक कमस) परन्तु बान इससे उल्लटीहै। 
इसी कारण सम्छरत की सज्ञाश्नों ख लिड जानना नडां कठिन है। 
उसा क्तान क्प से तथा साव्य्रन्थो क ध्ययन से समेत हू। 


व्याकरण के कुहं मोरे मोटे नियम दह। उन्न भी कुलं सहायता 
{मल सकती हे 


१६२--श्चीलिङ्क शब्दे 


(क) १ अनि, ऊ, मि, नि, चिन्‌ (ति) च्रौर ई प्रस्ययोमे श्रन्त 
होने वाले शब्द प्रायः ख्रीलिङ्गमेहोतेदह। क्रम से उदाहर्ण--श्रवनिः, 
चमू , भूमि,, ग्लानि , कृति श्र लकमीः । परन्तु बहि, दृष्णि, श्रग्नि 
पुलिङ्ग मे होते दै तथा श्रशनि, मरि, श्रि, श्रोणि, योनि ओर ऊर्मि 
पलिङ्ध रौर खरी लिद्ध दोनो मे होते ईै। 


(ख) ब्टाप्‌ प्रत्यय मे ञ्रन्तं होने बाज्ञे सभी शब्द स्रीलिङ्गके ई; 
जेसे--विद्या, ञ्जा, कन्या श्रादि | 

( ग ) एकाक्षर ईकारान्त श्रौर ऊकारान्तं शब्द स्रीलिङ्ग मे होते दै 
जैसे-श्रीः, भू. श्रादि। एकाक्षर नदहोने सेपुलिङ्खभौ हो सकते; 
जेसे पृथुश्रीः, प्रतिभू. आदि । 





१ श्रन्युप्रल्ययान्तो धातुः | श्रशनिभरए्यरणयः पु सि च । मिन्यन्तः। 
वहिृष्एयग्नय. पु सि । श्रोखियोन्धूमयः पुंसि च। क्ििभ्न्तः। दका 
सान्तश्च । लिज्गानुशासमम्‌ ४ -- च 

२ ऊडगबन्तश्च । लिङ्ग ० ११।२ व्वन्तमेकाक्षसम्‌ । लिद्ध° १२। 
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(ष) +तल्‌ प्रस्ययमे ग्न्त होमे वाक्ते शब्द ख्रीलिद्ध के ६, जसे 
पवित्रता जनता आरि | 


( “ड ) १६ ( एकोनविंशति. ) से लेकर ६६ ८ नवनवतिः } तक के 
संख्याया च। समी शब्द्‌ स्रीलिद्ध के होते दै। 


( च ) भूमि, विदत्‌; सरत्‌, लता श्रौर बनिता+--इन शब्द का 
अथं रखने वाले शब्द खरीलिङ्घ के होते देः--जेसे--एधथिवी, तडित्‌ , नदी, 
वल्ली, स्री आदि | 


( छं ) भ्रूकासन्त शब्दो मे केवज्न मातु, दुहितृ; स्वध, पोत श्रौर 
ननान्ह ही स्रीलिद्ध के होते है। 


५ज्जिङ्खः शठ 


( क ) *भावा्थक घञ्‌ ; भावाथके अप्‌ तथा ष, मच्‌, नड अका- 
रान्त (घुसक्ञक) धाठश्रो के उपरान्त कि प्रत्यय; इन प्रत्ययं मे श्नन्त वाल 
बाते शब्द्‌ पु लिङ्ख के होते दै; उदादस्णथ--~ 


“~~~ 


१, तलन्तः । क्लि १७। 

२. विशत्यादिसनवते. । लि० १३। 

३. भूमिविच्‌ स्सरिस्लतावनितामिधानानि । लि° १८ । 

४. ऋछकासन्ता मावृदुदिप्रस्वसुपोव्रननान्दर. । लि० ३। 

५. घञजबन्तः | घाजन्तश्च । भयलिङ्घमगपदानि नपु सके । नडन्तः| 
याच्या खियाम्‌ । । क्यन्तो शुः । लिङ्क ° २६४१ । 
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धञन्त--पाक,, व्यागः | 
श्मबन्त--करः, गरः | 
घान्त--विस्तरः, गोचरः | 


"५ 


अजन्त--चयः, जय" [ भय, लिङ्क, भग, पद; ये शब्द नपु °लिभमे 


होते ह 


1 


नडन्त--यन्ञः, यत्नः [ याच्ञा ख्रीलिङ्क मे | 
क्यन्त--जलधि.; निधिः, आधिः [ इषुधिः सौलिद्ध म मीहोता ह] 


(ख) भन्‌ वथाउमेश्रन्त होने बाले शब्द प्रायः पुलिङ्ग के होते 
है; जेसे-राजन्‌ (राजा ), तक्षन्‌ (तक्षा ), प्रभुः, इलः । [ङु नकासान्तं 
शब्द चमन्‌ श्रादि नपु सक होते ह|| कः रज्जु, कुहू, सर्य, तनु, रेण, 
प्रियज्ञ, ये उकारान्त खतरीलिङ्ग मे, च्रौर्‌ कुमभरु, जायु, वसु ( धन ), स्वादुः 
प्रश्‌, जात, त्रपु, ताज्ख, दार, कसेर प छ्रौर मसु नपु सक लिद्ध मे 


होते ई || 


(ग) श्छेसे शब्द जिनफो उपधा 


| =) ट) ॥ ६, थ्‌, न्‌ 1 1 भ्‌) मूर 


य्‌, रषूःसख,मसे कोद श्रक्षर हो श्रौर य॒दि वे श्रकारान्त होतो प्रावः 


पु लिङ्ख होते दै; जैसे--स्तवकः, फल्कः; 


~" १ 


१. नान्तः | लि० ४८ उकासन्त. 


२. कोपधः । ६१ | टोपधः । ६४ । 


नोपधः } ७४ । पोपध. । ७७ । भोपधः | 


घटः; पट"; गुखः, गणः, पाषाण 
लि ° ५१ । 


णोपधः । ६७ । थोपध. । ७०। 
८० ] मोपधः । ८३ | योपधः । 


न~~ ~~ =^ ~~ --~~ ~~ +~ 


८६ | रोपधः । ८€ । घोपधः । ६३ ! सोप्रधः ! ६६ । 
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[किन्तु काष्ठ, पृष्ठ, सिक्थ, उक्थ नपुसक होते है; ] इनः, फेनः [ रथः, 
जघन, श्रजिन, तुहिन, कानन, वन, वृजिन, विपिन, वेतन, शासन, सोपान, 
मिथुन, श्मशान, सन, निम्न, चहं नपु सक मे होति दं ]; यूप, दीपः [ पाप, 
खूप, उडप, त्प, शिख, पुष्प, शष्प, समीप, श्रतरीप, नपसक मं ] स्तम्भः, 
कुम्भः, सोमः, भीमः; समयः; हयः [ किसलय, हदय, इन्द्रिय, उत्तरीय 
नपु सक मे]; छ्ुरः, ग्रह रः [ द्वार रादि बहुत से शब्द्‌ नपु सक लिंग के 
होते दै], इृषः-बृक्षः; वत्सः, वायस. महानस. । 


(घ) १देव, श्सुर, श्रात्म, खगं, शिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, 
स्तन, भुज, करठ, खड्ध, शर, पड्क, क्रतु, पुरुष, कपोल, गुस्फः मेघ, रषिम, 
दिवस-ये शब्द्‌ तथा इनका रथं बतानेवाले शब्द प्रायः पुलिङ्ग के होते 
ह, उदाहस्णाथं-देवः--युरः, श्रयुर --दैत्यः, आसा - क्षेत्रः, स्वगो -- 
नाकः ( च्रिविष्टपनपुसक लिङ्खमे श्रौरदयौः ख्रीलिङ्गमे होते दै) 
गिरिः पवतः, समद्रो--श्रन्धि.--नखः--करहः, केशाः-शिरोरुहाः, 
दन्तः--दशनः,स्तनः--ङुचः, भुज.--दोः, करठः-- गलः, खङ्क.-- असिः, 
शरः वाणः, पङ्कः--कदमः; क्रवेः--च्रध्वरः, पुरुषः- नर कपोलः-- 
गण्डः, गुर्फः--प्रपदः, मेघः-- नीरदः, ( शश्र नपु सकलिंग मे ) रर्मिः-- 
मयूखः, (दीधितिः स्रीलिंग मे ) दिवसः--घद्लः ( दिन शोर श्रहन्‌ नपु सक 
भ होते ई), 


( ड ) ब्दार, अक्षत, लाज, अये पुलिंगमे तथा सदा बहुवचन 
मे होते ई-- दाराः, श्रश्षताः, लाजाः, असव, | 





१ देवामुरास्मस्वगंगिरिसयुद्रनखकेशदन्तस्तनभुजकरुटखड्ररपङ्काभि धानानि 
४३ । क्रतुपुरषकपोलगुत्फमेवाभिघानानि । ४६ । रदिमदिवस्ाभिधानानि 
॥ १०० | २. दायाक्षतक्लाजासूला बहुच । १०६ । 
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१६१५- नपुंसकलिङ्गः शब्द 


(क ) रमावाथक व्युट्‌, भावा्थ॑क ऊ तथा भावार्थः च्रौर कर्माथि 
ष्यञ्‌, यत्‌ , य्‌, टक्‌, यक्‌ अज, अणु , बुञ्‌ , छं इन प्रस्ययो मे शन्त हमे 
वाले शब्द नपु सकलिद्ध मे द्योते दे । उदाहरणाय -- 


स्युट्‌--हसनम्‌ (यदि व्युट्‌ भावाथ मेनदोगातो नपु° नदीं द्योमा, 
पचन-पकाने वाला } 
क --गतम्‌ ; वातम्‌ + 
त्व -- सुङ्गत्वम्‌ } 
ष्यज्‌--चातुयम्‌ , ब्राह्मए्यम्‌ , यत्‌--स्तेयम्‌ , य--सख्यम्‌ , टक-- 
कापेयम्‌ ›, यक्‌--श्ाधिपत्यम्‌, अरञ्‌--ग्रोष्रम्‌, अण--ददायनम्‌., इुन्‌-- 
पेतापुत्रकम्‌, छ--अच्छावाकीयम्‌ । 


( ख ) `ञअम्ययीमावसमास तथा एकवचनान्त इन्द सव॑दा तथा, 
द्विगु विकल्प से नपु सलिङ्ग म होते दै, जेसे-अधिखि, पाणिपादम्‌ , 
त्रिसवनम्‌ । 

(ग) शस्‌ ; उस मं श्रन्त होने बले शब्द नपुःसकलिङ्ग मे होते 
है; जेसे--दविः, धनुः | 

१ भावे द्युडन्तः ।११६। निष्ठा च ।१२०} स्वष्यजोौ तद्धितौ । १२९ 
कमणि च ब्राह्मणादिगुणखवचनेभ्यः | १२२ । यद्यटग्यगनण्बुज्ह्काश्च 
भावकमणि । १२३ । 

२ अन्ययीमावः दन्देकल्वम्‌ । १२४ । द्विगुः सिया च । १३३ । 


३ ईसन्तः । १३४। 


नपुंसकलिंग | लिग विष्वार 
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( घ }-- "मन्‌ मश्नन्त होने वाला शब्द यदि दो स्वरो वालादहो 
द्रीर कतर वाचक नदो तो नपु सक होगा, जैसे चम॑, वम॑, किन्तु अणिमा; 
क्योकि यह दो स्वस बाला नही; दामा (देने वादा ) क्योकि यह 
कतु वाचक है। 


( ड) ग्श्रस्‌ म ग्रन्त होने बाले दो स्वरौ वाले शब्द्‌ नपु सकलिङ्ध मे 
होते दै, मनः, यश. तप , आदि । 


(च) श्व्रमेश्रन्त होने बाले शब्द प्राय नपुसकं होते ई; छचम्‌, 
प्रम्‌ शरादिः किन्तु यात्रा; मात्रा, मल्ला, दघ्ना, वरता सखीलिङ्ध केह तथा 
टच, अभमिघ्र, बच, उप्र, मत, पुत्र; छात्र, इत्यादि पु लिड के दै । 


(छ) भ्जिन शब्दो कीउपधामल होवेप्राय नपुस्कदोते है, 
कुलम्‌ , स्थलम्‌ , कूलम्‌ । 


(ज) ५शतसे श्रारम्भ करके ऊपरकी सख्या नपुसकं होती है, 
केवल शत, प्रयत, अयुत पुलिज्गमेभी होते ई, लक्षाश्रोर कोटि खीलिङ्ग 
मे तथा शङ्कः पु लिङ्खमे होते दे। 


मन्‌ हयन्कोऽकतंरि । १४८ । 

असन्तो दयच्कः | १५१ । 

, चान्तः । १५३ । याच्रामाचामस्नादष्रावस्ताः सख्ियामेव । १५४ | 
, लोपधः । १४९१ । 


, शतादिःसख्या | शतायुतप्रयुता -पुसि च । लक्षा कोटिः च्ियाम्‌। 
शद्ध :पु सि | १४४४७ | 


ॐ ०८ ४ < < 
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( मः ) भमुख, नयन, लोह, वन, मास, रुधिर, कामुक, विवर, जल, 
हल, धन, श्रन्न, बल, कुसुम, शुल्व, पत्तन, रण ये शब्द तथा इनका श्रर्थ 
बताने बाले शब्द प्रायः नपु सक होते द । मृखम्‌--श्राननम्‌, "नयनम्‌ - 
नेत्रम्‌, लोदम्‌--फालम्‌, बनम्‌- गहनम्‌, मासम्‌-- श्रामिषम्‌, रुधिरम्‌-- 
र्कम्‌, कामकम्‌--शरासनम्‌, विवरम्‌ विम्‌, जलम्‌-- वारि, दलम्‌-- 
लाङ्गलम्‌, धनम्‌-द्रविणम्‌, अन्नम्‌--श्रशनम्‌, बलम्‌--वीयंम्‌, कुसुमम्‌ - 
युष्पम्‌, शुख्वम्‌- ताम्रम्‌, पत्तनम्‌--नगरम्‌,रणम्‌--युद्धम्‌ ) 


(ज ) फलो की जाति बताने बाले शब्द नपु सक होते ई, श्राम्रम्‌, 
आमलकम्‌ ¦ 


ख्ी-प्रस्यय 
च 

१६६- ऊख सन्ञर्े एसी होती है जिनके जोडे क शब्दं होते 
दे--एकपुरुष चनौर एक ख । इस प्रकार की पुलिग सज्ञान्नो से खी- 
लिंग की जोदीदार संज्ञा बनाने ढे किए जो प्रत्यय जोडे जाते है ₹न्हं 
स्रीप्रस्यय कहते है, जैसे--श्रन से टाप्‌ लगाकर अरजा शील्तिग कां 
शब्द्‌ बला ! इस प्रकार के श्योलिग शब्द बनाने के किए बहूधा 
नीचे लिख प्रत्यय लगाए जाते है । 


१६७ टाप्‌ 


नोट--टाप्‌ भ्रव्ययके टश्रारप्‌ कालोप होर फेवल्त आ शेष 
रह जाता दं, वह्‌ प्रा पुलि शब्द्‌ मे जोडा जावा है| 
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व 
१ उुलनयनलाहवनमातरूधिरकाम्‌ कविवरजलदहलशधनानाभिधानानि | 
१३७ | बलकरुखमुस्वपत्तनरणभिधानानि | १४५७ । 
२ फलंजातः । १६१ । 


द्वी प्रत्यय | लिंग शिचा ५६३ 


न ५ 7 थ ८ 


(क) "अजा आदि [ अज्ञा, एडका, कोषठिला, चटका, शश्व, 
मूषिका, बाला, होडा, पाकी, वत्सा, मन्दा, विलाता, [पृबोपिहाणा 
अपरापहाखा, क च्छा, उष्िहा, देवविशा, भ्येखठा, कनिष्ठा, मध्यमा 
दंष्ट्रा 1 शब्दा म तथा अकारान्त शब्दों में क्लीबोधक्‌ टाप्‌ प्रत्यय 
लगता है, जैते-अज ~+ चा = अजा, एडक + भ्रा = एडका; | अश्व 
श्रा = अश्वा, वोज + श्रा = बाला, उष्णिहि. + छा = उष्णिहा, 
देवविश + श्रा = देवविशा । भुञ्जान + अ = अज्ञाना, गग ~+श्चा = 
गंगां इत्यादि । 

(स) ष्टाप्‌ के जोडने के पूवं यदि शब्द मक शन्त मश्रावे श्रौ 
उस्केपूवश्महोतोश्चकेस्थानमेइहो जाती है | परन्तु यहं नियम तभी 
लगेगा जब क किसी प्रत्यय कादौ श्रौर यप्‌ केपूवसुप्‌ प्रष्ययोमे से को 
न लगै हो, जेसे--मूषक +टाप्‌ (खा ) = मूषिक श्रा = मूषिका; 
करक + टाप्‌ (श्रा) = कारि + श्रा = कारिका, सवक + टप. = सविक + 
स्मा = सर्विका, मामक +टाप्‌ = मामिक + श्रा = मासिका, दाक्षिणात्यिका, 
पाश्चास्यिका | यदि क किसी प्रस्ययकान होमा तौ यह नियम नही लगेगा, 
जपे -- शङ्क + आ = शङ्का | यदा कः धानु काहे किसी प्रत्यय का नहीं| 


१६८ -ङीप्‌ 
( क ) शक्छकारान्त श्र नकारान्त पृलिङ्ध शर्घ्दौ के अनन्तर 
ख्गेप्‌ ( ३ ›) लगाकर स्ीलिङ्ग शब्द बनाया जाता दै, जेष-कट- 
कत्री, दरिडनी, राज्ञी, शनी । 
नोट--डीप की ह जुटृने के पूवं प्रातिपद्िफये नीचे लिखे श्रनुसार 


१ अजाद्यतष्यपं ४१४} 
२ प्रत्ययस्थास्कासपूवस्यात इदाप्यसुप, ।७} ३।४४)। 
२ ऋलभ्यो डीप. ४।१।५। 

सं° उया० भर ३६ 
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हेर फेर कर लिया जाता है| 


व्यजनान्त शब्द का वह स्पे करसजनो तृतीया के एकवचन मे होत) 
हि, उसका श्रतिम स्वर गिग च्या श है ओर शवर, स्यत्‌ प्रष्ययान्त 
शब्दोमेत्‌के पूवं च्‌ जोड दिया जाता दहै, जैसे- (राजन्‌ काव ए 
व० राज्ञाहे इसका आ गिराकर राज्ञ --दरश्रा इससे ई जोड़कर राज्ञी 
बना, इसी प्रकार जुनी आदि , पचता से पचत्‌ + ई = पन्चन्ती ) । स्वरान्त 
शब्दौ का श्रतिम स्वर गिरा दिया जाता ॥ ( गोर = गौर्‌ + ई = गौय ) | 

( खे ) १नीचे लिखे शब्दो, के च्रनन्तर डीप्‌ लगाया जाता हैः--कर 
म अन्त होने वाकते--मोगकरः-- भोगकरी 


नद, चोर, देव, प्राह, गर, . चोरी, देनी, ग्राही, गरी) 
प्लेवी | 


ठ, श्रण्‌, श्रन्‌, तयप, ठक, ठञ्‌, भ श्रीर्‌ क्सप प्रध्ययो मे अन्तं 
हीने बाले शब्द्--श्रोपग- = श्मौपगी कुम्भकारः = कुम्भकारी, यादृश 
यादशी, द्वितयः = द्वितयी, आक्षिकः = ब्र क्षिकी, दत्वरी | 


( ग ) ग््रथम वयस ( द्मन्तिम बी की छोड़कर } का बोध करपने 
बाले शब्दों के श्ननन्तर डीप्‌ लगता है; जेसे--कुमार.ऊुमासी; किशोरी; 
धूटी; किन्तु इद्धा स्थविरा । 


१६६-- ~ 
( क ) भ१ित्‌ शब्दो ( नतक, खनक, रज्ञक, श्रादि ) तथा गोरादिगण 
वेः शब्दो ( गौर, मनुष्य; दर्शि, आमलकः, वद्र, उभयः, शद्ध, अनद्‌, 


१. रिड्ढाणन्‌दयसनदध्नज मान्नच्‌तयप.ठक्‌ठजृकजृक्रए्पः ।४।१।१५ 
२. वयसि प्रथमे । ४ १। २० } वर्मस्य नरम दति वाच्यम्‌ | 
३. षिद्गौरादिभ्यश्च । ४ । १। ४१। 


~ 


| सी.प्रस्ययं 
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नट, मडल; मरुडल, चृत्‌, ये इस गणु के मुख्य शब्द ई ) क अनन्तरः 
ङीष्‌ ( ई ) जोड़ा जाता दै; जेसे- नतकी, रजकी, गौय श्रादि । 


(ख )्पृ्लिङ्कशब्दजो नर का द्योतक हो, उससे सादा 
ननि के लिए ङीष्‌ जोडा जातादहै, किन्तु पालक शब्द वे अन्त 
हनेवले शब्दो ॐे अनन्तर नदीं ; जैसे--गोपः गोपी, शष्ट शूष्री 
ङ्रिन्तु गोषाज्कःश्से गोपालिका । 

--र जुड़ने के पूवं १६८ नोट मै लिखे परिवतेन शब्द मे हो जाते है | 

इन्द्र; वदण्‌, भव, शवे, खर, गड, आचाय इनके श्नन्तर तथा 
८ विस्तार बताने के लिए ) हिम श्रौर अरण्य के श्रनन्तर, श्वराब य्व के 
अथं म यव के, अनन्तर, यवनोंकी लिपिकरा बोध कराने के लिए यवन 
के श्ननन्तर तथा मातुल, उपाध्याय के श्रनन्तर ङीष्‌ लगने के पूवं ्रानुक्‌ 
( श्चान ) जोड़ दिया जाता ईै--दन्द्राणष, भवानी आदि, यवानी ( यब 
जौ ), यवनानी ( यवनो की लिपि ), माठल्लानी, उपाध्यायानी । 


( ग ) प्मकारयान्त एसे जातिवाचक शब्द जिनकी उपधा भंय 
नदी ङीषु लगकर सखीलिङ्ग होते है; जैसे--त्राह्मणः--बाह्यणौ 
हरिणी, गी | 

(४ ) उकारान्त गुणवाची शब्दों के यनन्तर छखीलिङ्ग बनाने 
फे लिए विकल्प से ङीष्‌ लगति दहै, जेसे-मदुसे मदु अथवा 
मद्री | किन्तु यदि डखपधा मेँड हो तो ङीष्‌ नहीं लगेगा-- पार 
पु"० तथा श्ली° दोनों मे | 


९ पु योगादाख्यायाम्‌। ४ १। ४८ | पालकान्तान्न | वा०। 
२ इन्द्रवख्णमयशवद्रसडहिमारस्ययवयवनमाठुलाचार्याणामानुक्‌ । 
४ | १। ८६ । हिमास्ए्ययोर्महत्वे । यवादोषे । यवनाद्लिप्यम्‌ । बा०। 
३ जातेरल्ीविषयादयोपघत्‌ | ४।१।६३। 
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द्‌ अथवा ई मं छन्त होने वाले गुरवाची शब्दो का पं्लिग तथां 
सीलिङ्ग दोनो म समान रूप रहता है; जैसे -शचि, सुधी । 














छन्यिय विचार 
२००--*अव्यय देसे शब्द्‌ को कते है जिसके रूप मे कोई 
विकार न उत्पन्न हो, जो सदा एकसारहे। जिसका खच॑ंन दहं 
अर्थात्‌ जो लिङ्ग, विभक्ति, वचन के श्रनसार घटे बटे नहं वही 
व्यय है | 
सदृश तरिषु लिङ्गषु सर्वा च विभक्तिषु | 
वचनेषु च स्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
उदाहरणाथं--उचचैः ( ऊवे), नीचैः ( नीचे), अभितः 
( चारों योर ), ह! ्रादि | 
छल्यय चार प्रकार के हतेः है--( १) उपसग, ( २) क्रिया 
विशेषण, (३ ) समुचयनोधक शब्द ( 607} 61108 ) तथां 
(४) मनोविकार सुचक्रं शव्द ( 167}60110८8 ) | इनके 
्तिरिक्त प्रकीणक | ॥ 
उपसम 
२०१- जो धलुश्र घातुसे वने हए विशेषण, संज्ञा आदि 


१. स्वशादिनिपातमव्ययम्‌ । १ । १ | ३७। 


उपसग ] ठ्यय विचार ६७ 
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शब्दो छे प्रवं जोड़े जाते है उनको उपसगं कहते है ! इनके दास 
धातु क्रा अथं ह्न परिवतित दो जाता है) इनके द्रत ही धातुके 
विविध अर्थोका प्रकाश होता है) उदाहरणार्थं कृ धातु काथं 
ह "करना? किन्तु इसके पवं उपसग लगा कर अपकार) उपकारः 
अधिकार भादि शब्द बनते है सिद्धान्तकौञुदीकार कहते हैः-- 
उपसर्गेण धात्वथा बलादन्यत्र नीयते। 
सहार सहारविहार्परिहारवत्‌ ॥ 
उपसग से कभी धातु का अर्थं उलटा जातादहं) कभी 
वही रहते हृए अधिक विशिष्ट हो जाता है न्नर कभी ठीक वही । 
यही भाय इस शलोक में दिया है :-- 
धात्वर्थं बाधते कश््विफरिचित्तमन्‌बतंते । 
तयेव विशिनष्टयन्य उपख्गंगतिष्धिधा ॥ 
उदाहरणाथे--'जयः का अथ है "जीत, किन्तु "पराजय. का 
अथं हुमा ददार उससे बिल्कुल उल्टा; भू-क अथं ह होना, किन्तु 
अभिमूः का अथं है (हरानाः, श्रभू? ऋ अथं हैष्सासथ्यवाम्‌ होना 
छरष्‌ कां अथं है 'खीचनाः किन्तु श्रद्ष्‌ः मा शूब जोर से 
खीच नाः इत्यादि । 
१नीचे उपसं उन मख्य श्र्थो सहित जो बहुधा उनके साथ चलते हैँ 
दिए जाते ई) 
अति--का अथं बाह्रस्य च्रथवा उस्लघन होता है; जेसे--अतिक्रमः- 
सीमा का उस्लघन, अ्रतिनिद्रा--तअधिके नींद 
१. प्र, परा, श्र, सम्‌ › अनु, अव, निस निर्‌, स, दुर्‌ वि, आङ, 
नि; श्रि, पि, श्रति; खु, उद्‌, श्रभि, प्रति; परि, उप । एते प्रादयः 
उपसगा; क्रियायोगे । गतिश्च । १ 1 ४ । ५८--६० | 
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श्रधि--ऊपर, जैसे त्रधिकारः-ऊपरी काम, जिसमे दूसरे बशमे हो| 

श्रनु- पी) साथ; जेसे अनुगमनम्‌ । 

च्रप--दुरः; जैसे श्रपह्ारः- दूर ले जाना, श्नपकार. | 

अपि-- निकट) जेसे श्रपिघानम्‌-टक्कन ( श्रपि का विक्स सेञ्र 
लुप्त हौ जाता है--श्रपिघानम्‌ , पिधानम्‌ ) । 

अभि-- रोर, जेसे, अ्रभिगमनम्‌-कि्षी की श्रोर जाना 

्रव--दूर, नीचे, जैसे अवतार नीचे श्राना, चरवमान - नीचा 
मानना । 

श्रा--तक, कम, जेसे श्रच्छदू--चासें श्रोर तक ठकना, कम्प्‌ 
कुछ कपना । | 

उदू-ऊपर, जेसे उद्गम्‌--ऊपर जाना ( निकलना ), उपत्‌--ऊपर 
गिरना ( उड़ना ) | 

उप--निकट, जेसे उपासना--निक बैठना ( प्रार्थना } | 

दुर्‌--बुरा, जेसे दुराचार--ए्वराव काम | 

दुस्‌ कठिन, जसे दुष्करः--करने मे कठिन; दुःसहः सहने मे 
केटिन । 

नि--नीचे श्रादि, जे निपत्‌-नीचे गिरना, निकाय--समूह । 

निर्‌--बाइर, जेते निग॑म्‌-बाहर निकलना, निदोँषः--दोष से 
बाहर | 

निस्‌--बिमा, बाहर; जेसे निःसारः--सार रंहित, निःशङ्कः--शङ्का- 
रहित । 

परा पीछे, उस्य, जेते पराजयः हार, पराभवः--हार, परागतः-- 
चला गया । 
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परि--चासे श्रो, जैसे परिखा--चारों ओ्रोर की खाई | 
प्र--स्रधिक, जसे प्रणाम---श्रधिक भकना । 


प्रति--ओर, उल; जेमे प्रतिकारः--बदला, प्रतिगम्‌--किसी की 
सरीर जाना | 
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वि-बिना, श्रलग, जैसे विचलः-- दूर चला हुश्चा, वियोग । 
सम्‌ -च्रच्छौ तरह, जसे सस्कार.--श्रच्छी तरह कियाहूुश्रा काम ! 


इनमे से एक या कई उपसगं धातु, क्रिया श्मथवा धातु मे निर्मित 

=, गै ५ भ £ 

श्रन्य शब्दो के पूवं जुड़े मिलते दै श्रौर भिन्न भिन्न र्थो मे| ऊपर के प्रथ 
केवल नि्देशमाच्न दै | 


( ख ) इनक श्रतिरिक्त च ओर शब्द भी ईह | उनको भौ धातु श्रादि 
के पूवं लगाते है, इनका नाम "गति? है । सुख्य मुख्य गति शब्द ये है-- 


श्सत्‌-जेसे श्रसत्कारः । 

सत्‌-जेसे सत्कारः, सद्गति" । 

नम --( क के पूवं ) नमस्कारः । 

साक्षात्‌-- ,, + साक्षाकारः। 

श्नन्तः---श्मन्त्हितः - छिपा हुश्रा । 

त्रस्तम्‌--(गस्यथक धाठुश्नो के पूर्)--्रस्तङ्गतः, च्रस्तन्नीतः, च्रादि । 
त्राविः--({ कृ, शरस्‌, मू के पूवं ) श्राविष्कारः, पावितः । 
प्रादुः-( , + „+ 2 प्रादुष्कारः) प्रदुमूत ॥ 
तिरः--( भू श्रौरधाके पूर्वं) तिरोमूतः, तिरोहित । 
पुर--( कृ, मू , गम्‌ के पूवं ) पुरस्कारः, पुरोगतः, पुरोमवः। 
स्वी~~- ( कृ, के पूवं ) स्वीकाराथं, स्वीकृतः शादि । 
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न+ ( नञ्‌ ) प्राय. सादृश्य ८ जसे श्र्राह्मण व्राह्मण नदीं, किन्तु 
उसी के सहश कोर श्रौर) श्रमाव (जसे ज्ञानस्य च्रमावः-श्मज्लानम्‌ः),अ्र.य- 
प्रकार ( जसे श्रयम्‌ पट -यह्‌ कपड़े से भिन्न दै), श्रस्पता जसे श्रनुदस 
कन्या--कम पेट वाली ), बुरा ( जेते कायः ) श्रथवा विरोध ८ जैसे 
द्रनीति -नीतिविरोध ) का बोध उपसमं रूप मे लगकर करता है । 

कुद श्रव्यय शब्द्‌ के श्रत मेभी लगते दै, जेसे किम्‌ के उपसन्त चिक्‌ 
थवा चन श्रनिश््वयका बोध करानेके लिए ओर वतमान काल की 
क्रिया के च्नन्तर स्म--मृतकाल का बोघ कराने के लिए लगता है। 


२०२- क्रियाविशेषण 


छल क्रियाविशेषण स्व आरि अव्ययो मे निनाद हए शब्द है 
जेसे- पथकः, चिना, वृधा आदि, कटं सवनामों से बनते है, जेसे- 
इदानीम्‌, यथः, तथा आदि, छु सस्यावाची शब्दों से बनते है 
जसे-- एकधा, द्विधा, हिः, तिः, आदि खोर कुलं सज्ञायां मे तद्धित 
प्रत्यय लगाकर; जेमे- पुत्रवत्‌, भस्मसात्‌ शादि । इसके अतिरिक्त 
सङज्ञाश्रों को द्वितीया के एकवचन मे बहुधा च्त्याविशेषस-स्वरूप्‌ 
प्रयोग मे लाते है; जैसे सत्यम्‌, चिरेण, सुखम्‌ आदि | 

( क ) नीचे अकारसादिक्रम से मुख्य २ प्रचलित क्रियाविशेषण दिष्ट 
जाते ईदैः-- 


शअरकस्मात्‌-इकवबारगी । अनिशम्‌--निरन्तर 
्ग्रतः--ग्रागे ए आन्तरेण-- बारेमे, विना 
्रभरे-- पहले सन्तरा-- बिना 





१---तत्साहश्यमभावस्च तदन्यत्व तदल्पता । 
प्राशस्त्यं विरोधस्व नजरथा षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥। 


उभयत--- दोनों आर 
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दमधिरम्‌-- । अन्तरे -- बीच भ 
द्रचिरात- । शी 
द्रचिरण-- अन्यच्ध--श्रौर 
ध्रजसखम्‌- निरन्तर छन्यच्र--दूसरी जगहं 
छन्तर्‌- अन्दर भ्यथा--दृहरी तरदं 
श्रतः--रसलिरः ्मयितः--चारो खोर, पास 
ती व-- बहुत अभीद्णम्‌-- निरन्तर 
न्नर यहाँ वाक्‌ पले 
धथ-- तव, फिर अलम्‌--बस, पर्याप 
पथक्मू-ो, तोःक्या ्रसक्रत्‌-कह बार 
द्य--श्राज ध 
सम्प्रति ¦ ग्रनुचित 

४ प्सास्प्रतम्‌-- 

ना ; नीचे 
स आआरात्‌-दूरः समीप 
छअपरमु-ओर इनः-- यहाँ पे 
्रपरेद्य -दृ्रे दिन इेतस्वतः--इधर उधर 
द्धुना--शब इति-- इस प्रकार 
इत्थम्‌--इस प्रकार कृदापि- कमी 
इदानीम्‌-- इस समय कदापि न--कभौ नदी 
इह- यरो किच्च--ओर 
देषत्‌-- कुच, थोड़ा शिन्तु- लेकिन 
उच््चैः-- ऊचे किम्‌-क्या? क्यो? 


किमुत--श्रोर कितना ? 
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ऋतम्‌--सच 
चछते- विना 
षएकन्र--एके जगद 
एङद्‌{--एक बार 
एकधा--एक प्रकार 
एकपदे--एक साथ 
एतर्हि श्रब 
'रव--ह) 
एवम्‌--इम तरह 


कृञ्चित्‌-- 
कञ्चन-- | क्या ? 


कथम्‌-केल ? 


कथञ्न-- 
त किसी प्रकार 


कद्‌ा-- कब 
केद्ाकित्‌--कमी, शायद 
तदा~-तब 
तदानीम्‌- तब 
तथा--उस तरह 


तथाहि- जैसे (विशर रूप से बणुन) 


तस्मात्‌--दसलिएः 
ति~ तव, तो 


[ च्छ्याविशेषण 
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किम्वा-या 
किल--सचमचं 
ऊुतः--कर्हो से 
कुत्र-- कटां 
कुभ्रचित्‌--करी 
कृतम्‌-- बस, होगया 
केवलम्‌--सिफ 
क--कर्ह 
कचित्‌-करीं 
खलु- निश्चय करके 
चिरम्‌-देर तक 
जातु- कभी भी 
भटिति--जष्दी 
तत्‌--ईइसलिएः 

ततेः-- फिर 

तन्न-- वर्ह 

नीचैः-- नीचे 
नूनम्‌- निश्चित 
नो-- नहीं 
परम्‌--फिर, परन्तु 
परश्वः---परसो 
परितः--चारों श्रोर 
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तावत्‌-- तब तक 
तिरः ् 
तियंक्‌ -- ॥ = 
तूष्पीम्‌--चुपचाप 
दिवा--दिनमे 
दिष्व्या-- सौभाग्य से 
दृर्म्‌-दुर 
दोष(--रात को 
द्राक्‌-शीघ, फौरन 


धुवम्‌--निस्चय ही | 
नक्तम- रत को 

न- नदीं 

न वरम्‌--परन्ठु 
नाना--दहर तरह से 
नाम--नाम वाला, नामी 
निकषा--निकट 
प्रायः--श्रक्सर 

्र॑त्य- मरकर, दूसरी दुनिया मे 
बलात्‌--ज्नवदस्ती 
बहिः-- बाहर 
बहूधा--बहूत प्रकार से 
भूयः--फिर पिर, श्रधिक 


इ्मल्यय बिचार 
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परे :--दूसरे दिन ( कल ) 
पर्याप्तम्‌- कापः 
पश्चात्‌-पीक्च 

पुन.--फिर , 


पुरतः 


पुर.-- । द्रागै 
करस्तव 


पुरा- पहले 

पतेय --पदले दिन { कल ) 
पृथक--श्रलग अलग 
प्रकामम्‌--यथेष्ट; बहुत 
प्रतिदिनम्‌--दर रोज्न 
प्रस्युत--उलये 
प्रसद्य--ज्ञवदस्ती 
प्राक्‌-पहले 

प्रातत.--स्बैरे 

विना--बिना 

वु था--बेकार 

वै- निश्चय 

शनैः--धीरे धीरे 
श्वः--कल ( श्मनेवाला दिन ) 
शाश्बत्‌-सदा 
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श्शम्‌-- बार बार, श्रधिकापिक 
मनाकू- थोड़ा 

िथः- परस्पर 

मिथ्या -सूए 

युधा-- बेकार 
सुहुः--बार बार 
मृषा- भूर, बेकार 
यत्‌- जो, क्योकि 
यतः-- क्योकि 
यत्न- जह 
यथाः जेसे 
यथातथा--जेते तैसे 
यथायथा- जेते जैसे 
यदा-- जब 

यावत्‌-- जब तक 
युगपत्त-साथ साथ, इकवारगी 
सवधा सब प्रकार से 
सवेदा सब दिन 
सह--साथ 
सहसा--इकबारगी 
संहितम्‌- साथ 
साकम्‌- साथ 


| क्रियाविरेषर 


सक्ृत्‌-एक बार 
चततम्‌-- बारबर, सब दिन 
सदा--हमेशा 
सद्यः--तुरन्त 

सेना-सब दिन 


मपद्ि-- तुरन्त, शी 


समन्तात््--चायो श्रोर 
समम्‌-- बराबर बराबर 
समया-- निकट 

समीपे, समीपम्‌ निकर 
समीचीनम्‌- ठीक 
सम्प्रति--इस समय, अभी 
सम्मुखम्‌-- सामने, मुह दर मह 
सम्यक्‌--भली प्रकार ॥ 
सवं तः- चाये श्रोर 

सश्र सव कहीं 

सास्प्रतम्‌-- अब, उचित 
सायम्‌-शामको 

स्ट-- श्रच्छी तरह 
स्वस्ति--श्राशर्बाद 
स्वयम्‌--श्रपने आप 


| हि--इसलिये 
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साक्तत--र्शरालं के सामने | ह्यः -कल ८ पूवंदिन ) 
साधम्‌-साथ 








२०३--सथुच्चयबोधक शब्द्‌ 


च--ौरः शब्द का श्रथ सस्कृत मे बहूधा भवः शब्द्‌ से जतललाया 
जातादै, किन्तु जहां श्रौरःदहिन्दीमे दो जोड़े हुये शब्दों के बीच मे 
प्राता दै, जैसे-राम ओर गोविन्द, वर्ह सर्छृत मे ध्वः शब्द दोनों के 
उपरान्त आता रै, श्रथवा श्रलग श्रलग दोनो के उपसान्त; जंसे-रामो 
गोविन्दश्च अथवा रामश्च गोविन्दद्च । च को बहूधा श्रन्य समुच्चय 
बोधक शब्दो के अनन्तर भी नोड़ देते है, जते -- श्रथच, पर, किञ्च | 

प्रथ--अथो श्रथ च--बाक्यके श्रादिमेश्रातेद श्नौर बहूधा तवः 
काश्चथं बताते है, इसके पूवं कुछ वाक्यश्रा चुके दए होते है श्रथवा 
प्रकस्ण स कुं गीत चुका होता दै। 

तु--तो, वाक्यके श्रादिमेनद्ींश्राता,स तु गतं --वह तो गया 
शादि | किन्तु, परन्तु, परय - लेकिन । 

वा-याकेश्रथंमे। चकी तरह इसका भी प्रयोग प्रवेक शब्द के 
उपरान्त श्रथवा दोनों के उपयन्त होता है; जेते, रामो गोविंदो वायम 
या गोचिन्द श्मथवा रामो वा गोविन्दो वा। 


ञ्रथवा--इसका भी प्रयोगवा की तरह, उसी श्रथंमेदहोता दै) 


चैत्‌, यदि-- यदि, त्रगर। चत्‌ का प्रयोग बाक्यके घआ्ारम्भ मे नदीं 
होता | 


तद्यपि-~~तब भी | 
नोचेत्‌ -- नदीं तो । 
यद्वि--तर्दि--्रदि, तो 
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तत्‌--इसलिए | 
हि --कयोकि | 

यावत्‌ तावत्‌--जब तक-तब तक | 
यट तदा - जब-तब | 


दति -- वाक्य के श्नन्त मे समा्षिसूचक, जैसे ~ अहम्‌ गच्छामि इति 
सोऽवदत्‌ । इसे हिंदी की ककिःकाबोधहोतादै। “किःका बोध यत्‌ 
सेभीहोतारै, रितु यह वाक्य के शादि मेश्राना दै, जैसे सोऽवदत्‌ 
यदहं गच्छामि | 


२०८ मनोशिकारसूचक अव्यय 

दनक॥वाक्य से कोई सम्बन्ध नही रहता | सख्य मुख्य दिए 
जाते है| 

हत ~ दषसूचक, खेद सूचक । 

त्राः, हुम्‌ , हम्‌ - क्रो धसक । 

हा, दाह्य, हन्त ~ शोकसूचक । 

वत ~ दयाशूचक । 

किम्‌, धिकू--धिक्करार पचक । 

प्रङ्घ, अयि, अये, श्रहोवत, भोः--ग्रादर्सहितं बुलानेके काम मेँ 
श्रते द| श्रे, रे, रेरे--श्रवत्ता से बुलनेमें। 


२०५--परकीणंक अ्रच्यय 
१ऊपर कह श्राए है करि जो विभक्ति, लिङ्ध ओर बचन के अनुसार 


रूप-परिवतेन को प्राप्त न हौ वदी श्नव्यय है| इस गणना के अनुसार कर 
तद्धित प्रत्ययान्त, कर कृदन्त तथा कु समासान्त श्रव्यय शब्दै | 


१ श्रव्यय{दान्मुपः। २।४। ८२) 
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१तद्धितौ मे--तिल्‌ प्रत्ययान्त; त्रल्‌ प्रत्ययान्त, दा प्रत्ययान्तः 
दानीम्‌ प्र्ययान्त) श्रधुना, करि, यहि, तहि, सद्यः से ककर उत्तरेदय्‌,: तक 
( ५।३।२२ ), शाल प्रत्ययान्त, दिक श्रौर कालवाचकं पुरः, पश्चात्‌ , 
उत्तरा, उन्तरेण आदि, धमुच्र प्रत्ययान्त ( एकधा श्रादिः ) शसू प्र्ययान्त 
( बहुश , अस्पश श्रादि ), च्वि प्रत्ययान्त, साति प्रघ्ययान्त, इष्वयुच्‌ 
प्रत्ययान्त ( द्विकत्वः, द्विः ) तथा इसके श्रथं मे छने बाले । 

च्छृदन्तो मे --ङृदन्तोमे जोम्‌ मे श्रन्त दनेवाले हो, जेसे-णयुल्‌ 
प्रत्ययान्त (स्मार स्मारम्‌ श्रादि), तुन्‌ प्ष्ययान्त तथा जो ए,पे, ग्रो श्रौ 
म च्रन्त होनेवाले हो, जैसे जीवसे ( त॒मथं प्रष्यय श्रसे लगा कर), पिवध्यं 
( ठमथं श्ये प्र० ), ग्तथा क्त्वा ( श्रौर्‌ क्त्वाथं ल्यप्‌ ) मे श्रत दोनेवलि 
शब्द तथा तोखुरू कञचुन्‌ , प्रत्ययो मे श्रत होने बाल शब्द्‌ | 

*'प्मव्ययीमाव समाक्ष--श्रधिहरि, यथाशक्छि, श्रनुतिष्णएुम्‌ । 


[रपि रि 


१ तद्वितस्व सावविभख्छि । १६। १। ३८ ¦ 
२ कन्मेजन्त । १ १ ३६ । 

३ क्त्वातोयुनकसुनः । १ । २। ४० । 

८ ऋअव्ययीभाकद्च । १ । १ । ४१ । 





संस्छत भाषा के वैयाकरण 


किसी भाषा क्छ व्याकर तध बनता है जब यातो भिन्न 
भाषाय क बोल्ने बालो दे निरन्तर मेल जोल से अथवा उसी 
भापाकी क प्रान्तीय बोलिर्या दोजने सेभापा मे फुं विकार 
उन्न हो जाता है मौर माषा के एेक्य के नष्ट होने की च्ाशङ् 
हीती है। ^ 

सस्करत भाषा फे आदि प्रन्थ वेद्‌ है वैदिक भाषा मे जब छु 
डर फेर समय चौर स्थिति के अनुसार उचारण के परिवेतन कै 
कारण आरम्भ हुञ्ा तब उसको रोकने के लिए तथा वैदिक भाषा 
को सुव्यवस्थित रखने फे लिए वेदां के प्रतिशाख्य बने । बोल्ल चलि 
की संसत मापा के नियन्त्रण करने की उस समय कोड आवश्यकता 
नदी इई । पश्चात्‌ सभवतः दैवी सन्‌ क कोद सात माठ सौ 
वषं पूवं "भाषा संस्कृत? के भी व्याकरणक्रार बनने लगे ¦ पारिनि 
के पुवं वहत से उ्याकरण॒ हो गए है । यद्यपि उनके मन्थ आज कल 
डपलव्य नहीं है, तथापि उनके श्रस्तित्व का पता पाणिनि तथा 
अन्य वैयाकरणो छे ग्रन्थों मे उल्तेख होने से चलता है । 

सम्प्रदाय के अनुसार मापा के प्रथम वैयाकरण इन्द्र देवता 
थे 1 वैन्तिरीय सहिता मे लिखा है -- 


वाग्वै परप्च्यत्याछृताऽवदत्‌ । ते देवा इन्द्रम जवलि नो वाच 
ञयाकुर्विति । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । ७ } ४।७। 
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इससे प्रतीत होता है कि “इन्द्रः नाम के को देवता श्रथव्‌ा 

व थे जिन्टोने पहले पहन भाषा का विभाग करके उसका दप 
दशाया | 


व्याकर शाख का अध्ययन, भारतवषं मे विशेपहप स क्रिया 
गया है । सैकडो वैयाकरण हो गएहै च्रौर बीसि्थौ शखर है । 
सब से प्रचलित शाखा पाणिनि मुनि कीहै। 


पाणिनि 


पारिनि सुनि किस प्रान्त में किस समय हए इस का निश्चित 
ज्ञान हम लोगेईको प्राप्न नहीं है। उनके मन्थ ्ष्टध्यायी से 
उनके विषय मे क्लं पता नदी चलता । जनश्रति से उनके विषय 
मेदो चार बाते मालूम होती ईह । 

कते है कि पाणिनि का निवासस्थान शलातुर ( पश्चिमोत्तर 
मरदैश मे अटक के गस्--अव एक उजडा हु माम ) था, इनकी 
माता का नाम दाक्षी श्रौर पिताका शकट था! यह्‌ बचपनलमे उपा- 
ध्याय वषं के पास पठने गर, किन्तु थोडे दही दिनं ॐ अनन्तर 
मन्दघरुद्धि होने के कारण निकाल दिए गए) इतस इनको बडा 
मानसिक कष्ट हुमा च्रौर यह्‌ जंगल में जाकर करोर ठप करने 
लगे । शिवजी महाराज इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए । उन्दने डम 
बजाकर इनको चौदह सूरो का ज्ञान दिया । इन्दी सूरो पर पाशिनि 
ने अष्टाध्यायी वनां } इनकी मृघ्यु किहं के चाक्रमस से हद | 

अष्टाध्यायी में आर श्रध्याय है) हर्‌ एक अध्याय मे चार पाद्‌ 


है रौर हर एक पाद्‌ मे सूत्रहै। इसी लिए पाणिनि के व्याकरण मे 
सं० व्या० प्र ३७ 
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से भवतरण देते समय तीन सख्या देते है; जेसे-“न निर्धारणे ।२ 
। २। १० । इस सूत्र का पता यह दै कि यह्‌ दृखरे अध्याय क दुसरे 
पाद्‌ का दसवां सुतर है | प्रथम संख्या अध्याय का, दितीय पाद का 
प्मोर वृतीय सूत्र का नम्बर देती है। छुल्त भरन्थ बे लगभग चार 
ह्वार सूत्र है यदि केवल मूलमात्र अष्टाभ्यायो ह्ापी जाद तो 
छोटे साइच के २५ पृष्ठो मे श्रा सकती है । संस्कृत एसी जरिल्ल श्नौर 
विस्तृत भाषा को इतने मे दी नियन्त्रित कर देना महर्षिं पाशिनि का 
ही काम था | संक्तेपके लिए अष्टाध्यायी भारतीय साष्िव्य मेदी 
नदी, ससार के साहित्यमें अद्धितीय ओर अनुपम है। कहते है 
कि पाशिनि संक्तेप करने का इतना चाव र्खतेथेकरियदि वे एक 
सात्राभी किसी सूत्र से घटा पावें तो उनको पुत्र की उत्पत्ति हने 
कासा चानन्द्‌ ता था। अष्टाध्यायी ने नौर सब व्याकरण को 
परास्त कर दिया । इसके विषयमे भी एक दन्तकथा है | कहते है 
किं (विश्वामित्रः ने सब वैयाकरणो सेका कि मेष्य नाम सिद्ध 
करो, सवने कहा कि सिद्धि स्पष्ट दही है--बिश्वस्य अभिच्रः--विश्व 
का वैरी । जव पाशिन से पवा गया किं तुम वता्मो तो यह बोलेः- 
विश्वस्य मित्रम्‌ = विश्वामित्रः ८ विश्व का मित्र) श्र कदा कि 
भिन्ने चरती । ६! ३।१३०। सूत्र से-श्व ऋ अकार दीर्घं हो जायगा! 
इस व्युस्पत्ति से विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हए च्रौर उन्होने कह। 
कि तुम्हार दी व्याकरण संप्तार मे विजय प्राप्न करेगा | 

्मष्टाभ्यायी के मतिरिक्ति पाणिनि नेश्रौर क्याक्या म्रन्थ 
बनाए इसका छख निश्चय नही है । कते है कि यद्‌ कवि मी थे । 
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सुभाषितावली मे इनके नाम केदोएक पद्यदिये भीर, किन्तु 
सभवतः यह कपोलकल्पित है । 

पाणिनि के समय के विषय पै बड़ा मतमेद्‌ है। कोह उनको 
सवी सन्‌ के पृवं गाठवी शताब्दी मे रखते हतो कोर चतुथं 


मे । प्रायः ईस! के प्व षष्ठ शताब्दी ये इनक होना भारतीय विद्धान्‌ 
बहु मत से स्वीकार करते है । 


काट्याय 


कात्यायन ऋषि कम से कम पाणिनि से फो सौ वषे पीले हए 
हागि। इन्होने अष्टाध्यायी के सू्ोँकी भालोचना कीदटै। चार 
सहस सूत्र मे से २५०० को इने टीक मान जिया है शौर रोष 
१५०० पर टिप्पणी करके सूरो का काय॑कतेत्र परिभित अथवा विस्तृत 
किया है । इनकी इस आलोचना का नाम वार्तिक है सिद्धान्त. 
कौशयुदी में प्रस्येक सूत्र के अनन्तर वार्तिकदे दिये गये रहै! वातिक 
की पहचान ध्वाच्यम्‌ः आदि छरत्यप्रव्ययान्त शब्दो से होती है । 

कात्यायन के समय चक्‌ भाषामें इतनादहेर फेर्हो गयाथा 


कि पाणिनि के कुह सूत्र ठीक नहीं लगते थे, इसीलिए वातिक की 
उपयोगिता है । 


पतञ्चल्ि 


यह इईैसा से प्वं दरस शताब्दी मे हए । इनका समय निशित 
ड । इन्होने ष्टाध्यायी पर ममहामाष्यः बनाया । इसमें इन्ोनि 
कात्यायन के मत की समीक्ता करके पाणिनिके मत का समाधान 
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क्रिया हे शर्ण मौर भाषा-लालिष्य ॐ हिसाब से पतञ्जलि का 
महाभाष्य श्रद्धितीय भरन्थ है । संस्कृत व्याकरण का सम्पूणं ज्ञान 
गहामाष्य के अध्ययन के विना समव है| 


पाणिनि--काव्यायन- पतञ्जलि इन तीन को वैयाकरण “युनि- 
त्रयः कहते है । इनके उपरान्त कितने ही प्रख्यात वैयाकरण दीका. 
कार हए । चन्द्रगोमी ने पाणिनि ॐ श्राधार पर व्याकरण बनाई ¦ 
जयादिव्य श्रौर वामनने कारिका नामकी अष्टाध्यायी की टीका 
लिखी । जिनन्द्रबुद्धि ने न्यासः नाम की काशिका की टीका क्लिखी 
शमर हरदत्त जे पदमञ्री लिखी ! इनके अतिरिक्त भृ हरि, कैयट 
शमादि श्नौर भी कितने एक प्रसिद्ध वैयाकरण दहो गए है । 


$सवी चौदहवी शताब्दी से एेसे ्रन्थ बनने लगे जिन्होने 
पाणिनि की चष्टाध्यायी का क्रम नष्टकर दिया । व्याकरण के 
विषयों के श्रनुसार बिभाग किए गए । सज्ञा, सन्धि, कारक, 
समास, खीप्रत्यय इत्यादि कै हिसाब से सूत्र इधर उधर लौट पौट 
कर रक्खे गए } इसका परिणाम यह हश्मा कि अष्टाध्यायी कं सूरत 
से जो सरलता से श्रौर खक्तेप मे काम निकल्लवा था वहु श्रव कृष्ट 
साध्य दहो गया । अनब व्याकरणएकेज्ञानके लियेक्सस कम बारह 
रष तक श्चध्ययन करना श्मावश्यक हो गया! च्ष्टा््यायी कं 
स्वतन्त्र अध्ययन का ज्लोप हो गया श्नौर इन अन्धकार फैलाने वाली 
कौसदियों कौ शरण लेनी पड़ । 


सस्व भाषा वैयाकरण ४८४ 


भक्टजिदीक्षित 

इस प्रकार की पुस्तक मे सव से प्रसिद्ध मघ्रेजिदीकित की 
सिद्धान्तकौञ्ुदी है । | 

भटरेजि छे पिताक नाम लद्मीधर था श्चौर गुरु फा शेष- 
कृष्ण । मष्टेजि के एर भाई थे जिनका नास रङ्गोजि था श्चोर एक 
पुत्र था जिसका नाम भान था । सिद्धान्तक्षोसुदी क अतिरिक्त क 
ग्रन्थ भोजि दे ल्िखे थे । इनमे से (शब्दकौस्तुभः नाम की एक 
टीका अष्टाध्यायी पर है । इनका समय सत्रह्ीं शतान्दी (ईसवी) 
का प्रथमा है |, 


सिद्धान्तकौमुदी केदो संक्लिप्र सस्करण वरदराज ने बालको कै 
लिए किए है-एक मभ्यसिद्वान्तकोखुदी ओर दुसरी लघसिद्धान्त- 


कौमुदी । इनमे से मध्यसिद्धान्वकोषुदी का अधिक प्रचार नही है, 
हा लवसिद्धान्तकौमुदी ख.ब पटी जाती है । 


२-परिरोष 


ब्द 
संम्छन काव्य गद्य चौरपद्य मँहोता है। गद्य मपर्द का 
चविभाग पाद म नही शेता । 
प्रत्येक पद्ये च।र “पाद्‌ होतेदहै ¦ पार्द की व्यवस्था या 
तो अतरो (7118918) से या पात्रा (85118016 17312.18) 
से होती है) 


„~ 1 ऋ ^ न न जत जत) वि ण न क 4 = मी < «८ ^ < 
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( क ) श्क्तर शब्द्‌ के उस भाग को कवे दहैजो एक दही बार 
के भर्त पे स्वच्छन्दता-पुवक उच्चारण कियाजा सके) एक्‌ स्वर्‌ कै 
साथ जो व्यञ्जन लगे होते हैः उन्हे मिलाकर वह्‌ स्वर अक्र कह्‌- 
लाता है, जैसे 

प्र, छप्‌, च्रञ्न्‌ शमादि । यदि उसङे साथ को व्यञ्जन न भी 
हो तो अकेला ही वह अन्तर कहलाएगा ; जेसे---श्रपाद शब्द मे च्च। 

(ख) मात्रा ससय के उस परिमाण को कहते है जोकि एक 
हृस्व स्वर फे उच्चारण करने, म लगता है) इसलिए इस्व स्वर 
एक मात्रावाल्ला ह्येता है } दीघं स्वर के उच्चारण करने मे इभ्ब से 
दूना समथ लगता है, इसलिए उसमें दो मात्रे हरी है | 


शरक्षर दो पकार के होते है 
( १) लघ (२) गुर । "लघु" भअरक्तर उसे कहते है जिसमे 
स्वर हस्व ह्यो, “गुर” अच्तर उसे कहते हैँ जिसमे स्वर दीघ हो। 
हृस्वं स्वर 
भ; इ, उ, ऋ श्मौर लु हस्व स्वर हं । 
दीघ स्वश 
द्मा, ३, ऊ, ऋ, ए, रे, श्रो श्नौर श्चौ दीष स्वर होते है । 


१जवब किसी हस्व स्वर के उपरान्त क्ुस्वार या विसणं या 
संयुक्ताक्षर आवे तो उस हस्व स्वर को छन्दःशाल में दीघं मानते है 


न ०० 
1 | 


१ सानस्वास्स्व दी्श्च विक्षगीं च गुरुभवेत्‌ । 
वणु संयोगपूवस्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 


खन्द ५८५ 


ह, क ^ क + + क 0 + 1 





ज्ैसे--“ गन्ध “मेगः दीघंहै क्योकि मग» के इपराम्त 
सथुक्तात्तर^^न्धः' आ जाता है, इस्षी प्रकार “सशय” मे (लं दीघ 
है, क्योकि “सः अन्‌स्वारसषहित है, “रामः” म “सः दीघं है 
दयक “मः” विसग-सदहिन है | 


यदि किसी पद्य मे पाद्‌ फे च्नन्तवाले शक्तस को गरू होना चाहिए 
लेकिन वह लघ है तो उसे उस स्थान पर्‌ शुर मान लेते है! ओौर 
यटि किसी पद्य मे पाद ॐ छन्त बाल्ञे अक्तर को हस्व होना चाहिए 
परन्तु वह्‌ गुरुदैतोउस स्थान पर उसे आवश्यकतावशात्‌ जघ 
मान लेते है । ेसा सम्प्रदाय है) 


किसी पद्य का उच्चारण करते समय जरह ससेन के क्लिए 
चणभर रुक जाते है बर्हां प्य की यतिः दोची है । यह यतिर्थ 
व्यवस्थित है । जह्य यति होती श्यो बट शब्दका अन्त होना 
चाहिए, मध्य नही | 


पय दो प्रकार का हिता ३-(१) इतत यर (र)जाति 
दृत 


जिस पद्यको रचना त्तस के हिसाब सेद्ोती दहै चसे वृत्त 
फते है । सुविधा के क्तिए तोन तीन अक्रो के समूह को गण 
कहते है , जैसे :- 


'“कथिस्कान्ताषिसरदगुरूणा स्वाधिकाराखमत्तः ° इस पद्य मे 
( १) ^“ कशिचित्का >, ( २) “न्ताचिर्‌ , (३ ) “ हगुड ”, (४) 
णास्वाधि 2, (४) “ कारास ">, ये पाच गण है | यहाँ पर (१ मे) 
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“क” एकं अक्र है, “शधिः दुसरा शक्र है, न्तका दीसरा 
कतर है, इस प्रकार तीन अक्सं का एक गख ( कश्चित्का ) हश्मा | 
उसी प्रकार (रमर) “न्ता एक श्रर्‌ हैः “वि दूमरा अक्तुर है, 
“र” तीसरा अक्तर हे, फिर तीन शक्तस का एक गण ( न्ताविर } 
हृश्मा | 


गण भाट हीते हैः- 
(१, भगश (२) जगण (३) सगण (४) यग्‌ 
(५) रगण (६) तगु (७) मग (ल ) नगा 
भादिमध्यावसानषु , मजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघर्वेम्‌ ॥ 


( १) भगस्‌ उसे कते है जिसमे पहला श्क्तर गुर तथः ह्ितीय 
यर ठतीयलघु हो| 

(२१ जगण मे मध्य अ्तरगुरु होता है, रेप पहला शौर 
तीक्रालघु होते है। 


(३) सगण मे तीसरा श्रक्षर गुरु होतार चोर शेप पिला 
ओर दुसरा लघु होते हं । 


(४) यगण॒ मे केबल्ल प्रहला अन्तर लघु होताहै शेष दो 
गुर) 
(५) रणमेदूमरा अक्तरल्घुहोता है, शेप दो गुरु । 


(६) तण मे केवल नीरा श्चत्तर लघु होता, शेषदो 
दो गर्‌ । 


(७) मगण॒ मे तीनों क्षर गुर दोते है । 


 - ~ ~ ८ ~^ - ~ ~ ~ "^^ ~^ ~ ~ =^ न ~~ ^ ~ ^ 
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9 क थ क भ न र 


(८) नगण मर तीनो अक्तग लघु होते है । 

लघु कऋचिह ऽ च्रथवा है 

गरु चह | अथवा-- है, 

चार गण चिह्न द्रा नीचे दिष्वाप्‌ जाके है - 


(१) मगर्‌ 
(२) जगण 
(३) सगण 
(४) यग 
( ‰ ) रसश 
( & ) तमस्‌ 
( ७ ) मग 
(स) नगण 


।+ऽ यां ---~---. 
95। या --~-- 
¬ या ~~~ 
ऽ|| या ---- 
<| या ----~- 

ऽ या -- ----~ 

|| या -- - -- 
995 या ~. ~ 


(२) जाति 


जिस पद्य की व्यवस्था मात्रां के हिसाबसे कौजाती ह 
उसे जाति कते है । घुविधा के लिए कभी कमी सावरां का 
मी गोम विभाग कस्ते है। प्रस्येक गण चार मश्रा्यो चका होता 


है । जेसे :- 


“'यनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत इस पद्य मे 
"धययेना?, "मन्दम, "सन्दे गण है) क्योकरिष्येः मेदौ 
मात्रै है ओर ध्नाश्मेदो मात्रा है, इस प्रकार चार माच्रार्प 
हृ; इस लिए इन चार माश्राश्नों का एक गण (येना) हो गया । 
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^. 








ज ति कि ज 


यहां पर इस बाव क्षो ध्यान से देखना चाहिए कि अगर यह्‌ पद्य 
घृत्त दोत्मतो “येना” एक गख न माना जाता, प्रव्युत वहां 
“ध्रेनामः एक गख होता | 


आन्नागण सव भिल्ल कर पाँच होरे 


( १) मगण्‌ || 9 
(२) सगण 55) ०19 9 
(३) जगण 515 च 0 


(४) भगण ।ऽ5 (व 


[न 


८५) नगण 555 या ~~ ~~ -- ~ 
त्त तीन धकार के होते है :-- 


(.१ ) समवृत्त- बह हता है जिसमे क चाय चरण ( चअरथवा 
पाद्‌ ) एक.से होते है । 

( २) अर्धसमवृत्त--वद दोता है जिम के प्रथम तथ तृतीय 
चरण एक तरह # रौर दितीय तथा चतुथं दुसरी तरह के 
होतेदै 

( ३) विषम--वह होता दै जिस्म के चारो चरण एक दूसरे 
से भिन्नहोतेरहै। 


संसृत, कान्य म बहुधा समबृत्त छन्दो का अधिक प्रयोग 
मिलता है| 
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सथर 
समच॒त्त कड प्रकार केति है) किसके प्रत्येकं चर्णमे 
१ अक्र ( 9112156 ) होता हैः किसी केरे, किसी के ३ श्नौर 
किसी के चार्‌ । इसी प्रकार २६ अन्तर तक चल्ला जाता है। य्ह 
पर केवल थोडे से एेसे खसवृत्त दिखाए जर्ग॑यगे जो बहुधा साहि- 
र्थिक प्रयोग से अति है 


८ श्रक्षर बाले षमदरत्त 
आठ चअर्तर वाले समवृत्तौ मे से एक समवृत्त “अनुष्टुप्‌? है, 
इसे “श्लोकः” भी शवे है । इसका लक्तण यह है :- 
श्लोके षष्ठ गुर ज्ञेय सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
दचुःपादयोह स्वं सप्तम दीघंमन्ययोः ॥ 
अर्थात्‌ ८ श्लोक के सभी चरणो मे छटवां अन्ञर 
( 8711816 ) गुर वथा पाँचवाँ लघु ह्योता है । सात्वं भक्तर 
दुसरे तथा चौथे चरण में हस्व होता है, ओौर पहिले र तीसरे मे 
दीर्घं होता है । लक्ञण वाला श्लोक ही उदाहरण है । 


११ श्रक्षर बाले शरमहटत्त 


( १) इन्द्रवज्रा 
स्यादिन्द्रयज्ा यदिती जगौ गः 
इन्द्रवजा के प्रव्येक पादम दो तगु, एक्‌ जगण प्ठिर दो रुर 
अक्षर होते हे । 
तगण॒ तग जग ग॒ ग 


तैसे-स्यादिन्द्र वज्रा य। दितौ ज । गौगः 
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(२) णु 


उपेन्द्रदज। जतजास्ततो गौ 


| 


उपेन्द्रवखा के प्रत्येक पाद मे जग, तग्ण, जगण तथादौ 


गुर होते दै । 


शद ॥ _ क १1 


ड पेन्द्र ब ञ्ज त जां ॥ 


0 


(३) ॥ 


अ्रनन्तरादीरितलक्ष्मभानो 
पदौ यदीयावपजातयस्ताः 


तो गो 


पाति छस्त वन्त को कहत दै जो हनद्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्र 
के भिश्रण्‌ से वनता हे } उदाहुरणाथं लकदेणए ही कोकते लीजिएः-- 





जगण तगण॒ ग॒ ग 
षक 1 भ क क 
छन न्त रोदीरि त ल दम भा जौ 

तगण॒ तगण॒ अगण ग॒ ग 
9 नि) 
प्रादौय दीया ५: य॒ स्ता 

इसमे प्रथम चरण उपेन्ःवजाका है कौर द्वितीय इन्द्रवज्रा का | 





कभी कमी प्रथम तथा तृतीय चर्ण इन्द्र 


तथा चतुथं खपेन्द्रवज्रा के । 


0 


जरा के रहते है, हितीयः 


छन्द ५९१ 
१२ शक्षर बाले समषत 
( १) दरुतविलम्बित 
दरतविल्लस्वितमाह नभौ भरौ 


द्रतविलस्बित के प्रस्येक पाद मे, नगण, भगण, भगस च्रौर 
रगण होते ईहै। 


जैसे-द्र तवि लम्बित मा हन मौमरै 
( २) भुजङ्कप्रथान 
युजङ्घपातं चत॒भि्यकारै 
भुजङ्गप्रयातत के प्रत्येफ पादमे चार यगख्‌ होते है । 
यगर यगण॒ यग यग 
जैसे-मभु जङ्ग प्र यात च तुभ यं काट 
१४ अक्षरवाले समदत 
वसन्ततिलका 
उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौगः 
वसन्ततिलका के प्रत्येक पाद मे तगण, भगण, जगण, जगण 


रदो गुरु होतेह, 


॥ # ~ ~ ^ १ 


114 भृग्ख अख अगरु णु गृ 
गि 0 ` 9 त ० अ त या त 


जैते-उक्षाय सन्तति ल कात भ जाज मौ गः 
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कि ज ~ ध न ज 4 0) र 4 ९ ५, हि 91 (य + का क) क 
~ ^ 


१५ अक्षरबाल्ते महत्त 
मालिनी 
ननमययधुतेयं मालिनी मोभिलौकैः 


मालिनी के प्रस्येक पाद मे नगण, नगण, सगण, यग्‌, यगणः 
ह्येते है; अठ तथः सातवे अ्रक्तर छे बाद यति होती है। 





नगण नगख मगण॒ 
1 1 
जैसे-~-न नम य॒य यु | ते यमा 
यग्‌ यग्‌ ल 
५ (= ~ + व 





लि नीभो गिलो 

१७ अक्षरवाले समच 

( १) न्म १ 
भन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेमो भनौ तौ भयुग्मम्‌ 


मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पादमं | भगण, नगर, गख, 
तगण॒ च्मौर दो गुर अच्तर होते है । 





मगण॒ भगस्‌ नगण 
1 का ति | |, वि वि ॥ वि 
तगण तगण॒ ` ग॒ग 


क्किति [1 


खन्द ५३ 


+ न, स ५८ ~ ~ ८ ~ ^ ^^ ४ ~ ^ ~ 


चार सत्तर छे उपरान्त, तदनन्तर छः अन्तर के उपरान्त, 
तदनन्तर पिर सात अन्तर के उपरान्त यति होती है; जैसे- 


` म, को त ' ति 0 न ^ यि गि 0 


कश्चित्का न्ताकिर ह शुर श, स्वा श 





[0 क %५५७० न कन 


(र्‌ भ्र म त्तः । 


याँ पर षषहिली अति न्ता "के उपरान्त. दूसरी “णा” के 
उपरान्त, तीससे नन्त मे “ ततः“ के उपरान्त ६ | इसी प्रकार चारो 
वर्णों मै यति होगी । 


(२) शिखरिणी 
रतेः ररेश्छिन्ना यमनसभला मः शिखरिणी 


शिखरिणी के प्रव्येकपाद मे यगण॒, भगण, नगर, सग ख्‌, 
भगण, तदनन्तर एरु लघु श्रौर एक गुर होता है। छः अन्तर्‌ केः 
उपरान्त, तदनन्तर फिर ग्यारह भमच्ञर के उपरान्त यत्ति होती है । 


यग मगर सगण 
स स 
स मुद्ध सौभाग्यं सकल 

सगण मगण॒ ल ग 
1 0 वि 9 क 


वेदघुषधा याःक्िम पि तन्‌; 
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य्ह पर पहिली यति ढे चन्र 
्यारहके श्मक्लृर “तन्‌ क उपरान्त है 


५ 


“य के उपरान्त, दृखरी यति 


¡ पूरा श्लोक यो हे :-- 


समरद्ध' सौभाग्य सकलवसुधाया. स्मि तन्‌, 
महेश्वयं लीलाजनितजगतः खणट्परशो | 


भ्रतीना सर्वस्व सुकृतमथ मूर्त खम 


सुधासौन्दय ते सलिलमशिव नः 


१६ अक्षरबाले 


नसाम्‌ , 
शमयतु 


सबहत्त 


थः 


सूरयाश्वेयदि मः शनौ सततगाः शाद्‌ लविकीडितप्र्‌ 








शादलविक्रीडित इन्द्‌ के प्रस्येक 


सगण, तग, तगण॒ पिर एक गुर 


कं उपरान्त पहिली यत्ति, तदनन्तर 
दूसरी यति होती है । जैसेः-- 


म ममर्‌, सगण, जगसख, 
षर छयेताहै | बाग्ह अद्र 
। सातवं मक्र के उपर।न्त 








सगणं सग जगण र्रर 
0 क ति | # वि ५4०” ----- «न # 0 वाक कि | 
पतु न प्रथमं व्छबस्छ ति जलल 
तगर तरा ॥ ग्‌ 
ध क । ४ क 
र | 
यु ष्मास्व पीतेषु या, 


यै पर पिल्ल यति बारदहषें 














छक्र “ज कै उपयान्द त्था 


१० + १ ० कि ^ + ~ + 9 + + १ ^ व ~ 


न ~ 


दुसरी यति फिर सातवे अक्तर “या” के उपरान्त है । पूरा रोक 


योह 


पातुः न प्रथम ठ्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषुःया, 
नादत्त प्रियमश्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
श्राय वः कुघ्ुमप्रसूुतिस्मये यस्याः भवद्युत्सवः 
सेयं याति शङ्खन्वल्ला पतिगृह सव रनुज्ञायताम्‌ ॥ 


२१ श्क्षरषाक्ते समदत 


सग्धरा 


म्भ्नै यानां त्रयेल तरिघुनियियता, स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌ 


ख्य के प्रस्येक पाद्‌ मे सगण, स्यण्‌, भगण, नगण, यगणः 
यगश, यगण, होति हैँ । इसमें सात अक्षरों पर यति होती दै 


सगण रगण भगण नगण 
व 9 [१ अ गाः कि ~~ ५4 = ५. ५५८ = ५५८ = १५८० 
यग यग यगण॒ 
व त ति 
भ 2 + 
भा, क न 


जैसे-ज्याको पे न्दी व रा 
वा कि 


^. ~~ -- 


सुहा सा, 


# "वा वि 


ल स,त्पी तवासाः 


ति “1 


ख त ष 
सं¢ व्या० प्र०--३८ 
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यह फर परहिक्षी यति सात्वं (भृ फे उपरान्त 
तदनन्तर दुसरी यति पि सातवे न “स” के बाद्‌, वदलन्तरं 
तीसरी यनि फिर सातवे अक्र “सा” के उपरान्त है | पुर! ऋक 


ऋ ड 
याद्‌ -- 





ठ्याकषन्दीवसमा कनककपलमसीतृवासः सह्यस, 
वहै सन्चन्द्रफान्तैवलयतविङ्कुय चा्कणावतसा | 
भस्व्यासक्तवशीष्वनिसुखितजग हल्लवीभलंसन्ती 
मूति्गापस्य किष्णोरवतु जगनि नः ] वरा हारिहारा)। 


श्रधस॒म्च 





पुष्पिता 
अयुनि नयुगरेषूतो यकारो ` 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष 


[ ~क 


भ्रा 

घुध्पिताग्रा के प्रथम्‌ तथा दृतोय चर्ण म नगण, नगश, सगण 
यगख, ( इस प्रकार १२ अक्तुर } श्रौर ॥ तथा चतुथं मे नगख॒, 
जगण, जगण, रगर्‌, श्रौर एक गुरु ( इस प्रक्रार ६३ शन्तर्‌ ) 
हते है| 

नग्रख भग्रुख रगृख यरखु 
वि" वि ॥ वि [म 01 [णी वा मि 1 कि 

प्रथम्‌ तथा 
तृतीय चर्ण 





५ < १ ^ 1 


मुरप्ण अगण ऊर्ण 


सगण ग्‌ 
0 ० वि भा । वा + 0 र णा 1 भ साः त | [०8 
हितीय वथा 


चतुथ चरण्‌ 


2 चाः । ~~ ९५, ०१५ ह गा ॥ ५०५०१५५ 


अथस दनव र स्‌ प॒ क्षकवान्त्‌ 
ति वि 


न ^ ~ ५" ^“ ५ ~~~ 


व्यसनं कशाप रिपालल् यास्वमभू व 
परा शेक यौँ है :- 


छ सद्नदधृहपक्षवान्त 


ठ्यसनल्शा परिपालयाभ्बभूष । 
शशिन इव दिवातनस्य ज्ेखा 
क्िरएपरिक्तयध्‌सरा प्रदोषम्‌ ॥ 


विषमष्त् 


विषमवृत्त साधारण चाहिस्यमे बहुत कम राति है। उदादर- 
णाथ केवल उद्गता क लक्षण देते है 


पवो किदकछाि न पक ५०००८००० श पा पा भन क 
प्रथमे, सोय, दिल्ली, च 
` 0 पा भदा १०७१) १०००५०७००४ 


पनी वकत देक 


नसज, गुरुका, रथनन्त॒ = रस 


[ष 
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# + 


कध) पण ७००००११ 0 १५५५०५५५ ०,००८००० शि अय भद 1 


यद्य थ; भनज, लगा.स्यु रथो 
1 ज ॥ का नि 1 + पका ॥ वः 1 १ प । ० 
सजसा, जगौच, मवती, यञ्मुद्ग, ता 
जाति 


जैला कि पहिले कह येह, “जाति छन्द उसे कहते दै 
जिसमेके गण मात्रा ( 89118016 1081878) के हिसाब से 
व्यवस्थित किए जवि है। “जाति का सव से साधारण मेद्‌ 
न्क्रार्य "है, जो कि नव प्रकार की होती है :- 

पथ्या विपुलता चपला मुखचपला जघनचपला च । 

गील्युपगीस्युद्गीतय श्ार्यागीतिश्व नवधा ॥ 


आयां 


यस्या- पादे प्रथमे, द्वादशमात्रास्तथा वृतीयेऽपि । 

अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पञ्चदश साऽयां ॥ 

अर्थात्‌ श्राया के प्रथम तथा दृनीय चर्ण मे १२ मात्राय होती 
है; द्वितीय मे १ श्चौर चतथ मे १५ माघा होती है । उदाहरणाथं 
लच्चण का ही प्य दहै। 





नोट- छन्द के श्रधिक ज्ञान के लिए भ्रुतबोध, वृत्तस्ताकर अथवा 
पिङ्धलसुनि रवित छम्दःखचर शाल पठना चाहिए । 


